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रिषय-ख्ूची 


भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिशाण 


उद्दं शिका 
घारापें 
भाग 
प्रारस्मिक 
. पक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 
2. परिभाषाएं 
भाग 2 


रजिस्ट्रीकरण-स्थापन के सम्बन्ध में 
3, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक 
4. लोपित 
$, जिले तथा उप-बिले 
6. रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रार 
7. रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय 
8, २जिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक 
9, लोपषित 
0. रजिस्ट्रार की भनुपस्थिति या उसके पद मे रिक्त 
]], प्रपने जिले में कतंव्यारूढ़ रहने के कारण रजिस्ट्रार की भनुपस्यिति 
2, उप-रजिस्ट्रार की भ्रनुपल्थिति या उसके पद से रिक्त 


3. धारा 0, )। भौर 2 के ध्रधीन वाली निमुक्तियों का राज्य सरकार को 
रिपोर्ट 


44 रजिस्ट्रीकरण करते के वाले कार्यालयों के लिये स्थापन 
5, रजिस्ट्रोकरण करने वाले अफिसरों की घुद्रा 
6, शजिस्ट्रीक रण पुस्तकें भौर भग्निसद् पेटी 


भाग 3 
रजिस्ट्रोकरणोय दस्तावेजों के विषय सें 


7. दस्तावेजें जिनको रजिस्ट्रीकरण पतिवाये है 
8. थे दस्ताबेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है 


।09094 


॥ व] 
धारायें 


9. रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिसर द्वारा न समझी जाने वालो भाषा में दस्तावेज 

20, वे दस्तावेजे' जिनमे भन्तरालेखन, खाली स्थान धमिलोपन या परिवतेन है 
27. सम्पति का वरएन भौर सानचित्र या रेसाँक 

22. सरकारों मानचित्रो या सर्वेक्षण के निर्देश द्वारा गृहो भौर भूमि का वर्णन 


भाग 4 
उपस्थापित करने के समय के सम्बन्ध में 


23, दस्तावेजो को करने के लिए समय 

23क. कुछ दस्तावेजों का पुनः रजिस्ट्रीकरशा 

24, विभिन्न समयो पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज 

25 जिस दशा में उपस्थापित करने मे विलम्ब भ्रपरिवर्जनीय है उस्त दशा में के 
लिए उपबन्ध 

26 भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेजें 

27 विल को किस्तो भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकेगा 


भाग 5 
रजिस्ट्रीकरण के स्थान के सम्बन्ध में 


28, भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान 

29 प्रस्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीक रण के लिए स्थान 

30 क्षुछ मामलों मे रजिस््रारो द्वारा रजिस्ट्रीकरण 

3]. प्राइवेट निवास गृह में रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप के लिए प्रतिग्रहण 


भाग 6 
दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरएा के लिए उप स्थापित करने के सम्ब 


32. दक्ष्वावेजों को रजिस्ट्रीकरएा के लिए उपस्थापित करने वालें व्यक्ति 
33, घारा 32 के प्रयोजनो के लिए मान्य किये जाने योग्य मुख्तारनामा 
34. रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरर के पूर्व जांच 
१35. निष्पादन वी क्रमश स्वीकृति पौर प्रत्यास्यान पर प्रक्रिया 


भाग 7 
निष्पादी प्रौर साक्षियों को उपसजाति प्रवतित कराने के सम्बन्ध में 


36, जहा कि निष्पादी या साक्षी की उपसंजाति वाँदित हैं, वहां प्रक्रिया 
37. झ्राफ्सिर या न्यायालय सम्मन निकालेगा भौर उम्तकी तारील करायेगा 
38 रजिस्ट्रोकरण कार्यालय में उपसजाति से छूट ध्राप्त व्यक्ति 

39 सम्मनों, क्मीशर्नों भोर साक्षियों के बारे में विधि 


घारायें 


40 


4 


42, 


43. 


ब4 
45 
46. 


47. 
48 


49 
50 


54, 
52 

53. 
54. 
55. 


565. 
57. 


भाग 8 


विसो भौर दत्तकप्रहरा के लिए प्राधिकारों दा उपस्थापित करते के 
सम्बन्ध मे 
िलों धौर दत्तकप्रहण के लिये प्राधिकारों को उत्रत््पित करने के लिए हि 
हकदार व्यक्ति 
वबिल्लो का क्लौर दत्तकप्रहण प्राधिकारी वा रजिस्ट्रीकरए हल 


भाग 9 
बिलों छे मिक्षेप के सम्बन्ध मे 
विलो का निक्षेप 
विलों के निक्षेप पर प्रक्रिया 
धारा 42 के भधीन निष्षिप्त मुद्रा बद लिफाफे का प्रत्याहरण 
निश्षेपक की मृत्यु पर प्रक्रिया 
कुछ पभ्रधिनियमित्तियों भोर न्यायालयों को शक्तियों की ब्यावृत्ति 


भाग 20 
रजिस्ट्रीकरण प्रौर भ्ररजिस्ट्रीकरण के परिणामों के विषय में 
वह समय जिससे कि रजिस्ट्रीकुत दस्तविज प्रवरतित होती है 


सम्पत्ति, सम्बन्धी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजें कब मौखिक करारो के मुकाबले मे 
प्रभावशील होंगी 


जिन दत्त्तावेजों का रजिस्ट्रीकररण प्रपेक्षित है उतके भरबिस्ट्रीकरण का प्रभाव ' 
भूमि-सम्बन्धी कुछ रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजें भरजिस्ट्रीकृत दस्तवेजों के मुकाबले 
में प्रभावशोल होगी 
भाग 4 
रजिस्ट्रोकर्त्ती पदाधिकारियों के कर्तव्यों प्रोर शक्तियों फे विषय में 


(क) रजिस्ट्री को पुस्तकों श्ौर अनुक्त्साणिकाप्रों के विषय मे 
रजिस्ट्रीक रण पुस्तक विभिन्‍न कार्यालयों मे रखी जाएँगी 2 
दस्तावेज के उपस्थित किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के कत्त॑व्य * 
प्रविध्टियाँ क्रमवार रूप मे सध्यांकित की जायेगी 
चालू भ्रतुक्रमशिकाए भौर उनमे प्रविष्टियाँ 


रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर द्वारा को जाने वाली भनुक्रमणिकाएँ और उनकी 
झन्तवस्तुए 


विलोपित 


रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी पुस्तकों भौर भनुकमरिकापों रा निरी' 
देंगे भौर प्रविष्टियों की प्रमाणित मिला 20% 2 


प्र 


] 


घाराएँ 


58 


59 


60 
6] 
62 


63 


64 
65 


66 
67 


68 
69 


70 


7 
2 


है. 


यब 
45 
76 
77 


(ख) रजिस्ट्रोूरण के लिए ग्रहण फरने पर प्रक्रिया के विषय में 


रजिस्द्रीकरण के लिए शद्दीत दस्तावेजों पर पृष्ठाकित की जाने वाली 
विशिष्ट्याँ 


धृष्ठॉकनो को रजिस्द्रीकर्त्ता श्राफिसर द्वारा दिनाकित भोर हस्ताक्षरित किया 
जाना 


रजिस्द्रीकरण का प्रमाण पत्र 
पृष्ठांकनों श्रोर प्रमाणपत्र की नकल की जायेगी झ्लौर दस्तावेज लौटा दी जायेगी 


जो भाषा रजिस्ट्रीकर्ता प्राफीसर को भ्रज्ञात है उसमे तिश्ली उसमें लिखी 
दस्तावेज को उपस्थापित करने पर प्रक्रिया 


शपथ दिलाने भौर कथनों के सार को भरभिलिब्ित करने को एरक्ति 
(गे) उप रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य 


जहाँ कि दस्तावेज कई उप जिलों में की भूमि से सम्बद्ध है वहाँ प्रक्रिया 
जहा कि दस्तावेज कई जिलों मे की भूमि से सम्बद्ध है यहां प्रक्रिया 


(घ) रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य 


भूमि छे सम्बद्ध दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ प्रक्रिया कर 
घारा 30 की उपधारा (2) के प्रघीन रजिस्ट्रीक रण के पश्चात प्रक्रिया 


(४) रजिस्ट्रारों भोर महानिरीक्षकों की नियजण शर्क्तियों के सम्द घ में 


उप रजिस्ट्रारो का भ्रधीक्षण भोर नियन्त्रण करने की रजिस्ट्रारों की शक्ति 


रजिस्ट्रीकरण कायलियों का धधीक्षण करने भौर नियम बनाने की मद्दा 
निरीक्षक की शक्ति 


जुर्मानों का परिहार करने की महानिरीक्षक की शक्ति ७४ 


भाग 2 
रमिस्ट्रकरण से इककारी के सम्बन्ध में 


रजिस्ट्रीकरण से इन्कारी के लिए कारणो को पभमिलिखित किया जायेगा हे 


निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न भाघार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार 
बाल्ले उत रजिस्ट्रार के झ्रादेशों की रजिस्ट्रार से अपील 


जहाँ कि उपर रजिस्ट्रार मे निष्पादन के प्रत्याख्यान के भाधार पर रजिस्ट्रो 

करणा करने से इकार किया है वहाँ रजिस्ट्रार से भावेदन 

ऐसे प्रावेदन पर रजिस्ट्रार की प्रक्रिया हे 
रजिस्ट्री रएा करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा भादेश भोर तदुपरि प्रक्रिया कु 
रजिस्ट्रार द्वारा इ कार का झादेश 

रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारो के प्रादेश की प्रवस्था म वाद क 


घाराए 


48 
79 
80 


8 


82 


83, 
84 


85 
86 


87 
88. 


89. 


90 
9. 
92. 


09% 


भाग 3 
रजिस्ट्रोकरए, तलाशी शोर भ्रतियो के लिए फोतों फे विषय में 


राज्य सरकार द्वारा फीसे नियत की जायेगो । 

फीसों का प्रकाशद की 

फीसें, दस्तावेज उपस्थिपित करने के समय देय होगी ५५७ 
भाग 4 


शस्तियों के विषय मे 
दस्तावेजों का पृष्टाकन, नकल, धनुवाद या रजिस्ट्रीकरण क्षति पहुंचाने के 
प्राशय से भशुद्ध करने के लिए शास्ति 


मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या पतुवादों को पादित करने, छंद॒म प्रति- 
रूपण भ्ौर दुष्प्रेरण के लिए शास्ति न्‍् 


रजिस्ट्रोकर्ता प्राफिसर झभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा ४2२३ 
रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर लोक-सेवक समझे जायेंगे ४ 
भाग 45 
प्रकोर्ण 
प्रदावाकृत दस्तावेज का नष्ट डिया जाना न 
रजिस्ट्रोकर्त्ता ग्राफीसर भ्रपनी पदीय हैसियत मे सदुभावनापुर्वंक की गई या 
इन्कार की गई किसी बात के लिए दायी न होगा कं 
नियुक्त या प्रक्रिया में ऋ्रूटि द्वारा ऐसे की गई बात भमान्य न हो जायेगी ६; 


सरकारी आफिसरो या कतिपय लोक कृत्यकारियों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों 
का रजिस्ट्रीकरण 


कुछ प्रादेशो, प्रमाणप्नो भौर लिखतों की प्रतियों का रजिस्ट्रीकर्ता पाफिप्तरों 
को भेजा जाना प्रौर फाइल किया जाना पथ 
प्रधिनियम से छूट 


सरकार के द्वारा या पक्ष में निष्पादित कुछ दस्तावेजों की छूट का 
ऐसो दस्तावेजो का निरीक्षण भौर प्रतियाँ 

विलोपित 

ललोषित 


इन. एछो हज हा 
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राजस्थान रजिस्ट्रोकरण कानून 


डर 
सिषय-खूचतगे 


रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) प्रधितियम, 953 
रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 976 


राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 958 


राजस्थान रजिस्ट्रीकरएण नियम 


नियम 


7-5 
6-24 
25-83 
84 

85 
86-90 
9-28 


429-68 
469-74 
475-78 
479-82 


483-484 


विवरण 


(४) राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम जिलद प्रथम 
प्रारस्सिक 

अभिलेखो को प्रभिरक्षा, परिरक्षण झ्ौर नष्ट किया जाना 
रजिस्टर पुस्तके, सनुमपगी पुस्तके तथा भनुक्रमशिकाए' 
भापाए 

प्रादेशिक खण्ड 

उन रजिस्टर-पुस्तकों का पुन: प्रतिलिपिकरण 


दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकार करने से पूर्व की 
प्रक्रिया 


निरीक्षण, तलाशी या प्रतिलिपियो के तिये ध्रावेदन 
दस्तावेज की प्रतिलिविया भौर ज्ञापन 
शपथ 


भ्रभियोजन, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों श्रोर स्रविल न्यायालयों 
द्वारा भ्रविश्वस्त ठहराये गये दस्तावेजों का रहकरण 
पृष्ठांकन 


खि्य से प्रस्तुतीकरण भौर विलम्ब से उपसंजाति के लिये 
फीस 


परिशिष्ट एक-प्ररूुप संख्या ] से 24 तक 

परिशिष्ट दो-प्ररूप संख्या | से 5 तक 

परिशिष्ठ तीन--प्ररूप संख्या 6 से 6 तक 

परिशिष्ट चार--रजिस्ट्रीकरण जिलों व उप-जिलों की सुची 


7 राजस्थान रजिस्ट्रीकरछा कानूत 
भाग नियम विवरण 


(7) राजस्थान रजिस्ट्रोदरण विषम जिल्द द्वितोय 


॥। ]-27 रिरोक्षण 
॥॥ | 28-52 रजिस्ट्रोकरण स्थापन 
ण्ा 53-85 दार्यालय विनियम 


परिशिष्ट एक--प्ररूप सख्या 3, 7 

परिशिध्ट दो-प्ररूप सख्या ।, 2 

परिशिष्ट ततोन--प्रर्प सख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20 

परिशिष्ट चार--भारतीय रजिस्ट्रीकरण धारा 8 के भ्रघीन नियुक्त निरीक्षको 
द्वारा निरीक्षण मार्गदर्शन हेतु प्रश्न 


(रजिस्ट्रीकरण 7 से [५ व शा से शञा तक) 
(5) रजिस्ट्रीकरण सीफो की सारिणी 


(6) राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखको का 
अनुज्ञापत) नियम 


(7) महत्वपूर्ो ग्रधिसूचनाए 


क््ठ 


क््व 
300 
03 


09 
09 
40 


॥7 


॥24 


432 
37 48 


भारतीय रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, |908 


[908 का झधिनियम सछ्या 6, दिसम्बर 8, 908 ] 
दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित ग्धिनियमितियों का समेकन करने 
के लिए अधितियम 
यतः यह समीचीन है कि दस्तावेजो के रजिस्ट्रीकररा से सम्बन्धित प्रधिनियमितियो का समेकन 
किया जाए, भतः एवंद्द्वारा निम्नलिखित रूप से यह भ्धिनियमित बिया जाता है-- 


उद्द शिका 
रूपरेखा 

]. प्रस्‍्तावना (ज) प्रवर समिति की रिपोर्ट, 

2. निर्वेचन एव प्र्थात्वगन । (कर) विधान मण्डल की कार्यवाही, 
(कर) जहा भाषा स्पष्ट हो, (जा) विधान भण्डल का प्राशय, 
(ख) जहा भापा स्पष्ट नहीं है, (८) सामजस्पपूर्ण निर्वंचन । 

(ग) उद्देशिका, 3. प्रधिनियम का भूतसक्षी प्रभाव | 
(घ) उद्दे श्यों एव कारणों कः विवरण, 4. निर्शीतानुष्रश (स्टारेडिसाइसेस) । 
(४) विंध भ्रायोग की सिफारिणें, 5. साधारण एवं विशेष विधि। 

(च) विधान मण्डल के सदस्यो के भापण, 6 परन्तुक । 


(छ) हाशिये पर लिखे गए टिप्पण एवं. 7. द्रष्टाम्त। 
अध्याय के शीष॑क, 8, विदेशी निरशंय । 
व्याख्या 

] प्रस्तावता-इस अ्रधिनियम के पारित होने से पूर्व कोई एक ऐसा प्रधिनियम नही था जो 
समस्त लिखतो एवं दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करता हो । दूसरे शब्दो मे रजिस्ट्रीकरण 
से सम्बन्धित विधि भनेकानेक भ्रधिनियमों एवं प्रधिनियमितियों मे प्रन्तविष्ट थी । इसके फ्लस्वरूव सब« 
घित पक्षकारों को कठिनाई का झनुमव होता था झ्ौर इस क्षेत्र म एक्ख्पता का प्रभाव था। पिद्धान्तत: 
यह उपयुक्त होता है कि किसी एक विपय से सम्बन्धित विधि एक स्थान पर श्रथवा एक ही पश्रधिनियम 
में समेकित की जाए। इस झनुकूल स्थिति को प्राप्त करने, तथा रजिस्ट्रोकरण से सम्बन्धित सम्पर्णो 
विधि को एक स्थान पर लाने के उहं श्य से इस अधिनियम को पारित किया गया ॥१ इस प्रधिनियम का 
मुख्य उ्ंश्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित विधि का समेकव करना था । इससे पर्व 864 
के ए्रधिनियम सर्या 6, 866 के प्रधिनियम सख्या 20 तथा 87 के प्रधितियन सल्या 8का 
उद्देश्य न केवल दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरए से सम्बन्धित विधि का समेक्रन करना था बल्कि उ्ते 
संशोधित भी करना था। 877 के भ्धिनियम सख्या 3 का उद्देश्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीवरण से 
सम्बन्धित विधि मे मात्र सशोघन करता था । जैसा ऊपर कहा गया है इस भधिनियम का उद्द श्य स्थान« 
स्थान पर फैली विधि का समेकन करता था । विधि के समेकन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित 


3. 





लेजिस्लेटिक काउ'सेल की कार्यवाही दिनाक 7 अगस्त, १908 


2/भारतीय रजिस्ट्रीकरय प्धितियम [ उद्दंशिका 


अधिनियमों को निरप्तित किया गया -- 

() सच !865 के अधिनियम सख्या 9 द्वारा यथासशोधित सन्‌ 954 का झधिनियमस 6। 

(2) सन्‌ 965 का प्रधिनियम स़रया 304 

(3) सन्‌ 487 का प्रघिनियम सह्या 8 । 

(4) सतु 879 का भ्धिनियम सख्या ॥2, सन्‌ 883 का प्रधिनियम सख्या 9, सन्‌ 886 
का अ्रधिनियम सझ्या 7, सन्‌ ॥888 का अ्रधिनियम सख्या 7, सब्‌ 889 का अ्रधिनियम सल्या 3, 
सन्‌ 89] का प्रधिनियम सख्या )2 तथा सन्‌ 899 का अधिनियम सस्या 7 द्वारा यथासंशोधित 
सन्‌ 877 का झ्धिनियम राख्या 3॥ 

3 निर्वेचन एवं घर्यावयन निर्वेचन एवं प्र्थान्वयन से सम्बधित विधि वा सुस्थापित सिद्धान्त 
यह है कि किसी उपबन्ध का निवचन एवं भ्र्थान्वियन व रमे समय न्यायालय को निम्नलिखित वार्तें ध्यान 
में रखनी चाहिए -- 

() यह कि प्रधिनियम के पारित होने से पूर्व सामान्य विधि क्या थी । 

(2) यह वि वह कौनसी ऐसी भुटि धौर रिष्टि थो जिसके उपचार एवं निराकरण के लिए 
सामान्य विधि में कोई उपबन्ध नहीं था । 

(3) यह कि विधात मण्डल मे उपरोवत भ्रुटि भौर रिप्टि के उपचार एवं निराकरण के लिए 
क्या कदम उठाए । 

(4) यह कि उपचार का वास्तविक कारण क्या है ।* 

निवचन एवं प्रर्यान्वयन से सर्म्या घत विधि फा एक सिद्धान्त यह भी है कि प्रत्येक अधिवियम 
को उस समय तक विधिमात्य एवं साविधानिक समभा जाता है जब तक कि यहू साबित बबर दिया 
जाएं कि ऐसा प्रधिनियम या उत्तका बोई उपबाध प्रविधिमान्य प्रधवा प्रसाविधानिक है |? दुसरे शब्दों 
पे किसी प्रधिनियम की विधिमान्यता एवं साविधानिऊता प्रथम द्रष्ट्या सही स्व्रीकार की जानी है । 

(क) जहा भाषा स्पष्ट हो. विधि के निर्वेचन का सिद्धान्त यह है कि जब ऊिसी विछि में 
प्रयुक्त भाषा स्पष्ट हो तो न्यायालय का चाहिए कि वढ़ उस भाषा के पनुहूप ही विधि के उपदन्धो का 
न्वंचन करे | यह बात इस नियम पर घाधारित है कि विधि मे प्रयुवत भाषा से ही विधात मण्डल का 
प्राशय स्पष्ट होता है १ 

(ख) जहा भाषा स्पष्ट महों है. जहाँ भाषा स्प७7 न हो तया जब उससे एकाधिक भर्थे निकलते 
गे तो उत्त स्थिति में स्थाप्ालय उपवन्धों का निवेचत करते समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रधिनियम की 
उ्टैं शिका, उद्द श्यों एवं कारणों का विवरण, विधान मण्डल की कार्यवाही श्रादि पर विचार झर 
त्र्ती है ॥ 

(भ) उद्दोशिका-जैसा ऊपर लिखा गया है, विधि मे प्रयुक्त मापा के प्रस्पष्ट एवं प्रनेकार्षी 
गेने की स्थिति मे न्यायालय प्रधिनियम की उद्दें शिक्रा को ध्यान म रख सकती है । इसका कारस यह 


[बंगाल इस्यतिटी कम्पनी जिमिटेड बनाम स्सेंट आफ बिहार, (955) 2 एस सी आर 603 , ए आई आर« 
4953 एस सी 567॥ 

2... रामइृष्ण शलपििया बनाम जस्टिस एस आर टश्डलोकर, ए आई आर 958 एस सो 538 मोहम्मद हनोफ 
इनाम स्टट आफ विहार, ए आई आर 958 एस सी 734 

3. नवोत चाद मफ्तलाल बनाम सी आई टो मुम्दई (955) एम सो आर 849, ह36 ए आई आर 955 
एस सी 589 





उद्दशिका | भारतीय रजिस्ट्रीवरण भपिनिय१/3 


है कि प्रधिनियम वी उद्दे शिवा मे नीति सम्बन्धी विषय ममाविष्ट होता है |" उह शिवा को उस समय 
भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जहा भपिनियम के उद्दे श्यो वा पता लगाना हो । उद्दं शिवा झधिनियम 
के उपबधों को समभने वा लिए महत्वर्ण बु जी है ॥2 जहा प्रधिनिय्रम मे प्रयुक्त भाषा से ऐसा प्रतीत 
होता हो कि प्रधिनियम के उपबन्ध साधान्य हैं लेक्नि उहं शिवा से ऐमा प्रत्तीत होता हो कि भधिनियम 
किन्ही विशेष परिस्थितियों वे लिए पारित किया गया है तो उस्त ग्थिति में भी उद्दं शिक्षा को ध्यान मं 
रखा जाना चाहिए ।3 जहां उपवन्धों वे एक से प्रधिक प्र्थ निऊलते हो वहा उद्दं शिका बी सहायता 
ली जानी चाहिए । लेक्नि जब प्रधिनियम मे प्रयुक्त मापा स्पष्ट हो तथा जब भधिनियम ये उद्दं श्य एव 
अ्रमार के बारे मे फोई शका उत्पन्न हो तो उद्दं शित्रा से उपबन्ध प्रभावित नहीं होते ॥ जब उद्द शिका तथा 
किसी विशेष उपवन्ध के मध्य विरोधाभास हो तो उम्र स्थिति मे भी उदशिका को ध्यान मे नहीं रखा 
जाएगा ।१ इसदा कारण यह्‌ है व उद्दोशिका भ्रधितियम का प्रविभाज्य प्रग्म नही होती इसलिए यह 
ग्रधिनियम के प्रसार को न तो सकुचित कर सवती है शौर न उस्ते विश्तृत कर सकती है। जहा प्रधि- 
नियम मे प्रयुक्त शब्द एवं भमिव्यक्तिया स्पष्ट एवं श्रश्तदिग्धार्थी हैं ता उस स्थिति म॑ भी उद्देशिका से 
कोई सहायता नही लेनी चाहिए ।? उद्देशिक्ता का प्रधोग प्रधितियम के विस्सी उपबन्ध को निष्प्रमावोी 
करने के लिए भी नहीं डिया जाना च/हिए ४ उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उर्दू शिका से कोई सहयता 
उसी समय प्राप्त की जा सकती है जब भधिनियम वा कोई उपयन्ध भ्रथवा उसमे श्रयुक्त कोई शब्द या 
प्रभिश्यक्षित प्रस्पष्ठ प्रधवा सदिग्धार्थी हों । 

(घ) उद्देश्यों एवं कारणों का विधरण एद्देश्यों एव कारणों का विवरण भी किसी भधिनियम 
विशेष का कोई भ्रविभाज्य प्रग नहीं होता । इस विवरण से मान्न यह पता चलता है कि विधान मण्डल 
में विधेयक को पुर स्थापित करने में विधेयक बे प्रस्तुत करने वाले का उद्दे श्य क्या था तथा बह कौनसी 
न्रुद्धि व रिप्टि उसके मस्तिष्क से थी जिसका उपचार करने के लिए विधेयक की पुर स्थापना की गई 
थी । इन बातो को देखने के लिए इस प्रकार के विवरण को ध्यान मे रखा जा सकता है ।१ सामान्यत* 
सिद्धाग्त यह है कि उपबन्धों बा निवचने करत समय इस प्रवार के विवरण को ध्यान मे नहीं रखा 
जाना चाहिए ।१९ इम निय्रम के दो कारण हैं। यह निष्वर्ष नदी निकाला जा सकता कि विधेयक प्रस्तुत 
करने व ले वा उद्ँ श्य विधेयक वे प्रस्तुत बरन वे समय से उसे पारित होने तक श्रपरिवतित धर्थात्‌ एक सा 
रहा हो । दूसरा बारण यह कि यह भी नहीं माता जा सकता वि विधमत् प्रस्तुत करने वाले वा उद्देश्य 


हर 


केरल एजूरेशन वित्त ]957, ए आई आर ]958 एस सी 956 959 एम स्ी आर 995 द्ाई, एल, आर, 
(१958) बेरल ]60॥ 


पद ला सारायण स्वामी वगाम एस्पीरर, ए आई बार ]939 दो सी 474 
मैतसे बुरराकुर कोल कम्पनी वनाम यूनियन जाफ इण्डिया, ए आई आर 96[ एस सी 954॥ 
अमिश्तर आफ लेवर बनाम एसासिएटेड सौमेट कथ्पदी लिमिटेड, ए आई आर 955 मुन्दई 363 ]957 
मम्बई एल आर 367 आई एल आर (955) मुम्बई 467+ हु 
सैक बैल, हृटरप्रिट्शव आफ स्टेटयूटस आठवां सस्करण, पृथ्ठ 4[-42 + 
मन्द्ी आफ स्टट्स दताम महाराडः बोदीसी आई एल जार 43 मदास 5294 
नन्‍्ही गोपात पाल बनाम स्टेट बगाल, ए आई बार 966 कलकत्ता 67॥ 
स्टेट भाफ राजस्थान बनाम भोला, ए बाई आर 965 एप म्रो 2964 
कः पैसे व मिश्नर 
ग् च इक 3 दोहा इबो, ए बाई बार 937 ए सी 832 (॥957) 32 बाई हो थार, 


अश्विनी कुमार घोस बनौम अरविंद बोस ए आई 952 
पा र ए भाई बार 952 एव सो, 369 953 एस सी आर ॥ः 


०-०७ ७ + ४७ 


उ 


2/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [. उद्देशिका 


भ्रधिनियमी को निरप्तित किया गया +- 

() सब !865 के अधिनियम सख्या 9 द्वारा यथाप्षशोधित सन्‌ 954 का प्रधितियमप्त /6 | 

(2) सन्‌ 966 का झधिनियम सरया 30॥ 

(3) सन्‌ )87] का अधिनियम सख्या 8 । 

(4) सत्‌ 879 का प्रघिनियम सख्या 2, सन्‌ 883 का भ्रधिनियम सख्या 9, सन्‌ 886 
का श्रघिनियम सख्या 7, सन्‌ 888 का प्रधिनियम सख्या 7, सन्‌ 889 का भ्रधिनियम सलख्या 3, 
सन्‌ 89] का भ्रधिनियम सरया 2 तथा सन्‌ 899 का झ्धिनियम सख्या 7 द्वारा यथासशोधित 
सन्‌ 877 का अ्रधिनियम राब्या 3 । 

3 निवंचन एवं प्र्धात्वयनत निर्वेचन एवं प्र्थान्वयन से सर्म्बा घत विधि वा सुस्थापित सिद्धान्त 
यह है कि किसी उपबन्ध का निवचन एव प्र्थाल्वयत व रने समय न्यायालय को निम्मलिखित बातें ध्याव 
में रखनी चाहिए -- 

() यह कि प्रधिनियम के पारित हूने से पूर्व सामाय विधि क्‍या थी । 

(2) यह जि वह कौनसी ऐसी श्रुटि शोर रिप्टि थी जिसके उपचार एवं निराकरण के लिए 
सामान्य विधि मे कोई उपबन्ध नही था । 

(3) यह वि विधान मण्डल ने उपरोयत त्रुटि भ्ौर रिप्टि बे. उपचार एवं निराकरण के लिए 
वया कदम उठाए । 

(4) यह कि उपचार का वास्तविक कारण क्या है ।* 

निरवंचन एवं प्र्थाग्वयन से सम्बाघत विधि का एक सिद्धान्त यह भी है कि प्रत्येक अधिनियम 
को उस समय तक विधिमान्य एवं स्ताविधानिव समभा जाता हैं जब तक कि यह साबित ने कर दिया 
जाए कि ऐसा भ्रधिनियम या उत्तका कोई उपबश्ध पभ्रविधिमान्य ध्रथवा प्रसाविधातिक है १ दूसरे शब्दों 
में किसी भधिनियम की विधिमान्यता एवं साविधानितता प्रथम द्रष्ट्या सही स्व्ोकार की जायी है । 

(क्) जहा भाषा स्पष्ट हो विधि के निर्वेचन का सिद्धान्त यह है कि जब क्रिसी विधि में 
प्रयुक्त भाषा स्पष्ट द्वो हो न्यायालय को चाहिए कि वह उस भाषा के प्रनुरूष ही विधि के उपबन्धों का 
ति्बंचत करे । यह बात इस नियम पर श्राध्योरत है कि विधि मे अयुक्त सापा से ही विधान मण्डत् का 
भाश्य स्पष्ट होता है ॥3 

(ख) जहा भाषा स्पष्ट नहीं है - जहाँ भाषा स्पष्ट न हो तवा जब उससे एकाधिक प्र्थ निकलते 
हो तो उस स्थिति मे न्‍्याप्रालय उपबन्धों का विवेचन करते समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मधिनियम की 
उद्दे शिका, उद्दंश्यों एवं बारणों का विवरणा, विधान मण्डल की कायवाही प्ादि पर विचारवर 
सब्ती है । 
(ग) उद्देशिका-जैसा ऊपर तिखा गया है, विवि मे प्रयुक्त भाषा के भ्रस्पप्द एवं घनेकार्थी 
होने की स्थिति में न्‍्यायालय भ्रधिनियम की उद्देशिक्ा को ध्यान म रख सकती है । इसका कारण यहें 


॥. बगाल इम्यनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट आफ बिहार, (955) 2 एस सी आर 603 ए आई बार» 
955 एस सी 66॥] 

2. रामकृष्ण डालभिया बदास जस्टिस एस आर टण्डलोकर, ए आइ आर 958 एस सो 538 माहम्मद हनीफ 
इनाम स्टद आफ बिहार, ए आई आर 7958 एस सी 7374 

3. नवीन चाट मफतलाल बनाम क्षी बाइ टो मुम्बई (955) एस सी आर 8-9, 836 ए आई आर 955 


उदंशिका | भारतीय रजिस्ट्रीकरणा भधिनियम/3 


है कि प्रधिनियम वी उद्दे शिका में नीति सम्बन्धी विषय समाविष्ट होता है ।' उ्द शिका को उस समय 
भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए जहा भषिनियम वे उद्द श्यो का पता लगाना हो । उद्दे शिका स्धिनियम 
के उपबधो को समभने के लिए महत्वरर्ण कु जी है ॥? जहा भधितियम मे प्रयुक्त भाषा से ऐसा प्रतीत 
होता हो कि म्धिनियम के उपबन्ध सामान्‍य हैं लेकिन उह शिका से ऐसा प्रतोत होता हो कि भ्रधिनियम 
किन्ही विशेष परिस्थितियों के लिए पारित किया गया है तो उस स्थिति में भी उद्दं शिक्षा को ध्यान भे 
रखा जाना चाहिए ।४ जहा उपवन्धों के एक से प्रधिक प्र्थ नि्लते हो वहां उद्दें शिका की सहायता 
ली जानी चाहिए | लेविन जब प्रधितियम मे प्रयुक्त मापा स्पष्ट हो तथा जब भधिनियम के उ्द श्य एव 
प्रसार के धारे मे कोई शका उत्पन्न हो तो उद्दे शिरा से उपबन्ध प्रभावित नही होते । जब उद्दे शिका तथा 
किसी विशेष उपबस्ध कै मध्य विरोधाभास हो तो उम्र स्थिति मे भी उद्देशिका को ध्यान में नहीं रखा 
जाएगा ।१ इसवा कारण यह है क उद्दोशिका प्रधिनियम का प्रविभाज्य प्रग नही होती इसलिए वह 
भ्रधितियम के प्रसार को न तो सबुचित बर सकती है झौर न उस्ते विध्तुत कर सकती है। जद्दा श्रधि- 
नियम मे प्रयुक्त शब्द एवं प्रमिव्यक्तिया स्पष्ट एव भ्रदिग्धार्थी हैं ता उस स्थिति मे भी उद्देशिका से 
कोई सहायता नही लेनी चाहिए ।” उद्ेंशिक्ता का प्रयोग प्रधिनियम वे दिसी उपबन्ध को निष्प्रमावी 
करने के लिए भी नही किया जाना चाहिए ।१ उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उ्द शिका से कोई सहायता 
उसो समय प्राप्त की जा सकती है जब प्रधिनियम वा कोई उपबन्ध झथवा उससे प्रयुक्त कोई शब्द या 
भ्रभिव्यक्तित प्रस्पष्ट प्रथवा सदिग्धार्वी हो । 

(घ) उद्ृं श्यो एव कारणों का विवरण एद्दंश्यों एंव कारणों का विवरण भी किसी भ्रधिनियम 
विशेष का कोई प्रविभाज्य भ्रग नहीं होता । इस विवरण से मात्र यह पता चलता है कि विधान मण्डल 
में विधेयक को पुर स्थापित करने में विधेयक के प्रस्तुत करने वाले का उद्दं श्य क्या था तथा बहू कौनम्ी 
भ्रुटि व रिपष्टि उसके मस्तिष्क भे थो जिसका उपचार करने के लिए विधेयक की पुर स्थापना बी गई 
भी । इन बातो को देखने के लिए इस प्रकार के विवरण की ध्यान मे रखा जा सकता है ।१ सामान्यतः 
सिद्धान्त यह है कि उपबन्धों वा निवचन करते समय इस श्रकार के विवरण फो घ्यात में मही रसा 
जाना चाहिए ।१९ इस नियम के दो कारण हैं। यह निष्फर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विधेयक प्रस्तुत 
करने व ले का उर्दू श्य विधेमक वे प्रस्तुत वरने वे समय से उसके पारित होने तक झपरिवतित प्र्थात्‌ एक सा 
रहा हो । दूसरा कारण यह कि यह भी नहीं माना जा सकृता वि विधेयक प्रस्तुत करने वाले का उद्ंश्य 

. 


केरल एजूतेशन दिल ॥957, ए आई मार 958 एस सी 956: ।' 
(958] केरल ।67। एस सी 9. 959 एस, सी आर 995, थाई, एल. आर, 


परम ला नारायण स्वामी बनाम एस्पीरर, ए. आई आर [939 वो सो 47॥ 

मैससे बुररारुर कोल कम्पतो बनाम युनिदत आफ इप्टिया, एू. थाई बार, )96] एस सी. 954॥ 

अमिश्तर आफ लेबर बनाम एसोसिएटेड सीमेट कम्पनी लिमिटे ५ 

मुम्बई एल आर 367 बाई एम आर ((955) मुस्बई 4674 आर 288 इबह वीक ।07 
मैत ।चैल, इटर्प्रिटशन आफ सटेटयूदल, आठवां सस्करण, पृष्ठ 4[-424 

सेकट्री आफ स्टटस बताम महाराजा बोबीली, आई एल आर 43 मद्ाम 5294 

मन्‍्ही गोपाल पाल बनाम स्टेट दयाल, ए बाई आर 966 कलकत्ता 8674 

स्टेंढ आफ राजस्थान बनाम लीला, ए आई आर !965 एम भी [2964 

ह कम टैक्स बमिश्तर खेनाम सौदा देयो, 

65: 958 एव जी थे ५ भाई बार, 957 एस सी 832: (957) 32 #६ से #८ 
अश्विनी रुमार धोस बनाम अरब 

952 एवं सी ले 568.“ गोस, ए बाई आर, 952 एड शो, 369 4953 एक हक, २०, ४: 
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4/भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम [ उद्देशिका 


विधान मण्डल के उन समघ्त सदस्यों के उद्देश्य के समान ही हो जिन्होंने विधेयक के पारित होते मे 
भपना समर्थन दिया हो । 

(ड) विधि भायोग को घपिफारिशे--विधि के निर्वेचत के सिद्धान्त के प्रमुमार एक विधि प्रायोग 
की सिफारिशों का निर्वेचन करते स्मथ सामान्‍्यतया न्यायालय को ध्यान मे नहीं रखना चाहिए। इन 
सिफारिशों की भी वही स्थिति है जो उद्दे श्यो एवं कारणों के विवरण की है ) 

(च) विधान मण्डल के सदस्रों के भाषण -जैसा ऊपर लिखा गया है विय्रात मण्डल क्रो 
प्राशय प्रधितियम मे प्रयुक्त भाषा मे अभिलिखित होता है। ऐसा प्राशय विधान-मप्डल के सदस्यों के 
भाषणों पर निर्मर नही करता ॥2 इससे स्पष्ट होता है कि निर्बंचत के समय इस प्रकार के भाषणों से 
सामान्यतया कोई सहायता प्राप्त नदी की जाती चाहिए । यहू निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किपी 
एक सदस्य का भाषश उत समझ््त सदस्यों को ध्रमावित करते में सफच रहा हो जिनके समर्थन वे' कारण 
सम्बन्धित विधेयक पारित हुप्रा था । 

(छ हाशियो पर लिखे गए टिप्पए एवं भ्रध्याय के शोर्पक इ/्लैण्ड में प्रवलित विधि के 
अनुसार हाशिये वर लिखे गए टिप्पण एव भ्रध्याय के शीर्षक को निर्वेचन करते समय विशेष महत्व नहीं 
दिया जाता । निर्वेचन वे इसो नियम को भारत में भी मपनायां गया है ।* श्रतः प्रधिनियम मे प्रयुक्त 
शब्दों एवं श्रभिव्यक्तियो के निवचनन पर हाशिये पर लिखे गए टिप्पण एवं प्रध्याय के शीप॑ंक का कोई 
भभाव नही पडता ।4 किसी झधिनियम मे प्रयुक्त भाषा का जो सामान्य भ्रथ है उसे इस प्रकार का 
व्प्पिण एवं शीपंक सीमित मही करता ॥$ जब प्रधिनियम मे प्रयुक्त भाषा तथा हाशिये पर लिसे गए 
टिप्पणा एवं भ्रध्याव के शीपक के मध्य विरोधामास हो तो यह माना जाता है कि भापा विध।न मण्डल 
के प्राशय को प्रभिलिखित करती है भौर हाणिये पर लिखे गये टिप्पए) एवं भध्याय के शीर्षक में श्रवण 
सम्बन्धी कोई झाकश्मिक मूल रह गई है ।* 

जब अधिनियम मे प्रयुक्त शब्द भ्रस्पप्ट हो तो उस स्थिति में हाशिमे पर लिखे गए टिप्पण एवं 
प्रध्याय के शीर्षक से कसी उपबन्ध के उद्देश्य वो समभने में सहायता प्राप्त को जा सकती है | इस 
प्रकार के टिप्पण एवं शीर्प॑क प्रथम द्रष्टूया भणश्नियम के उद्दं श्य को स्पष्ट करते हैं।? भरत: किसी घारा 
विशेष के उद्देश्य की समभते मे इनसे सहायता प्राप्त वी जा सत्रतों है ।१ इस प्रकार के टिप्पण एव 
शीप॑क प्रधिनियम के प्रसार में न तो वृद्धि कर सकते हैं भोर न उसे सीमित कर सकते हैं ।१ 





| स्टेड आफ विहार बताम मोहम्मद स्माइच ए बाई आर |966 पटदा (पृण पीठ) ॥ 
2 ज्योति प्रसाद उप्ाष्याय बनाम कालका प्रसाद भटनागर, एं आई आर, ॥962 इवाहाबाद ।28 बाई एल भार 


(7962॥ + इन्नाहाबाद 255 96॥ € एल जे 9994 


3. दुर्गा शशेरा बनाम वारायण शणेरा ए आई क्षार 93] इलाहाबाद 597 (पूर्ण पीठ) 93। ७, एव जे. 
875 + 

4. इनबम टैक्स कमिइतर बताम थदमद भाई उपर भाई एण्ड कम्पती, ए आई आर 950 एस तो 34, 950 
एम सी आर 335 ]950 एस मी ज 374 + 

5. नलिनाडया वैयक बनाम श्याम युदर हतघर, ए आई आर 7953 एस सी !48 : 953 एस सो आर, 533 
]953 एस सी जे 20।॥ 

6. स्टट आफ मुम्दई बनाम हेसन्त सन्त लाछ अलरेजाज ए भाई आर 952 मुम्बई 6 4 

4 देखिये नोट ] पेज 2 पर। 

8. नव नयर ड्रासपोर्ट लिमिटेड बनाम एम एम पारोीर, ए आई आर 965 गुजरात [05: (964) 5 
गुजरात एल भार 865 आई एल आर (964) गुजरात 008॥ 

9. डाक्टर (प्रोमती) शवोर फ्ातिमा बनाम दी चासलर, यून्विविटो वाफ इदाह/आद, ए आई आर 966 इलाद्वा* 


बाद 454 


ह् विनियम/5 
उद्दशिक्का | आरतीय रजिस्द्रीकरण भविनियम/ 


+ज। प्रवर समिति की रिपोर्ट- जब विधेयक विघान मण्डल मे पुर स्थापित क्या जाता है तो 
एकाधिक कैस मे ऐसा देखा गया है कि उसके खण्डो की विस्तुत जांच के लिए उसे प्रवर समिति के 
सुपुर्द कर दिया जाता है भ्रौर इसके पश्चात्‌ उसे पुनः विधान मष्डल के समक्ष को समिति की घ्तिफा- 
रिशो के साथ रा जाता है| भरत प्रवर समिति की रिपोर्ट एक झन्त-कालीन स्थिति का सूचक है जब 
कि ग्रधिनियम एक भ्रन्तिम स्थिति का सूचक है (१ इस कारण से तिवंचत करते समय सामान्यत, प्रवर 
समिति की रिपोर्ट को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए ॥7 है 

(ऋ) विधान मण्डल की कार्यवाहो- विधि फा सुस्थापित धिद्धान्त यह है कि विधि के निर्वेचत 
एव श्र्धान्वियन के सम्बन्ध में विधान मण्डल की कायवाही का विशेष महत्व नही होता है ।* गोपालन 
बनाम स्टेट श्राफ मद्रास* मे उच्चतम न्याधालय ने मह विनिश्चत किया है कि विधान मण्डल की काये- 
चाही का किसी उपबन्ध के तिवंचन के समय विशेष ध्यान नही रखा जाना चाहिए मयोकि सदस्यी के 
भाषण उनके ध्यक्तिपरक विचारो की प्रभिव्यक्ति होते हैं ॥ उनके ध्राघार पर क्सी वस्तुनिष्ठ स्थिति का 
पता लगाना समव नहीं होता। इससे यह निष्कर्ष नहीं तिकाला जा सकता कि विधान मण्डल की 
कार्येवाहियों का निर्वेचन के सम्बन्ध में कोई महत्व नहीं होता । इन कार्येवाहियो का उन परिस्थितियों 
को समभने मे जिनके कारणा कोई विशेष भ्रधिनियम पारित किया गया है, महत्वपूर्ण योगदान 
होता है ।४ 

(जा) विघान मण्डल का श्राशयय जैसा ऊपर लिखा गया है, निर्वेचत एवं प्र्थान्वमन का मुख्य 
उद्दं श्य विधान मण्डल के झ्राशय को मूर्त रूप देना हीता है। इस सम्बन्ध में श्रधिनियम मे प्रयुक्त शब्दो 
एवं प्रभिव्यक्तियों का विशेष महत्व है वयोकि उन्ही भे विधान मण्डल का भ्राशय प्रभिलिखित होता है ।९ 
यदि झधिनियम मे प्रशुक्त मापा से विधान मण्डल का भाशय स्पच्ट होता हैं तो उस स्थिति भे म्थायालय 
को ऐसा निवेचन बरना चाहिए जो प्रयुक्त भापा के भ्रदुरूष हो | यही एकमान्न तरीका है जिसके द्वारा 
विधान सप्डल के अझ्राशय को सूरत रूप दिया जा सकता है। इस तियम का परित्याम न्यायालय उसी 
ए्थिति में कर सकती है जब प्रधिनियम मे प्रयुक्त भाषा स्पष्द न हो ४7 

(ट) सामंजस्थपुर्ण निर्वेचन- कभी ऐसी भी स्थिति झराती है जब जिसी प्रधिनियम वे उपब्धो 
में प्रापसी विरोधाभास होता है। ऐसी स्थिति में स्थायालय का यह बतेंग्य हो जाता है कि बह उन 
उपबन्धों का निवचम इस प्रकार करे जिससे दोनो उपबन्धों मे सामजस्य स्थावित किया जा सके ।5 ऐसा 
करने में न्यायालय प्रपनी झोर से क्सि! मूटि ध्रथवा मूल का परिमार्जन करने के लिए बाध्य नही है । 
द्रप्टान्त के रूप मे यदि किसी प्धिनियम के उपबन्धों में किसी एक पक्ष को भ्रपील बरने बा हक नहीं 





..चीराज बनाम एम्परर ए आई आर 929 लाहौर 64]॥ 


2 मैकमवेल, इटर प्रिटेशन आफ स्टेटयूटस पाववा सस्करण, पृष्ठ 45 + 
3. स्टेंद आफ ट्रावनक्षेर कोचोन बनाम मस्वई क्म्पदी लिपिटेड, आई आर, 7952 एस. ड 

एम सी, आर ||2 ]952 एस मो ज, 527 + है 2202 3 2000९ 
4 ए के योप्रालत बनाम स्टेंट आफ मद्भास, ए आई, आर ॥950 एस सी 27 : [950 एस यो, आर 88॥ 
#. 'चनजोत लाख बनाम यूनियन बाक इण्डिया, ए्‌ आई आर 95) एस. सी, 4 : !95] एस सी बार, 869 
न 95] एस सी. जे. 29 ॥ 


साथ एशिया इण्डस्ट्रोड दनाम एस सह्पर्मिह, ए, आई आप, 966 एस, सो, 346॥ 
7. नोट न, 2 पेज 2 पर देखिय । 


8. राजहृष्ण बोस बनाम डिनोई कानूगो, ए. आई. आर [954 एस. सो. 202 : ४ 
पल गा है अत एस. सी. 202 : 954 एस हो आर 9]3 : 


ब्मफत 


6/भारतोीय रजिस्ट्रीक रण झधितियम [ उद्दंगिका 


दिया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को श्रपनी और से भ्रपील करने का हऊ प्रदान नहीं वर सकती 
चाहे न्यायालय इस प्रकार के हक को कितना हो महत्ववृणा वयों न समझती हो | उपबन्धों के मध्य 
विरोधाभास की स्थिति में न्याथालय को ऐसा निवचन नहीं करता चाहिए जिसका परिखयाम किसी एक 
उपबन्ध को निरसन किया जाना हो ।? न्यायालय को इस प्रकार के कस में एक ऐसा सामजस्यपूरों 
लिर्बेचन करना है जो विधात मण्डल के भाशय को मृत रूप देने मे सहायक हो ।2 

इस प्रधिनियम के उपबन्धों के निर्वेचन एवं अर्यान्वयन के सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान में 
रखने की यह है कि इसके,उपव घ कठार एव ग्राबद्धकारी हैं प्रोर इसलिए इतका निर्वचन मधाथत 
(स्ट्रक्ट्ली ) किया जाना चाहिए ॥ 


3 ग्रधिनियम्र का मृतलक्षों प्रभाव--विधि का सुम्याषित सिद्धान्त यह है कि किसी भी कानून 
के उपवन्धों को उस समय तक भूतलक्षी रुप से प्रवृत्त नही क्षिया जाएगा जब तक कि ऐस। व'रन के 
लिए उस्त कानून में स्पष्ट सपसे पपक्षा न की गई हो । श्रत सामान्य रूप से कानूत के उपबाध 
भविष्यतक्षी माने जाते हैं (/ इस नियम का उस समय ओर भी बडाई से पालन किया जाता है जब कि 
कोई कानून किसी व्यक्ति के साम्पत्तिक एड अधिष्ठायी भ्रधिकारों पर प्रभाव डालती हो ।* प्रकिया के 
सम्बन्ध मे इस नियम का पालने नही झ्या जाता । इसका वारण यह है क्रि प्रक्रियाप्मक मामलों मे 
किसी व्यक्ति का प्रत्तनिहित (इनहैरेन्ट) हक नहीं माता जाता । प्रक्रिशात्मश़् मामलों से सम्बन्धित विधि 
में समय समय पर परिबतन होता सहज एवं स्वाभाविक है ।? एक बात यह भी घ्यान में रखने की है 
कि किसी विधि था कानून के उपबन्धो को उस समय तक मभूतलक्षी रूप नहीं दना चाहिए जब तक कि 
उन उपब घों से उन्हे ऐसा रूप दिया जाना प्रभिव्यक्तत या विवक्षित खूव से प्रपेक्षित या प्राशयित 
न हो 5 


4 निर्णातानुत्तण-- निर्णीतानुसरण के सम्बन्ध मे विधि का सिद्धास्त यह है कि जब विसी 
स्पायालय द्वारा किसी एक विषय पर कोई निर्णेय दिया जाता है भ्रथवा कोई निश्चित मत व्यक्त किया 
जाता है तो इसके पश्चात्‌ भी न्‍्यायालय को अपने उस निणय भथवा मत क झनुप्तार ही मामले निर्णीत 
बरने चाहिए । यह सिद्धान्त विधि वे क्षेत्र मे निश्चिन्तता एवं स्थायित्व के लिए झावश्यक्र है ।? यदि 
विधि के क्षेत्र मे कोई स्थायित्व नहीं ?हता श्रोर न्‍्याधिक मत म समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं 
तो उस स्थिति में सम्पत्ति भ्रौर स्वाधीनता के क्षेत्र मे भ्रस्थायित्व की स्थिति के पैदा होने की सम्भावना 





] राउशिव बहादुर मिह बनाम स्टट ए आई आर, 953 एस सी 394 953 एस सी ज 563 9953 
एस मी आर 4]89॥ 


2. जगस्‍्यां बताम सतनारायण मृति (957) आध्र डब्तू जार 520॥ 


3. छोवत अली बैद बनाम बस्सामल, आई एस जार 9 इलाह वाद ]08 के पी जेयर बनाम के के भेयर, 
एु आई जार (957 (मदाम) 472॥ 

4. बेशबन मांघवत सनन बनाम स्टेट आफ मूस्वई ए आई आर 95] एस सी आर 28 95] एस सी 
लार 228 95] एस सी ज ]82॥ 

5. आतद गोपान बनाम स्टेट, ए आई आर 958 एस सी 95 959 एप सी आर 99| 

6 वोलोतियन सुगर रिफाइनिंग कम्पती लिशिटड बनाम इरविंग 905 ए सो 369॥ 

4. गाईवर बनाम स्यू क्षास (878) 3 ए सी 582॥ 

8 श्रोमती इन्दु बाई बनाम व्यानकती वित्दोबा स्वाघा, ए भाई आर ]966 मुम्दई 64५, पब्लिक प्रोसीवयूटर बनाम 
के पो सुदाराव, ए आई आर 966 ए पो 77] 

9. जगदोश बहूदुर बनाम स्योत्रतार तिह, आई एल आर 23 इताहावाद 369 | 


हि 


उहेशिवा ] भारतीय रजिस्ट्रीवरएण अधिनियम/7 


है ।' लेक्नि यहा यह बात ध्यान में रखने को है वि निर्णीतानुसरण वा सिद्धान्त ऐसा नहीं है जो सभी 
स्थितियों मे माना जाने योग्य हो। इस सिद्धान्त को निम्नलिखित परिम्थितियों में नहदी माना जाना 
चआहिए:-- 

(१!) उन राजस्व विषयवा मामलों में जहाँ कोई प्रश्त सदिग्धाथों एवं सदेहात्मक हो 5 

(2) जत्र पूर्दे का कोई निशय विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के विध्द्ध हो ।? 

(3) जब पूर्व के निर्शाय से किसी पद्ष के विरुद्ध प्रन्याय होता हो ॥$ 

(4) जब विस्ी पूर्व वे निएाय पर स्थायिक क्षेत्र में विवाद हो।% 

5 साधारण ए+ विशेध विधि--विधि वा सस्थापित सिद्धास्त यह है ति' जब किसी एवं विण्य 
पर साधारण पौर विशेष विधि के उपबन्धों मे कोई विरेषाभास हो तो उम् स्थिति मे विशेष विधि के 
उपबर्ध प्रध्यारोही प्रभात्र (प्रोवरराइडिय इफेक्ट) रखेंगे /8 इसका बारण यह है णि विशेष विधि 
किन्‍्ही विशेष परिस्थितियों के लिए ही द्वोती है । 

6, परम्तुक-विषि बे क्षेत्र मे परन्तुक़ का पपना विशेष महत्व होता है । इसका मुल्य उद्देश्य 
किसी साधारण नियम के प्रपवांद को उपवन्धित करना होता है ।? इसका उद्देश्य किसी नियम के प्रसार 
को सीमित करना भी होता है ।* अतः परस्तुक भपने भ्राप मे स्वय एक साधारण नियम फो उपबन्धिते 
नहीं करता ।* इसवा प्रयोग साधारण नियम से जिन्‍्ही बातों बा भपवर्जंव बरने मे भी किया जाता है। 
अतः इसे उस>धारा तथा उप घारा के साथ ही पढा जाना चाहिए जिसके भधीन इप्ते उपबन्धित किया 
गया है ।१? सामान्यत एक परन्तुक विसी साधारण नियम प्रथवा प्रधिष्ठायी उपबन्ध को उपबन्धित नहीं 
करता । भ्रत एक परशतुक का निर्वेचन करते समय न्यायालय को यह ध्याव में रखना चाहिए जि बढ़ 
एक परस्तुक को उप्त समय तक साधारण नियमप्र प्रथवा भ्धिष्ठायो उपब्न्ध न समझे जब तक डि परत्तुक 
मे प्रयुक्त भाषा इस सम्बन्ध में विस्कुल स्पष्ट न हो ।*' ऐसी स्थिति हो तो परन्तुषः को स्वततत्य रूप मे 
पढ़ा था सकता है।!* यह बात घ्यान में रखने योग्य है कि परस्तुक प्रोर उस्त घारा प्रथवा उप घारा 
जिसके प्रधीन इसे उपबन्धित किया गया है, के मध्य सामजस्यूर्ण निर्वचन किया जाता चाहिए ।१ै 





]) प्राप्त बनाम एग्जेटर )5 क्यू बी )7॥ 

2. मोती सिह अनाम हर भजन सिंह ए भाई आर, 97 लाहौर 635। 
3. चढ़ा विनोद बनाप्त शप अली बवस, 4 सी डब्ल्यू एव 8॥8॥ 

4. वैहढ आमे गूनियन बताप एजुकेशन यूनियन, 908 ए. हो ॥ 

$ 


से द्रल इष्डिया स्पोनिष एंप्ड विविग एष्ड मैस्युफ्वर्चारिग के जिमिटेड बनाम स्थृनित्तिफ्ल कमेंदी थर्घ, 
आर 958 एस सी 342 958 एम सी आर !02 958 एस रे जे ठोव व पा आई 


6... स्टेट आफ मम्दई बताम यूनाइरेट मोटर्स (इन्डिया) लिमिटेंड, ई्‌ 5 ४ 
मी मई ( ) लिमिदेंड, ४, भाई बार 953 एस सी आर ॥069 : ॥953 


7. क्रईज, स्टेटयूड ला पॉचवा सल्तरण पृष्ठ 20।-202 4 
8. मदन लान फोर चद दृडदथा बनाम थी चगदेव मुयर मिल विमिटेड, ए आई, आर | 962 एस सी (543 4 
9. साहू भाजरात छुवर जो आइच मिन्स बनाम सुभाष चरद योगराज हिन्हा, ए आई आर ]96] एस सी !596॥ 
हल 0.. साउथ एशिया इण्डस्ट्रीज प्रावेड लिप्रिटट बराम एस स्वस्प सिह ए बाई आर |966 एसी सी 3464 
३. मार 200 ; बाद एवं बार 900 ए आई आर १966 गुजराव 9 (965) 6 गुजरात एक 
ईश्वर लाज्न ठातुर लाल बनाम मोदी प्राई नागजी भाई ए आई ]966 एस सी 459। 


डमिश्तर टैँ जाम अने। बट 
ल् पक टवस मद्रास बदाम अनेस्स श्रोडबदस ह आई आर 965 , एसी सो 358 , (9655) / 


8/मारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [ उद्देशिका 


7. द्रष्टान्‍्त-एक द्रष्टान्त को उप्त उपवन्ध का प्रंग समका जाता है जिसके प्रधीन वह प्रभि- 
लिखित है ।' विधि के उपबन्ध के मिर्वेदन एव भ्र्या-्वयम मे हस्टान्त का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे 
उपबन्ध को झधिक स्पष्ट किया जाता है 2 पश्त. द्रष्टान्त को उस उपबन्ध के साथ ही पढ़ा जाना 
चाहिए जिसके प्रधीत यह प्रभिलिखित है ।३ 

8. घिदेशों निर्शय-सामान्यत विदेशी निर्णय भारत के भ्यायालयों पर प्राबद्धकारी मही 
होते १ पहला कारए यह है कि जिन परिस्थितियों मे तथा जिन विषयो पर विदेशी निर्णय दिये जाते 
हैं दे परिस्थितिया एवं विषय उन परिस्थितियों एवं विषयो से भिन्‍न हो? है जिनमें हमारे न्यायालय 
अपने निर्णय देते हैं ।? प्रत किसी विदेशी निर्णय से उस समय तक सहायता प्रात नहीं करनी चाहिए 
जब तक भारत मे प्रचलित किसी कानून प्रथवा विधि के उपबन्ध भस्पष्ट एवं सदग्धार्थी न हो | इसका 
गह पर्थ नहीं है कि विधि के साधारण सिद्धाग्तों के सम्ब ध मे हम विदेशी निर्णंयों से सहायता प्राप्त न 
करें | हम उन विदेशी नि्णंयों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो विधि एवं न्याय के साघारण सिद्धान्तो 
के निर्नेचन के सम्बस्ध में हमारी सहायता कर सक्रे (५ 





]. रामलाल बवाम एम्पर ए आई आर ]958 अबंच [5। 
2, मुरलोधर यम इण्टर नेशनल फिल्म कम्पती, ए. बाई आर 943 पी सी 344 
3, जामा मसह्थिद बनाम कीडो मनिसदी देंविया ए थाई बार 962 एस सी 847॥ 


4, चतुर्थ भुज विहुल दास दताम मोरेश्वर पंरसराम, ए- आई. और, 9/4 एस सी 2364 934 एम सी और 
887॥ 


5... राजानांदी और बताम फैलावती बौर ए प्लाई, बार, ]928 पी सी 2: भाई एल आर 7 पर्दना 22[॥ 


है... क्‍लफ्टर आफ गोरखपुर बनाम पावर घारी सिंह गई एल बार 2 इंचोहाबाद (पूर्ण पीठ); प्रभू बताम एम्परर 
हु आई बार 94 इलाहादाद 402 : जाई एल बार (94) ) इताहाबाद 843: 494 ए एच जे 69॥ 


जिस्द्वीकरएण भधिनियम/9 
उद्देशिकां ] भारतीय रजिरद्रीकरश धमधिनियम/ 


भाग ॥ 
प्रारम्मिक धो दे 

] सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(!) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरए अधि- 
नियम 90 8 कहा जा सकेगा । 

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है, हि 

परन्तु राज्य सरकार किन्‍्ही जिलों या देश के किह्दी भी भू भागों को इसके प्रवर्तन 
से प्रपदर्जित कर सकेगी । 

(3) यह सन्‌ 909 वी जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा 


रूपरेखा 
] विधायी परिवर्तन 2 प्रश्तावना 
3 प्रसार। 4 वाद। 
5 स्थावर सपत्ति 6 प्रास्यिति। 
7 उद्देश्य 8 विशेष विधि! 
9 सम्पात्त प्न्तरण प्रधितियम, 882 ] 
व्याख्या 


 बिधायीं परिवर्तत--घारा ! की उप घार। () में से शब्द “भारतीय' भारतीय रजिस्ट्री 
बरण (मशोधी]) भ्रधिनियम, 969 की धारा 2 के द्वारा लोपित किया गया। उपघारा (2) में 
एफाधिक बार विधायी परिवर्तन हुए हैं। चू कि इस प्रधिनियम का प्रसार मूलत सपूर्ो ब्रिटिश इण्डिया 
पे था इसलिए इस उप-घारा (2) में शब्द सम्पूर्ण ब्रिटिश इण्डिया' प्रयुक्त हुए थे । इण्डियन इण्डिपेस्डेंस 
(प्रदेष्टेशन प्राफ रेण्टूल एब्ट्स एण्ड प्रार्इनेन्सेज ) भार, 948 के द्वारा 5 प्रगरत, 947 से शब्द 
'हम्पूर्णो ब्रिटिश इण्डिया! के स्थार पर शब्द 'भारत के सम्पूर्णों प्रान्‍्त' प्रतिस्थापित किए गए। इसके 
पश्चात्‌ सब 950 मे प्रडेप्टेशन ध्ाफ लाज प्रारडेर, 950 क्षे द्वारा शब्द (मारत केसपूर्ण प्रान्त! के स्थान पर 
शब्द पार्ट वो स्टेट्स वे सिवाय सम्पूर्ग भारत! प्रतिस्थापित किए गए इसके पश्चात्‌ पार्द बी स्टेटस 
(जाज)एक्ट, 95। द्वारा शब्द (पार्ट 'बी' स्टेट के सिवाय सपूर्ण भारत' वे स्थान पर शब्द 'जम्मू कश्मीर 
राज्य के सिघाय सम्पूर्ण भारत” प्रतिस्थापित किए गए ॥ 

2. प्रस्तावना >इस प्रधिनियम को इम्पोरियल लेजि स्लेटिव कार्डा सल ने सन्‌ 908 में पारित 
शिया था लेकित इसको | ज्तवरी, 909 से प्रपू्णे ब्रिटिश भारत मे प्रवृत्त किया गया। भ्रप्नेल 
95] में यह सशोघन किया गया कि यह प्रधिनियम अम्म्‌ वश्मीर राज्य मे प्रवृत्त नहीं होगा । भ्रत* 
2-4-95[ के पश्च तू इसका प्रसार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है । राज्य सरकार 
को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह राज्य के प्रत्तमतत किन्‍्द्दी जिलों या कि हीं भू-भागो को इसके 
प्रवर्तन से ग्रपर्वाणयत कर सकती है । 

3 प्रसार जैसा ऊपर लिखा गया है, 45 प्रसस्त 947 से पूर्व इस भधिनियम का प्रसार 
सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर था। सम्पूरं ब्रिटिश भारत में 9 प्रान्त ऐसे सम्मिलित थे जिन पर प्रत्येक मे 
गवरेर का शासन था तथा 7 प्रान्त ऐसे थे जिन पर प्रत्येक में मुख्य भ्ायुक्त का शासन था। पश्रगस्त 
947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप यहा भारत और पाकिस्तान दो अधिक्षेत्र (डोमिनियन) 
स्थापित हुए । तत्पश्चातु इस प्षिनियम वा प्रसार केवल उस क्षेत्र तक सोमित रह गया जो भारत के 
प्रधीत रहा । उम समय भारत मे देशी रिसायतें भी थी जिनकी सख्या 500 के लगभग थी भौर जिन पर 


0/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम [. उहं शिक 


इस प्रधिनियम का प्रसार नही था । स्वाघीनता भ्राप्ति के पश्वात्‌ इन देशी रियासतों का भारत में विलय 
हुप्ा | इन देशी रियाप्ततों के एकीकरण्य की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 6 स्टेट्स का निर्माण हुप्न। 
इनमें से 9 को पार्ट 'बो' स्टेट्स तथा बाकी 7 को पार्ट 'सी' स्टेट क नाम से जाना जाता था । इन 
सभी लो सविधानत की प्रथम पभनुसू वी मे दिखाया गया था । सन्‌ ॥99] तक इस प्रधिनियम का प्रसार 
पार्ट 'बी' स्टेट पर नही था । प्रश्नेल 95] के पश्चात्‌ इस प्रधितियम का प्रध्तार जम्मू कश्मीर राज्य के 
सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हो गया जिम्ते पार्ट बी! स्टेट भी सम्मिलित थी । 

4. याद--इईस ग्रधिनियम से पूर्व जो रजिस्ट्रेशन एक्ट शत प्राफ 877, प्रवृत्त था बह ऐसी 
समस्त दस्तावेजो पर ल/्गू होता था जो उस्त अधिनियम के प्रवत्त होने के पस्चात्‌ साक्ष्य में निविदित्त 
को गई थी । ? इस अधिनियम के उपबन्ध उस वाद पर लागू होते हैं जो इसके प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ 
सस्थित किया गया है | यदि कोई व द इस प्रधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व सह्थित क्रिया गया है तो उस 
स्थिति में उम्र बाद के सम्बन्ध में इस प्रधिनिष्म के उपवन्ध ल'गू नहीं होगे । झत मुख्य बात किसी 
बाद को सत्यित किये जाने वी तारीख है 2 

$ स्थायर सपत्ति -इस ग्रधितियमके उपवध केवल उन्ही स्थावर सपत्तियों से सबधित दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीकरए पर लागू होते हैं जो उन भु-क्षत्रों तथा भन्य भागों में स्थित हैं जिन पर इस म्रधिनियम 
का प्रसार है । दृष्डाग्सस्व हाय यदि कोई स्थावर सम्पत्ति भारत के ब हर किसी प्रन्य देश में स्थित है त्तो 
उस सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरएणा पर इस प्रधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होगे । 
इस झधिनियम के उपबन्ध उन स्थावर मम्पत्तियों से सम्बन्धित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण बे सम्बन्ध मै 
भी लागू नही होगे जो किम्ही भी ऐसे जिलो या भू भागो मे स्थित हैं जिन पर राज्य सरकार ते इस 
श्रधिनियम के प्रवर्तन को भ्रपवर्णित कर दिया है । यदि कोई स्थावर सम्पत्ति भारत के किसी ऐसे भू- 
भाग में स्थित है जिस पर इस प्रधिनियम कः प्रसार है लेकिन ऐसी सम्पत्ति के बारे में दस्तावेज भारत 
के बाहर निष्पादित की जाती है तो ऐसी दस्तावेज का रास्ट्रीकरण इस झ्धिनियम के उपबन्धो के 
झनुसार होगा यह बात इस सिद्धास्त पर भ्राधारित है कि स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित सब्यवेहार उस 
स्थान की विधि से विनियमित होता है जहा वह स्थावर सम्पत्ति स्थित है (2 

प्राध्यिति स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह प्रास्थिति से सम्बन्धित मामले में 
नही है | यह बात इस अधिनियम वी घारा 26 से भी स्पष्ट होतो है । घारा 26 में ऐसी दस्तावेजों के 
भारत में लाने का उल्लेख किया गया है जो भारत के बाहर उमर सम्पत्ति के बारे मे निष्प्रदित की गई 
हो जो भारत में स्थित है । विधि की यह स्थिति ऐसी दस्तावेजों के बारे में नहीं है जो फिप्ती व्यक्ति की 
प्रास्यिति से सम्बन्धित है । इस अधिनियम की घाशा 7 की उप घारा (3) में यह उपबधित किया गया 
है कि पुत्र के दत्तक ग्रहए' के लिए जो प्राधिकार | जनवरी ।872 के पश्चात निष्यादित हुए हैं भोर 
बसीयत द्वारा प्रदत्त नही हैं उतका भी रजिस्ट्रीक रण क्या जायेगा । यह उपबध उस स्थिति में लागू 
नही होता ज्व दत्तर ग्रहण वे सवध में काई दस्तावेज भारत के बाहर किसी व्यक्ति ने एक ऐसे देश 
में निध्पादित की हो जिसमे प्रवृत्त विधि के प्रदुसार ऐवी दस्तावेज का रजिस्ट्रीक रण मावश्यक नहीं है। 


। राजू बादू बनाम कृष्ण भाई एल आर 2 मुम्बई, 273॥ 
2... ओवनामसिंदह बनाम अवनाखीकुर, आई एव आर 4 कलकत्ता 536॥ 


3... घाइनर दौराइराज बनाम के के आर करूपिया अम्यासाम, ए बाई बार, 970 मडास 9: 969 ] एम 
एच ज॑ 349 + 


उद्दशिका ) भारतीय रजिस्ट्रीवरए अधितियम/] 


दूसरे शब्दो मे इस प्रक्नार की प्रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज भारत मे चल रहे किसी बाद में साध्य मे ग्रहण 
की जा सहती हैं।' बह बात इस धसिद्धान्त पर आधारित है कि प्रास्थिति के सबध में उस स्थान मे प्रब॒त्त 
कानून श्रथवा विधि लागू होती है जहा प्राश्यिति के सबंध में कोई संविदा, करार या पग्य कृत्य हुआ हो । 
प्रक्रिया के संबंध में उस स्थान की क नून या विधि लागू होती जहा वाद सस्थित किया गया हो झथवा 
जहां सुतवाई हो रही हो ।? 

7 उद्देश्य “सम्पत्ति और विशेषकतर स्थावर मम्पत्ति के सबंध मे यह विशेष ध्यान मे रखने 
की बात है हि उसके तय विक्रय से सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई घोखा न हो भ्थवा सम्पत्ति की उपाधि 
के विवादास्पद होने के कारण किसी को कोई नुकमान न हा। प्रत इस प्रधिनियम में इन बातों के 
निराकरण के लिए यह व्यवस्था की गई है कि स्थावर सम्पत्ति के क्र--विक्रय से सम्बन्धित दस्तावेजों का 
रजिस्ट्रीक्रए/ कराया जावे । इस <जिस्ट्रोकरणा से सम्बन्धित व्यक्तियों को न केवल ध्रपने प्रधिकारों एव 
दापित्वो का पूर्ण ज्ञान रखता है बल्कि अप-विक्रय में भी उन्हें सुगमता रखती हे 3 इस भ्रधिनियम बाग 
उद्देश्य स्ट म्प शुल्क वसूल करना नही है। 

विशेव विधि इस झधिनियम के उपबध विशेष विधि के झ्धीन भ्राते हैं । यह बात इस स्‍झधि- 
निथ्वम की घारा 77 मे भी स्पष्ट ही जाती है जिसके प्रघीत रजिस्ट्रार के दस्तावेज को रजिस्टीकृत न 
करने सबधी झादश की दशा में सम्बन्धित पक्षकार द्वारा वाद लाने की बात कही गई है ।4 

9 एपत्ति श्रस्तरण झ्रिनिषण. 882-- सर्पत्ति ग्रन्तरण झधिनियम तथा यह अभ्रधिनियम 
दोनो ही के उपबध मुश्य रूप से स्थावर भम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं सब्यवहारों पर लागू होते 
हैं लेकिन फिर भो दोनों भ्रधिनियमों के उद्दं श्यो में भिनता है । यह प्रधिनियम दस्तोवेजों दे! सम्बन्ध में 
लागू होता है जबकि सम्पत्ति प्रस्तरण प्रधिनियम मुख्य रूप से सव्यवहारों के सबध में लागू होता है। 
इस प्रधिनियध झा सव्यवहारों से कोई सीधा सबध नही है । इस प्रधिनियम मे यह प्रपेक्ष। नही की गई है 
कि स्थावर सपत्ति से सबधित प्रत्येक सव्यवहार के दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण हा । लिक्त यह भ्रपेक्षा 
प्रवश्य वी गई है कि स्थावर सपत्ति से समनधित उच्च सब्यवहार के दस्तावेज का रजिस्ट्रीक रण प्रवश्य 
कराया जाव जिसका उत्तेख इस भ्रधिनियम की घारा 7 में है ॥₹ 

लाल राजेद्र सिंह बताम महत हुलस्दास, घाई एल धार. )944 नागपुर 704, भेमु नया, 
प्रिले श्रौर नया संत ने कथन किया -- 

“रजिस्द्रीक्रण ध्रधिनियम का लक्ष्य दस्तावेजें हैं न कि सव्यवहार रजिस्ट्रीवरण प्रधिनियम में 
यह प्रधिनियमित जिया गया है कि विशिष्ट प्रइ्ृति की दस्तावेज जो स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती 
मा 

देष्ट नही बरता कि कौन से सथ्यवहार लिखबद्ध किए जाने 


चाहिए । इसके विपरीत सम्पत्ति भध्न्तरण भ्रधिनियम यह श्रधिनियमित करता है कि कौन से सब्यवहयार 
लेखबद्ध भ्रौर रजिसट्रीक्त किए जाने है. ४ ४४०» * “« ५ 





... बौररा वेवटापेदा बनाम नयादी वें: 20 #द्र| 
दाल हा या इनाम नयारी बँंजटारगाराब, ए आई बार 9:0 उद्रास763, बाई एल आर 43 
2. हैल्मबरी लाज आप इ पैड, भाग 6, देरा 278 दष्ड 228 ५ 
3... जागोदास बदाम फ्शीर पाष्ड ए. बाई आई 970 उड़ीमा 22। 
4... लौता घुन्धाराज दिवारर बनाम ई सी ट्िस्थे, सब रडिस्ट्रार ए बाई बार 970 मुम्दई ]094 
5... बताई मोयां बताम सुखावाई चौधराये ए भाई बार ] गः 
०2202 ७: 7, ए आई बार ]959 आमसाम 50, पा पराहोया बनाम गल्याण सु-दरम 


2/भारतोय रजिस्ट्रीकरण पभधिनियम [ उद्देशिका 


व्याख्या 
2 परिभाषाएं--इस अधिनियम मे, जब तक कि विपयया प्रसंग में कोई वात 
वेरुद्ध न हो-- 

() “अ्रतिरिक्त अभिवरोन” से अभिवर्शित व्यक्ति का निवासंस्थान और वृत्ति, 
व्यापार, पक्ति तथा उपाधि (यदि कोई हो) झौर भारतीय उद्भव के व्यक्ति वी स्थिति में 
उसके पिता का नाम या जहाँ कि वह प्रायिक रुप से प्रपनी माता करे पुत्र के रूप मे वशित 
किया जाता है, वहा उसकी माता का नाम अभिप्रेत है, 

(2) “पुस्तक” के अन्तर्गत पुस्तक का प्रभाग और क्सी सख्या मे के पृष्ठ भी, जो 
कि इस हृष्टि से एक साथ ससक्त हैं कि पुस्तक या प्रभाग बनाया जाये, प्रभिप्रत है, 

(3) “जिला” और “उप जिला” से क््रश इस अ्रधितियम के ग्रधीन निर्मित जिला 
और उप जिला अभिप्रत है, 

(4) 'जिला न्यायालय” के ग्न्तर्गत अपने मामूली आरम्भिक व्यवहार क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग मे उच्च न्यायालय भी है, 

(5) “पृष्ठाकन” तथा “पृष्ठाक्ति” के अन्तर्गत इस भ्रधिनियम के प्रधीन रजिस्ट्री- 
करणा के लिये निविदत्त किसी दस्तावेज की आावरगिका श्रावरण पत्रिका पर रजिस्ट्रोकर्त्ता 
प्रदाधिकारी द्वारा लिखित प्रविष्टि है और ये ऐसी प्रविष्टि को लागू है, 

(6) “स्थावर सम्पत्ति” के अन्तर्गत भूमि, भवन, वशानुगत भत्ते, पथाधिकार, 
प्रकाश, नौका घाट, मत्स्य कर्म, या भूमि से उद्‌भूत होने वाला कोई ग्न्‍्य फायदा और पृथ्वी 
से सलग्न या स्थायो रूप से किसी भी ऐसी वस्तु से, जो कि पृथ्वी से सलग्न है, बधी हुई 
वस्तुयें हैं, परन्तु खडी इमारती लकडी, उगती फसलें श्र घास इसके अस्तर्गंत नही है, 

(6-क) “भारत” से जम्मू और कश्मीर राज्य का अपवर्जन करके भारत का राज्य- 
क्षत्र अभिप्रेत है, 

(7) “पहुं ! के अन्तगत प्रतिप्रतिक' कबूलियत, कृषि श्रथवा दखल के लिग्रे बचन- 
दान श्रौर पट्ट के लिए करार है, 

(8) 'अ्रवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अ्रभिप्रत है जो अपनी स्वीय विधि के भ्रनुसार, 
जिसके वह श्रधीन है, वयस्क नही हुआ्ना है, 

(9) “जगम सम्पत्ति” के श्रन्तगेंत खडी इमारती लकडी, उगती फसलें श्रौर घास, 
पेडो पर के फल, तथा उनमे के रस और स्थावर सम्पत्ति के सिवाय प्रत्येक श्रन्य प्रभिवर्शन 
की सम्पत्ति है, और ८ 

(0) “प्रतिनिधि” के अन्तर्गत अवयस्क का सरक्षक और पागल या मूढ का कार्य- 
निर्वाहक या उसका बैध पालक है । 

रूपरेखा 
विधायी परिवर्तन ! 2. प्रस्तावता ॥ 
झभिवशन (उपघरा ()॥ 4. पुस्तक (उपचारा (2)॥ 
जिला भौर उप जिला (उप यारा (3)॥ 6. जिला न्यायालय (उप धारा (4)व 
पृष्ठाकम तथा पृष्ठोंकित (उप घारा (5) ॥ 
स्थावर सम्पत्ति (उपन्धारा (6) 4 


कण चर फल 5 


प्रधिनियम/43 
उहृशिका ] आस्तोय रजिस्ट्रीकरण भ' । 


(क) मूमि (ज) निर्माण 

(ग) पानुवशिक भत्ते (च) प्षार्ग सम्बन्धी भ्रधिकार 

(ड) प्रकाश सम्बन्धी प्रधिकार (च) पारदाट सम्बन्धी प्रधिकार 

(छ) मोन क्षेत्र सम्बध्धी श्रघिक्तार (ज) भूमि से उद्मूत होने वाले प्रत्य फायदे 
(ऋ) भू बद्ध वस्तुएं (व्व) भू बढ़ किसी भी पस्तु से स्थायी 


रूप से जकडी वस्तुए' 
9, पट्टा (उप-धारा (7)-- 


(क) पढ्टें का वर्गीकरण (ख) पट्टे का सृजन 

(ग) प्टू का प्रारम्भ (घ) पट्टे की समाप्ति 

(ड) पट्टा एवं पट्टा करार ६च) पट्टा एव विश्नय 

(छ) पट्टा एवं बन्धक (ज) पट्टा एवं प्रनुन्नप्ति 

(+) पट्टें का रजिस्ट्रोकरण (ज) प्रतिलिस 

(2) कबूलियत (5) कृषि था प्रधिभोग करने का बदन 
(ड) पट्टे पर देते का करार । 80 प्प्राप्तवय (उप-धारा (5) + 


0. भ्रप्राप्तवय (उप-घारा (8) )॥ 
]]. जगम सपत्ति (उपन्धारा (9)-- 

(क) खडा काप्ठ (ख) उगती फसलें 

(ग) घास 

(घ) पेडो के फल तथा पेडों के रस 

व्याख्या 
]2, प्रतिनिधि (उपघारा (30) )7 

], विधायक परिवतंन परडेप्टेशन भाफ लाज प्राडर 950 के द्वारा शब्द 'ए नेटिव ध्राफ 
इण्डिया' के स्‍थान पर शब्द “इण्डियन! प्रतिस्थापित क्या गया था। प्रत' हिन्दी के प्राधिकृत पाठ में 
शब्द “भारतीय! प्रयुक्त दुप्ला है। उपधारा (6 क) पांटं बी स्टेट्स (लाज ) एबट, 95 द्वारा प्र 
स्थापित की गई है । उप घारा (१) मे शब्द भारतीय' के पश्चात्‌ जो शब्द “उत्तको जाति (यदि कौई 
हो) भौर' भधिनियम के मूलपाठ मे थे उन्हे भारतीय रजिस्ट्रीक्रण (सशोधन) प्धितियम, 956 के 
झधिनियम सए्या 7 की घारा 2 द्वारा लोपित क्रिया गया । 

2 प्रस्तावना- इस धारा के प्रार्भ मे जो शब्द 'जब तक्र कि विपय या सदर्भ में कोई धात 
बिष्द्ध न हो! प्रवुक्त किए गए है उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक शब्द या प्रभिध्यक्ति के एक से 
प्रधिद भर्थ निकल सज़ते हैं। किसी शब्द या भ्रमिय्यक्ति का क्या भर्थ होगा, बह उस दिधय या संदर्भ 
पर निर्मर करता है जिसमे उस शब्द या प्रभिव्यक्ति का प्रयोग जिया गया है। सामाम्यतः इस प्रधि- 
नियम के प्रयोजनो के लिए इस धारा मे दिए गए विभिन्न शब्दों का यह भ्र्थ ही लगाया जाना चाहिए। 
जो प्र इस घारा के उपदर्षों से भाशमित हैं। लेकिन यह नियम ऐसा नियम नहीं है जिसे हर स्थिति 
में भपनाया जाए ।' द्रष्टास्तस्वरूप उप-धारा (7) में पट्टें को परिभाषित कियागया है। सभव है कि 
इस धपिनियम दे प्रन्य उपदधो में शब्द व छा प्रयोग मिन्‍न सिन्‍्द विपयो या संदम्ों ले किया गया 


उअननपन-ममनमनन-++-म+++++ 


!« 8४ प्ायर एच्ड जनरल इश्योरेस्स रप्पती लि. मडास श्ताप को शर (५३ रोश ए. आई, बार, 960 एस, सी. 
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हो । उस स्थिति में न्यायालय को इस शब्द 'पट्ट”/ का पर्दे विषय गौर सदर्म के मनुसार सगाना चाहिए 
पौर ऐसा भ्र्थ उस भर्थ से भिश्न हो सकता है जो उप घारा (7) में दिया यया है ।” इस घारा म शब्द 
प्रभिग्रेत भौर “प्रत्तगेत' प्रयुक्त किए गए है | विधि की मापा में इन दोनों शब्दों का भ्रथ भिन्न भिन्‍न होता 
है । शब्द 'प्रस्तगंत' से यह प्रकट होता है. कि सम्बन्यित परिभाषा स्वॉयीण या समस्त विपय को पूरं 
छप से निरूपपित करने वाली नही है बल्कि मात्र गणातासू चक है ।£ इसके विपरीत शब्द प्रभिप्रेत' का प्रथ॑ 
यापक होता है प्रौर जहा इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है वहा किसी शब्द विशेष की परिभाषा 
पर्वागीण समझी जाती है ।3 यहा यह वात मो ध्यान रखने योग्य है कि इस घारा में विशेष शब्दों की 
भ्! परिभाषाएं दी गई है ये मात्र इसो प्रधितियम वे प्रयोजनों के लिए है भोर वे किसी भ्रन्य भधिनियम 
पर लागू नहीं होती ।* 

3. प्रमिवर्णण (उप घारा ()-सत्‌ 866 के प्रधिनियम साख्या 20 की धारा 2 के क्‍ह्धीम 
गब्द 'प्रभिवर्शन! की जो परिभाषा दी गई थी उसमे सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान, वृत्ति, व्यापार 
क्ति तथा उपाधि (यद्दि कोई हो) का उल्नेस किया गया था । सन्‌ 97] के ब्रधिनियम सारया 8 में 
ब्द “प्रभिवर्भन! की परिभाषा को व्यापक बनाया गया । इस अधिनियम में इसो व्यापक परिभाषा वो 
पर गीकूत किया गया है । 

4. पुस्तक (उप घारा (2) ) उप-धारा (2) में शब्द 'पुस्तक दी जो परिभाषा दी गई है 
[सके झनुसार इस प्रधिनियम की घारा 5। के प्रातगेंत रो गई रजिस्टर पुस्तकें सास्या एक दो, तोन, 
ब्वार भौर पाच प्राती हैं। इसके भ्रधीन भ्रश्य कोई ऐसी पुम्तक सम्मिलित नही हैं जो किसी प्रश्य प्रधि- 
नपम या बिमागीय ग्रादेश या पन्‍्य नियमों के प्रलगेत रखी जाती हो । 

5, जिला झौर उपजिला (उप घारा (3) )-उप घारा (3) में जिला और उप-जिसा वी जो 
रिभाषा दी गई है उससे इस भ्रधिनियम के ध्धीन वनाया गया जिला भौर उप जिला ही अ्रभिप्रेत है । 
है. परिमाषा किसी भ्रधिनियम के भ्रघीन बनाएं गए जिले या उप्र जिले पर लागू नही होती । दूसरे शब्दो 
इस पश्रधिनियम वे प्रयोजनों वे लिए बनाए गए जिले या उप जिले उस जिले या उप जिले से भिन्‍न हो 
न्‍कत हैं ओ राजस्व संबंधी किसी प्रन्प भ्रधिनियम के अधीत बनाए गए हो । 

6 जिला ग्याय(लप उप-धारा (44--उप घारा (4) मे जिता नन्‍्यायात्य की जो परिभाषा 
) गई है उप्तके झ यगत अपनी मामूली श्रारश्भिक सिविल भधिक रिता में वाम करता हुप्ा उच्च न्‍्याया- 
व भाता है । हमारा देश भारत मे दो प्रकार वे उच्च न्यायालय हैं। पहनी प्रकार मे ऐए उच्च न्याया 
व सम्मिलित हैं जो प्रपील न्यायालय के श्रतिरिक्त भ्रपनी मामूली श्रारम्भिव सिविल प्रधिकारिता मे 
ती काम करते हैं। इस प्रकार के उच्च न्यायाउय मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थिति हैं! दूभरी 
कार में वे उच्च न्यायालय पते हैं जो प्रपील न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं तथा जो भ्रपनी मामूली 
(रश्मिक सिद्विल प्रध्िकारिता मे कोई काम नहीं करते | इस प्रकार के उच्च श्यायालय देश के भन्‍्य 





) बाय पुष्षोत्तम दास बताम आफिगिडल लिकिव्रेडटर, गोरखपुर इदेक्ट्रक सात्ााई लिमिटेड एु, आइ आर 2938 
इलाहबाद 6]3 जाई एल आर 938 इलाटावाद 957 (938) ए. एल जे 925॥ 

2... एम ई मूला एण्ड संस लि बनाम आफिशियल जसाइनो, रुगूत # आई आर, 936 पी, सी 230+$ 

3. इम्प्रेस बत'म रमज्या आई एल आर 2 मद्राम 5॥ 

4, पण्डा घाजी घताम जनूदी आई एस, आर 4 कत्रकत्ता 6655, बदनमयासा बनाम सगर श्रबुधा आई एल बार: 
2 मुम्बई 9॥ 
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स्थानों में स्थित हैं । उदाहरणस्वकूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय दूसरे प्रकार का उच्च न्यायालय है ।! 
इस प्रधिनियम में जिला स्थायालय की जो परिभाषा दी गई है वह सामान्‍्यत दूसरे प्धितिमणो के प्रधीत 
दो गई परिभाषा से भिन्न है। सामान्यत जिला न्यायालय से एक जिला जज का न्यायालय अभिप्रेत होता 
है जो किसी राज्य वे एक जिले मे प्रपती भ्रधिकारिता रखता है ।* हु 

पे पृष्ठाकन तथा पृष्ठाकित (उप धारा (5]--उप-घारा (5)) मे इन शब्दों की जो परिभाषा 
दी गई हैं उसके पम्तगंत इस ध्धिनियम के प्रघीत रजिस्ट्रीकरएा के लिए निविदत्त किसी दस्तावेज की 
उपरिका या ध्रावरक पर्ची पर रजिस्ट्रीकर्ता श्र फिमर द्वारा की गई लिखित प्रविध्दि आती है । शब्द 
'यृष्ठॉक्न! तथा “पृष्ठाकित! ऐसी प्रविष्टि पर ही लाए होते हैं । 

8 स्थावर सपत्ति (उप घारा (6))-इ“ग्लैण्ड म सपत्ति को दो भागो मे विभाजित किया जाता 
है । पहले प्रकार वी सपत्ति प्रदल र पत्ति कहलाती है जिस रीयल प्रापर्टी कहते हैं | दूसरे प्रकार की 
सपत्ति व्यत्तिगत सापत्ति होती है जिसे परसनल प्रापर्टी के नाम से जाना जाता है । इस प्रकार का कोई 
विभाजन भारत में प्रचलित विधि मे नही है । मारत मे जिस रापत्ति को स्थावर सपत्ति से संम्बोधित किया 
जाता है । उपते वह समस्त शपत्ति सम्मिलित है जो इस्लेण्ड मे प्रचलित विधि के भनदुततार प्रचल स्प्प्ध्ति 
समभी जानी है | इसवे प्रतिरिक्त स्थावर सपत्ति मे वह सपत्ति भी सम्मिलित हो जाती है जो इग्लैण्ड में 
प्रचलित विधि के अननुमार प्रचल सस्पत्ति नहीं है।॥१ दूसरे शब्दों मे मारत में स्थावर सपत्ति की जो 
परिमाषा है वह व्यापक एवं विस्तृत है । इसी प्रकार इग्लैण्ड में प्रचलित विधि के अ्रतुसार सम्पत्ति को 
जो विशजन है वह भारत मे प्रचलित विधि मे ग्रहण नही किया गया है । उदाहरणस्वरूप एक ऐसा पढ्ढा 
जो एक वप से ६घिक समय के लिए श्रभावशील है, इ ग्लैण्ड में व्यक्तिगत सम्पत्ति समझा जाता है जब कि 
भारत प्रे उप्ते स्थावर सम्पत्ति माता जाता है 

सम्पत्ति भ्रन्तरण प्रधिनियम, 882 की घारा 3 मे स्थावर सम्पत्ति की परिभाषा इस प्रकार दी 
गई है कि उसके भ्रन्तगंत खड़ा दष्ठ उगती फ्सलें या पाप्त नही भ्राती | यह परिभाषा नकारात्मक रूप 
में है । यह नही बताया गया है कि ऐसी कौनसी सम्पत्ति है जिसे स्थावर सम्पत्ति माता जाता है। इस 
प्रधिनियम में स्थावर सम्पत्ति की परिभाषा सकारात्मक और नकारास्मक दोनों हो रूपी मे दी गई है। 
इस प्रधितियम में दी गई परिमापा के प्रनुसार स्थावर सम्पत्ति के भन्तगंत निम्नलिखित सम्मिलित हैं - 

(१) भूमि, (2) निर्माए, (3) पग्रानुव्शिक भत्ते, (4) मार्ग सम्बन्धी प्रधिकार, (5) प्रकाश 
सम्बन्धी प्रधिकार, (6) पारघाट सवधी अ्रविकार (7) मीनक्षेत्र सम्बन्धी भधिकार, (8) भूमि से उद्‌- 
मूठ ह!ने वाले धन्य फायदे, (9) म्‌ बद्ध वस्तुए , (0) मू-वद्ध किसी भी चस्तु से स्थायी रूप से जकडी 
बस्तुए', ([) दिसी परिसर मे किराएदार का हित 4, (2) मूस्वामों का भविष्य में किराया बसूल 

करने का भ्रथिकार * (3) प्रानुवशिक पद ५ 


इस प्रधिदियम वी उपनचारा (6 के प्रतुधार स्थावर सम्पत्ति के भ्रन्तगगंत खड़ा काप्ठ, उगती 
फसलें या घास नही प्राती । 


!. शाह मुखमक्ष पाण्डे बताय शाह झु्ददतार 2 आई छ 204 
हाजी अब्दुल्ला के रम्दघ मे, 3 आई ए 22॥, आई एल आर 2 कलकत्ता ]3] (वी सी)। 


3 दाता फरेहड/टहंजी जसवतमिदनी बनाम देखाई कल्याथ हृुमत्र राय जी 3 बंगाल एस भर 254; आई 
हि दुः 


नदोरा बनाम अचदफद आई एल आर 3 इनाहाबाद-422॥ 


है... भूदेव चंद बताम भीयभंकर ए आई आर 942 पटना-]20; 9 
6. कोदुलाज़ बनाम बिहारी साल ए आई आर 932 स्िध-60॥ 526 0 2 
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इस प्रधिनियम म स्थावर सम्पत्ति की जो परिभाषा दी गई है वह उसकी उस परिभाषा से विस्तृत 
है जो साधारण खण्ड प्रधिनियम, 897 की घारा 3 (26) म दी गई है | भतः इस अधिनियम मे 
दी गई परिभाषा साधारण खण्ड प्रधिनियम मे दी गई परिभाषा की पूरक है! साधारण सण्ड प्रधितियम 
में जो परिभाषा दी गई है उ्तक प्रनुसार स्थावर सम्पत्ति क भलतगत भूमि, मूमि स उदमत होने वाल 
फायदे तथा मृ बद्ध चस्तुए भाती है | यहा यहू बात ध्याव रखने योग्य है कि साधारण श्ण्ड प्रधितियम 
भौर इस झधिनियम पभ्र्थात्‌ दाना मे ही स्थावर सम्पत्ति को परिभाषित करते समय शब्द 'प्रस्तगत' दा 
प्रयोग विया गया है । इसस स्पष्ट है कि इस भ्धिनियम में स्थावर सम्पत्ति की परिभाषा को चाहे 
जितना व्यापक बनाया गया हो सेकिन इपके बावजूद भी यह परिमापा सर्वाधीण न होकर बवल मात्र 
गशनासूचक (इनूमरेटिव) है ।* 

(क) मूमि यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि मूमि स्थायर सप्त्ति के प्रतगत प्राती है । इस 
बिदु पर विवाद के लिए बोई स्थान नही है । 

(ख) लिर्माएं - जिस प्रदार भूमि सच एवं स्थावर है उसी प्रकार भूमि पर विया गया निर्माय 
जैसे मात, दुकान भ्रादि वी प्रचल एवं स्थावर है। इसजिए भूमि की तरह ही निर्माण को भो स्पष्ट 
शप से स्पावर सम्पत्ति के प्रन्तगत रखा गया है । 

(ग) प्रानुव शिक भत्ते - 866 के रजिसट्रेशन एयट सख्या 20 मे रथावर सम्पत्ति की जो 
परिमाषा दी गई थी । उसके प्र तगत प्रानुवशिक भत्ते नहीं प्रात थ । इस स्थिति मे उ्त समय भी बोई 
सुधार नहों हुप्रा जब सन ।87] के रजिट्र शन एक्ट सपा 8 को पारित क्या गया । संबप्रथम सा 
877 के रजिस्ट्रेशन एक्ट सरुया 3 मर स्थावर सम्पत्ति वी जो परिभाषा दी गई उसमे धानुवशिफ भत्तों 
को सम्मिलित डिया गया । भानुवशिरत भत्तों स एपे भत्त ध्रमिप्रेत है जो किसी भूमि या निर्माण से 
उद्भूत भाय म से दिए जाने हैं। ऐसे भत्त भी प्रनुवश्वि मत्त कहलात हैं जो जिसी प्रानृवशित्र पद से राबद्ध 
होते है ।१ सन्‌ !877 के रजिस्ट्रेशन एज्ट सस्या 3 से पृव के एक प्रयरण म मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह 
विनिश्चिय क्षिमा गया था कि एक ऐस प्रानुवशिक् पद से सबद्ध भरत को स्थावर प्तम्पत्ति मही माया 
जरा सता जा एवं हि्दू ने सिवाय दिसी प्रय धर्मावलवी द्वारा घारित किया जा सपता हो दूधर 
पक्दों में इस विनिश्चय के प्रनुसार कदल उस धनुवशित्र पद से सरम्वा पत भत्ते को स्थावर शम्पत्ति माना 
जाता था जो हिसी हिछू द्वारा धारित विय जाने के योग्य हो। यह हिथति सन ५77 मे प्रश्चात्‌ के 
प्र रखों पर लागू पहों हातो क्योति सन ]977 मे क्यावर सपत्ति पी दी गई परिभपा में प्रानुबशिकश 
भत्ता वी स्पष्ट रूप से सम्मिलित पर लिया गया। भत यह य त गौग है प्र्शदु विशेष महत्व की महीं 
है कि कोई प्रागुवशिक पद किसी हिट या प्रस्थ दिसो पमविसस्यी द्वारा घारण किया जाता है। श्मे 
प्रहार कू धानुवत/िक मतों म एक एया भत्ता सम्मिलित नहीं है जो ध्यनिग्त रुप से विसो माँ दर डी 
रैसमातर के लिए शिमी एक स्यक्ति द्वारा दूसरे ध्यक्ति को दिया जाया है 5 एमे मत्तों में वह भरा भी 
॥मिल नहीं है जो कियी घम्र स्थात पर शिती यजमान द्वारा दिसी पष्डा दो दिया जाता है।ठ इमरा 





हु. शरणा बताय अड्रोमारा ऋ*ई एस आर ।3 महाम-54 

2. दम ई पुबा एरश साय विजिटई बवाम मारिफियत धवाइतो रंगूद 0 बाई आर 936 वी सो 22 २30 बाई 
ह 340 40 हो दएए हम 42535 

3... अपगइरत बनाम शातिर शाथता हऋ अर ]95 दृषाहाब'इ-4"6 248 मई गो 394॥ 

4... थो॥ गाव मे रोवास शपाय देखाईं वुदपोत्तर सन्‍्दण के बाई पृत्त आर, है बुम्दई 92॥ 

5. दितु बराब यररलत शाप राई 08 ग्रार 2! श्म्दर 3574 


घारा २ ॥ भारतीय रजिस्ट्रीव रण प्रधिवियम/7 


कारण यह है कि हिंदू शास्त्रों के प्रवुसार भाध्यात्मिक क्षेत्र म किसी भानुवशिक पद का सूजन प्रनुश ये 
नही है ।? 

(घ] मार्ग सम्बन्धी श्रधिकार इस श्रधितियम मे दो गई स्थावर सम्पत्ति क्षी परिभाषा वे 
प्रतुमार मार्गे सम्बन्धी श्रधिकार को स्थावर सम्पत्ति माना गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा प्रधि 
कार किसी सूमि या निर्माण को प्रभावित करता है या उसके सम्बन्ध मे किसो हक को स्थापना करता 
हैं। भ्रत जब कभी भी ऐसे प्रधिकार के सम्बन्ध मे किसी सबिदा का निष्पादन किया जाए तो ऐसी लिखत 
का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना चाहिए यदि अधिकार का मूल्य 00 दुयये या प्रधिक हो ।2 

(४ भ्रक श सम्दस्धी झ्धिकार- प्रकाश से सम्बन्धित सुखाचार स्थावर सम्पत्ति के प्रन्तगंत 
श्राता है लेकिन शर्त यह है कि ऐसे सुल्लाचार को प्रधिग॒द्गीत किया गया हो । प्त प्रकाश सम्बन्धी 
ऐसे सुण्गचार को स्थावर सम्पत्ति नहीं माता जाता जो केवल ऐसे सुछाचार को प्राप्त करने का प्रवसर 
प्रदान करता हो ।* द्रष्टान्त स्वरूप, यदि किसी निर्माश का कोई स्व मी प्पने पडौसी के साथ एक ऐसा 
करार करता हैं जिसके प्रनुसार पडौसी को भ्रपन मकान की दीवार के निर्माण करने का तथा ऐसे 
निर्माण के परिणाम स्वरूप झपने स्वय के सकान की खिडकियों के बद करने का भ्रधिकार प्रदान परता 
है तो उस स्थिति मे ऐसे करार मे की लिखत का रजिस्ट्रीकरण झ्ावश्यक नही है। इसका कारण यह है 
कि इस प्रकार के बरार से प्रध्यक्षत प्रकाश सम्बन्धी उसका सुखाचार समाप्त नहीं होता बल्कि भविष्य 
में उसके द्वारा ऐसा सुख्ताचार प्राप्त करने का हनन होता है ।4 इसी प्रकार किसी सुखाचार के सृजन 
से स्म्बा घत लिखत का रजिस्ट्रीकरण भी भ्रावश्यक नही है ।* 

(च) पारघाट सम्बन्धी प्रधिकार-- प रघाट सम्बन्धी प्रधिबार एक ऐसा भ्रधिकार है जिसके 
झधीन किसी नी या भन्‍य जलाशय पर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रथवा एक तट से दूसरे तट तब 
सवारिया तथा श्रयय मामान ले जाते हैं ।९ इस प्रकार के प्रधिकार वो भी स्थावर सम्पत्ति माना गया है ।? 
इसका कारण यह है कि जब के ऊपर जो मार्ग होता है वह उस मार्ग के समान भाना गया है जो मूमि 
पर है। प्रत स्थावर सम्पत्ति की परिभाषा के लिए जल मार्ग प्रौर स्थल मार्ग को एक समान माना 
गया है ।१ 

(छ) सीनक्षत्र सम्बन्धी क्रधिकार-- इस प्रधिनियम के प्रधीन मीनक्षेत्र सम्बन्धी श्रधिकार वो 
स्थादर सम्पत्ति मे सम्मिलित किया गया है ) मीनक्षेत्र से एक ऐसा निश्चित भू भाग श्रभिप्रोत्त है जो 
जो जलभग्न हो तथा जिसमे मछलिया १५।ई जाती हो । इसके प्रतिरिक्त इसमे वह झधिकार भी सम्मिलित 
है जिसके प्रनुसार किसी व्यक्ति को किसी एक निश्चित जल सीमा में से मछलिया निकालने का हक हो ।१ 


एक मीनक्षेत्र पर उसके स्वामी के विरुद्ध किसी प्रय व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल कब्जा भी प्राप्त क्या जा 
सकता है ।१० 





|. सरीपकाबिता महादेवा बाजूलू बदाम सद्रा सूय प्रकाशन ० आई आर ]9]5 मद्रास 597, 24 आई सी 204 
2 5 बताम मिसेज एडलानही ए बाई बार 49]7 बलकत्ता-68!, दो सी डब्लू एम ] 58, 34 बाई 
3 


सुन्दान जबाज बनाम रूस्तमजी आई एल आर 20 मुम्बई 705 । 
4... शर मोहम्मद बनाम मुस्म्मात महबव ४ आई आर 936 लाहोर 905 62 आई थी 733 


83. मसनूरी सत्यनारायण मूति घनाम चैकालदमाया ए आई आर ]929 मद्रास-79, 57 
ेनदया बिनम्न का ल 
है कोलदयाल बनाम विनस्ना ए आई आर 926 मडास-543, 92 बाई सी 672 को 423000002:4 


धृध्य बनाम अकिल-दा आई एल थाई आद 3 मद्गाम 54॥ 

है. नो एण्ड साऊत सोह्डस कम्पनी इनाम बरवर (848) 2 एक्स 363 
9. हैल्सवरी, वोल्युम $(०, हेल्सओन एडीशन पेज-42 ॥ 

0.. स्रीतादम बनाम पेटिया ए आई आर 97 नाग्पुर-37 


8/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम | धारा 


(जे) भूप्ति से उद्भुत होने वाले प्रम्य फायदे--यह स्वाभाविक हैं कि मूमि को स्थावर सम्प| 
माता जाता है वी मूत्रि से उद्मूत होने वाले ब्न्य कु वदो को भी स्थावर ससत्ति में सम्मिलित कि 
जाए । इस प्रकार क फायदों में मुख्य रूप से वे फ यदे गम्मितनित हैं जो मूमि पर स्वामित्व एवं कब्जे 
पानुषगिक है ।* बहुत से ऐसे फागदे भी होते हैं जो मूमि से सबधित तो होत हैं लेकिन इसके बावजूद + 
स्थावर सम्पत्ति में तम्मिनित नहीं झिए जाते । इस सम्बन्ध में मुख्य बात सम्बन्धित वक्षकारों के प्राश 
तथा सुश्तगत परिस्थितियों को हाती है । दृष्टांतस्वरूप एक व्यक्ति प्रपने स्वामित्व वी भूमि को जिस 
पेड खड हुए हैं किप्तो प्न्य व्यक्ति को पट्ट पर दे देता है । यदि उस पट्टे की शर्त यह है कि पहुंद! 
उस भूषि पर खडे हुए पेडो से कोई रस प्राप्त करता रहया श्रथवा उनके फलो से फायदा उठाता रहे 
प्रौर पेडो की नहीं काटेगा प्रयव्रा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहू चाएगा तो उस स्थिति मे प्ठदार भू 
पर खड़े हुए पेडो से जो फायदा लेगा उसे स्थावर सम्पत्ति माना जाएगा। इस प्रकार का फायदा भू 
से उद्भू त होने वाला धन्य फायदा समझा जाएगा । इसवे विरुद्ध पट्टं दार को यह भ्रधिकार भी दिः् 
जा सकता है कि वह एक निश्चित भवधि के भीतर भूमि पर खड़े समस्त पेडो को काटेगा तथा इसे 
पश्चात्‌ भूमि पर पुनः कोई पेड खडे नही करेगा तो ऐसी स्थिति में पट्टं दार पेडो के काटने तथा उन 
इटठाते से जो फायदा लेगा उसने स्थावर सम्पत्ति नहीं माना जाएगा £ इसका कारशा यह है कि पेड काट 
से सम्बन्धित फायदा पेडो के काटने तथा उन्हें हटाने तक ही सीमित है भ्रौर ऐसा फायदा मूमि से उद्‌भू 
होने वाला कोई फायदा नहीं है । 

इस स्‍्रधिनियम की घारा 2 की उप धारा (6) के प्रनु्तार तिम्तलिखित को भूमि से उद्मू 
होते वाले प्रत्य फायदे माना गया है-- 

() क्िप्ती निश्चित मू-भाग के सम्बन्ध में कोई रकम जँसे बाजार शोध्य (ड्यूज) वसुत 
करना ।2 

(2) किसी निश्चित मू-भाग के सम्बन्ध में भविष्य मे किराया एवं लाभ वसूल करते के 
प्रषिकार । 

(3) किसी निश्चित भू-भाग पर जाने तथा वहा से भूमि पर किसी खडी चीज को काटने, हटाने 
या उस्रे ले जाने का भधिकार ।₹ 

(4) क्िस्ती निश्चित मू भाग के गर्भ से कोई वस्तु जैसे पत्थर लोहा तथा प्रन्य घातु निकालने 
का प्रधिकार ( 

(5) किसी निश्चित भू-भाग पर बाजार खोलने का प्रधिकार 0 

(6) किराएदारो से भविष्य में किराया वसूल करने का प्रधिकार |? 

इस उप धारा (6) के प्धीन निम्नलिखित को भूमि से उद्भुत हामे वाले प्रन्य फायदे नहीं मान 
गया है 


घोरचन्द मानेका बनाम नावादीप आई एल आर 9 कलकत्ता-35 

मार्मेल बनाप ग्रीत (875) सी पी डी 35 

रामपिद्दे बनाम हनुमान प्रसाद ए आई और 940 अदघ-409, 90 भाई सो 43॥ 

एम ई भुला एण्ड सस लिमिटेड बनाम बफिशियल असाईनती रगून 400॥ 

शाहावाई बताम स्टेट आफ सुम्दद ए आई आर 958 एस सी 532, 959 एस सी आर 265, 959 
एस सी जे 078+ 

हेमचन्द बनाम किशतचन्द आई एल कवर 47 कलकता [079, 58 आई सी 879 

ै.. माषक राव बनाम काशी बाई आई एल आर 34 मुम्बई-287 + 
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हट 


धारा 2 ] आरतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियरम/) 9 


(।) किसी ऐसे किराए की रकम की वधूल करने का प्रधिक्रार जो पहले से ही वकाया है ।? 
(2) रुक सह-भागीदार का दूसरे सह भागीदार से ऐसे लाभ की रकम को प्राप्त करने का 
अ्रधिकार जो पहले से ही निश्चित दो चुका हो * 
(3) कोई शुल्क वसूल करने का प्रधिकरार ।र 
(4) भर पोषण भक्त! प्राप्ठ करते का प्रधिकर ( 
(5) किसी कानूनी प्राधिकारी से कोई कर उद्ग्रहीत करने सवधी प्रधिकार 
(6) किसी भगोदार द्वारा भागीदारी फमे वे लाम मे ध्रपने हिस्से का त्याग 6 
(रू) भू बस्तुए--इस प्रभिव्यक्ति 'मू बद्ध वस्तुए को इस भधिनियम में परिभाषित नहीं 
किया गया है । झ्तः इस प्रभिव्यक्ति की परिभाषा के लिए हमे सम्पत्ति भन्तरण प्रधितियम 882 की 
धारा 3 के उपबधों को देखना होगा | घारा 3 के उपबधो के प्रनुसार भू-बद्ध वस्तुप्नो को 3 प्रकार की 
प्रेशियों मं विभाजित किया गया है । पहले प्रकार की श्रेणी में मूमि मे मूलित, जैसे पेड शोर भाड़िया 
प्राती हैं । दूसरी प्रकार की श्रेशों मे भूमि मे तिविष्ट जैसे भित्तया या निर्माण सम्मिलित हैं। 
तीसरी तथा प्रन्तिम श्रेणी में ऐसी वस्तुए जो ऐसी निविष्ट वस्तु से बद्ध हैं; तथा जिनके कारण ऐसी 
चस्तु जिससे वह बद्ध हैं का स्थायी फायदाप्रद उपयोग किया जा सके, सम्मिलित हैं। यह इस बात पर 
प्राधारित है कि जब भूमि तथा निर्माण स्थावर सर्पात्ति में प्राते हैं तो उस स्थिति भे थे समस्त वस्ठुए 
भी स्वावर सर्पत्ति की श्रेणी मे रखी जानी चाहिए जो मूमि मे मूलित हैं, उसमे निविष्ट हैं प्रथवा थो 
भूमि या तिर्माण के स्थायी फायदाप्रद उपभोग के लिए बद्ध हैं ।? 
पहले प्रकार को श्रेणी मे वृक्ष भाते हैं लेकिन उन वृक्षों मे खड़ा वाष्ठ, उगती फसलें शोर धास 
सम्मिलित नहीं है । जब वूक्षो को भूमि से झलग किया जाता है तो उसके पश्चात्‌ वृक्ष ध्यावर सम्पत्ति न 
रह कर जगम सम्पत्ति ही जाते हैँ। जहाँ तक भूमि में निविष्ट वस्तुभो वा सम्बा्ध है उन्हें भी स्थावर 
सम्पत्ति स्रमभा जाता है। प्रतः मूमि पर निर्माण किया गया मकान स्थावर सम्पत्ति है ॥? इसी प्रकार 
भूमि पर अन्य किसी निर्माण कार्य को भी स्थावर सम्पत्ति समझा जाता है ।? लेकिन यदि कोई किराए- 
दार भ्रस्यामी रूप से भ्रथने फायदाप्रद उपभोग के लिए परिसर पर कोई तिर्माण कार्य कर लेहा है तो 
ऐसा निर्माण कार्य उस स्थिति मे स्थावर सम्पत्ति नही समझा जाता है जिसमे उसे परिसर पर कब्जा 
छोडने के समय किरायेदार द्वारा भ्लग किया जा सके ।'० इसी प्रकार भराटे की चक्की जिसे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, स्थांवर सम्पत्ति नहीं है ।? * एक टिन शेड भी स्थावर स्पत्ति 
नहीं हैं ८ यदि कोई मशीन भूमि के फायदाभद उपभोग के लिए भ्ूूमि मे निविष्ट है तो उस स्थिति में उस 


ज-ज++-त-> 


शिवगाविन्द सिंह बनाम गौरी प्रशाद ए आई आर !955 बटता-30, 83 काई सी 8॥ | 
.. इलिए नोट 6 पेज [8 पर | 

गोपालदास जेटमल बनाम स्पुनिसिपलटी हैदराबाद-7 आई आर ]949 शिन्‍्ध ॥ 

वी रचन्द रमातीवया बनाम नवदीप आई एल आर 9 कनकत्ता-35, ]2 सी एल आर 465 ॥ 


वर मर, इनाम गयाविशन रामगोपाल ए आई आर 940 मृम्बई'-369: आई एल आर (94[) 
ट 4 


6 बेटा रहत बतास लुष्णभाराव ए आई आर 926 मदास-9 40॥ 

7... रहिक साल इनाम सोकनाय थाई एन आर 5 कलकत्ा-688 ॥ 

$ पुृनैधा बनाम बैंक्टप्पा ए. आई आर ॥926 भद्रास-343 

) मुन्तीलाख बदाम हिशोर घन्द कानसी राम ए. आई आर 927 सादहोर-353, 02 आई सो 742+ 


मैडमटोपल राजा बनाम मूर मोहम्मद ए आइ आर 922 मद्राम-249, 4] एल एस वे 265॥ 
+. थानघन्द बनाम नूर भोइम्मइ ए बाइ आर 936 लाहौर-242, 68 आइ सी 63॥ 


प2.. बतुर्भूज दताम धामप्त आाइ एन आर 29 मुस्दई-323 ॥ 


20/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [ घारा 2 


मशीन को स्थावर सम्पत्ति ही समझा जाएगा ।” यही स्थिति उस कोल्हू करी है जो भूमि मे निविष्ट है 
धौर जिसे गन्‍्ते का रस निकालने के लिए प्रयोग मे लाया लाया जाता है (£ भूमि मे खोदा गया कुग्रा 
भी स्थावर सपत्ति में प्राता है 5 दरवाजे तथा विडक्रिया जो मकान के फायदाप्रद उपभोग के लिए 
लगाई जाती है वे भी स्वावर सम्पत्ति हैं ।£ कोतसी वस्तु स्थावर सपत्ति है गौर नहीं है इस बात का 
निणंय प्रत्यक प्ररकश से सम्वन्द परिस्थितियों पर निमेर करता है । यदि इस प्रकार की वस्तु से भूमि 
या निर्माण का फायदाप्रद उपमोग समव है तो उस स्थिति में ऐसी वस्तु स्थावर सम्पत्ति समभी जाती 
है । इसके विरुद्ध यदि इस प्रकार की वस्तु का उद्ं श्य केवल मात्र भूमिया निर्माण की शोभा बढाना 
होता है तो उस स्थिति मे इसे स्थावर सम्पत्ति मही समझा जाता ।* श्रत्तः किसी वस्तु को स्थावर संपत्ति 
में सम्मिलित करने से पूर्व न्‍्यायालय को देखना चाहिए कि उस वस्तु का भूमि पोर विर्माण के सस्बन्ध 
में बया उपयोग है तथा भन्‍्य सम्बद्ध परिस्थितिया बया हैं । 

(ज) भू-बद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकडो वस्तुएं. ऊएर यह स्पष्ट किया गया है 
भू-बद्ध वस्तुएं स्थावर सम्पत्ति मे सम्मिलित होती हैं । यहा हम उन वस्तुप्रो का उल्लेख करेंगे जो भू बद्ध 
किसी भी वस्तृ से स्थायी रूप से जकडी हुई हैं । ऐसी वस्तुए भी स्थावर सम्पत्ति समभी जायेंगी। इससे पूर्व 
कि ऐशी वस्तुप्रो को स्थावर सम्पत्ति माना जाए कुछ बातें ध्यान मे रखने की हैं। पहली बात यह है कि 
जिस वस्तु से ऐसी वस्तुएं स्थायी रूप से जबडी हैं वह स्वय भ्रपने भाप मे भू बद्ध वस्तु हो | दूसरी बात 
यह देखने वी है कि ऐसी वस्तु किसी भू-वद्ध वस्तु से जकडी हुई हो। तीसरी बात यह देखने की हैं 
कि जकड़े जाने की ऐसी ध्थिति स्थायी हो । इन तीनो बातो के साबित होने पर ही जकडी हुई बस्तु को 
स्थायी सम्पत्ति समझा जा सकता है। 

सामान्यत मशीन, भूमि या निर्माण से जक्डी हुई होती है। इसलिए यह माना जाता है कि मशीन 
स्थावर सम्पत्ति है । लेकिन हर केस में यह बात लागू नहीं होती । इस बात का विशद विवेचन राज- 
स्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इन्द्रनाथ मोदी ने एल जेगू मन्दिर बनाम कालूराम" मे दिए गए अपने 
विनिए्चय भे किया है । सक्षिप्त मे इसके तथ्य इस प्रकार थे | किराएदार ने किराए की परिसर मे एक 
प्रेस की स्थापता की । प्रेस के सफल सचालन के लिए उसने परिसर में मशीन लगाई । किराएदारी 
भासानुमासी थी । मशीन भी निर्माण से जकडी थी । इन बातों के बावजूद भी न्यायमूतति मोदी ने श्रपने 
विनिश्यय में यह व्यक्त किया क्ि प्रेस के सचालन के लिए परिसर में लगाई गई मशीन स्थावर संपत्ति 
नही है । कारण यह है कि इस प्रकार की मशीन को निर्भाण से बसी भी समय भलग किया जा 
सकता है भौर उसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है| भ्रत यह नहीं किया जा सकता कि मशीन 
किसी भु-बद्ध वर्तु से भ्रस्थायी रूप से जकडी हुई है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मशीन का इस 
प्रकार जकडा हुआ होना भूमि या परिसर के फायदाप्रद उपयोग के लिए है। इस मत का प्रतिपादन 
भूम्वई, लाहोर झौर हैदराबाद उच्च न्यायालयों ने भी किया है ।7 इस मत से भिन्न मत मद्रास उच्च 


वादे बनाम हाल 8 ए सी 45 ॥ 

भुसाई कुली बनाम सुभकरन करवी ए आई आर 9]4 इलाहबाद-76, 23 आई सी 2504 
हरेचद बनाम घाली 888 मुम्बइ पो जे 258 

देर बेपारी बनाम रोस्योमेफारस आई एल आर ] कलकत्ता-64॥ 

दोलेण्ड बनाम हुडसन (90) वयु दो 205, 49 डब्ल्यू आर [47॥ 

एल थे यू मन्दिर बताम कालुराम ए आईं आर 965 राजस्थान 54 


एन सो भैफ्नोहड बनाम की कासमोय आई एल आर 25 मुस्वई 659, खानचद वनाम भुरमोहम्मद ए आई मार 
936 छाह्वोर-242. आदुआचार्य बनाम दो कस्टोडियन ए बाई आर 953 हैदराबाद-42॥ 
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टू शव 
चारा 2 ॥ भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधितियमा। 


न्यायालय । ने व्यक्त किया है। भद्दगात उच्च ्यायालय के विनिश्चय के पनुप्तार मशीन को स्थावर 
सपत्ति माना जाता है । क्योक्षि दह म-बद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी जाती है ॥ यहा यह 
बात देखने योग्य है कि मद्रास के केस मे जिस मशीत के सम्बन्ध में विवाद था बहू निर्माण के स्वामी 
ने लगाई थी । जबकि राजस्थान के कैस में मशीन किराएदार ने भू,-स्वामी की स्थावर सम्पत्ति मे 
लगाई थी। इन वितिश्चयों का प्रध्ययत करने के पश्चात्‌ स्पष्ट मत यह निकलता है कि मशीत को स्पावर 
सम्पह्ति मानने से पर्व भ्वायालय को सम्बद्ध परिस्थितियों का प्रवलोकत एज विश्लेपत करना चाहिए । 
एक केस में मशीन स्थावर सम्पत्ति हो सकती है लेकिन दूसरे में नहीं। यह निर्णय प्रत्येक केस की 
सम्बद्ध परित्यितियों पर निर्भर करता है ।* 

9 पहष्टा -उप-घारा (7) मे जिस शब्द 'प्रस्तगेंत' का प्रयोग किया गया है उससे स्पष्ट होता है 
कि पट्टें के सम्दस्य में इस उप घारा के उतवस्थ सर्वागीश नहीं है। इस उप-चारा के प्रनुस्तार पह के 
अ््तृत्त प्रतिलिड, कबूलिपत, कृषि या प्रधिभोग करने का वचन झौर पट्टे पर देने का करार प्राते हैं । 
प्रतः पट्टा की परिभाषा के लिए सम्पत्ति प्रस्तरण प्रधिनियम की धारा 05 निम्त-प्रकार है *-- 

05, पट्टे को परिभाषा--स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसो सम्पत्ति के उपभोग करने के प्रधिकार 
का ऐस्ता प्रन्तरण है, जो एड भभिव्यक्त या विवक्षित समग्र के लिए दिया गया या शाश्वतकाल के लिए, 
किसी कीमत के, जो दी गईं हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, भ्थवा धन, या फसलों के प्रश 
या सेदा या किसी प्रत्य मूल्यवान वस्तु के, जो बालावधीय रूप से या विनिदिष्द प्रवसरों पर प्र्तरिती 
द्वारा, जो उस प्रस्तरण को ऐसे तिवस्वतों पर प्रतिगृद्वीत करता है, प्रस्तरक को की या दी जानी है, 
प्रतिफन के रूप में किया गया हो । 

पद्टाफर्ता -पटुं दार, प्रीमियम्त भौर भाटक फी परिभाषा--वह भनन्‍्तरक पट्टाकर्ता कहलाता है, 
बह प्रस्तरिती पट्टेदार कहलाता है, वह कीमत प्रीमियम कहलाती है भोर इस प्रकार देय या करणीय 
घन, भ्रश, सेवा या भ्न्‍्य वष्तु साटक कहलाती है 0! 

उपरोक्त घारा 05 की व्याख्या करने पर पट्टे के निम्नलिखित भ्रावश्यक तत्त्व हैं : -- 

]. पट्टा स्थावर सम्पत्ति के विषय में किया गया हो । 

2. चक्त म्थावर सम्पत्ति के उपभोग करने का भ्रधिकार का प्रम्तरण किया गया हो । 

3 पृक्त प्स्तरण एक निश्चित या साम्राजिक काल के लिए या शाश्वत काल के लिए किया 
गया हो । 

4 उक्त प्रस्तरण किसी कीमत के जो दी गई हो, या जिसे देने का वचन दिया गया हो शयवा 
धन या फसलों के प्र या सेवा या किसी धन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल के रूप मे किया गया हो । 

5. पट्टाकर्ता को पट्टा करने का भ्रधिकार हो । 

6. पट्टं दार ने सक्त प्रन्तरण का प्रतिग्रहरा क्या हो । 

पट्टा के सम्बन्ध में मुख्य बात यह है कि इसमें स्वामित्व झौर कब्जे के धधिकार का प्रधिकृत 
धपब+ रण हीता है । पट के निष्पादन के पश्चात्‌ सम्पत्ति पर स्वामित्व तो पट्टाकरत्ता में निहित होता है 
लेकिन सम्पत्ति के उपभोग का प्रधिकार पट दार मे निहित हो जाता है | इसलिए पद्च सर्पत्ति मे उत्के 


नैनन-ननीननन-+-++--ल-+-+० 


3. व जा डेतास नदत सो एफ सो कम्पनी बोकोताडा ए जाई आर 944 मदाम-492, (944) 2 एम 
2. ए डी तारायनना बनाये बलागुद स्वाभी नादर ए. राई आर, 924 मदास- 87; 45 एप एच जे 3 ही 
एश्ड बम्पनो बनाम कलवटर आफ बस्वठपुर ए. आई. भार, 965 € पो 457: (955 ) आन्च्र रुम्यु ला बढ 
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उपभोग करने के भ्रधिकार का प्न्तरण है |! 

(क) पट्टें का बर्गकिरण - सम्पत्ति अन्तरण अ्रधिनियम की घारा 05 के प्रधीत 3 प्रकार 
पट्टे हो सकते हैं । पहले कार के पट एक निश्चित श्रवधि के लिए होते हैं । इस प्रकार के पट्टे मे या 
श्रवधि निर्श्ित नही की है तो पट्ट को वेध नहीं माना जा सकता 2 यह श्रावश्यक नहीं है कि इर 
प्रकार के पट्ट की प्रवधि का प्रारम्भ किप्ती निश्चित तिथि से ही किया जाय । हस प्रकार का प्रारम 
पट्टे के निष्पादन की तारीव या भविष्य में किमी निर्यारित समय या भूताल में निश्चित किपी तारीख हे 
हो सकता है। इसी प्रकार भविष्य मे किसी निश्चित घटना के घटित होने पर इस प्रकार के पट्टो कोसमा८ 
किया जा सकता है ।? दूसरे प्रकार के पट्ट सामयिक पट्ट कहलाते हे भौर जो वर्षानुवर्षीया मासामुमास 
होते हैं । !स प्रकार के पट्टो मे प्रथम कालावधि के समाप्त होने के पश्चात पट्टा समाप्त नही होता बलि 
स्वयमेव पहले के ही बराबर कालावधि मे उठ समय तक चला जाता है जब तक कि सूचना द्वारा उसब 
प्रयेवलान न कर दिया जाय ।$ तीसरे प्रकार पट्टे शाश्वतकाल के लिए होते हैः भ्ौर इनमें पट्टंं दार क 
वशानुवश उत्तराधिकार प्राप्त होता है ।ह इसका कारण यह है कि पट्टे मे सम्बन्धित सम्पत्ति मे उपभोग 
के प्रधिकार का प्रन्तरण होता है। केवलमात्र बहुत लम्बी प्रवधि तक लगातार कब्जा होने से यह 
साबित नहीं होता कि पट्टा शाश्वत काल के लिए है ।? पट्टे से सम्बन्धित सम्पत्ति पर पढ्टे दार द्वार 
किप्ती स्थायी काय॑ के निर्माण करा लेने मात्र से यह साबित नही होता कि पट्टा शाश्वत काल के लिये 
किया गया था ।४ इस तथ्य को कि पट्टा शाश्वत बाल के लिये है साबित करने का भार पट्टं दार पर 
होता है १ कोई पट्टा शापवत काल के लिये है प्रथवा नही, प्रत्येक केस के तथ्यों एवं विशिष्ट परिस्थितियों 
पर निमंर करता है । 

पटटा मौखिक भी हो सकता है तथा लिखित में भी हो सक्‍ता है। यदि कोई पटटा लिक्षित में 
है तो दवर स्थिति मे उसके रजिस्ट्रीकरण की झावश्यकता नेहीं होगी | जिन लिखित पटटों का रजिस्ट्री- 
करण पभावश्यक होता है उनकी रजिस्ट्रीकरण भारतीय रजिस्ट्रोकरएण भ्धिनियम, 908 की धारा 47 
के उपबन्धों के भ्रनुसार कराया जा सकता है। पढटूटे के सृजन के प्रकार के भनुसार भी पदूटे का वर्गीकरण 
किया जा सकता है | कुछ पटूटे सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य सविदा पर प्राधारित होते हैं। इसके 
प्रतिरिक्त कुछ पटूटों का सृजन विधि के उपबन्धों के कारण द्वोता है । 

(ख) पढुटे का सूजन-इस अधिनियम के प्रघीन इस बात के सम्बन्ध में कोई उपब्ध नहीं 
किया गया है कि पटटे का सृजन किस प्रकार किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे हमें सम्पत्ति प्रन्तरख प्रधि- 
नियम की धारा 06 व धारा ]07 के उपबन्धो की शरण लेनी होगी । ये धारायें इस प्रकार हैं “८ 


बदवर बली बनाम जामिती लाब रे, ए माई आर 940 फ्तकत्ता 89 
शिवशरण खोधरों बनाम रामलगन ए आई आर 922 इलाद्ाब'द 355॥ 
देवरखबाद सीमेण्ट क लि. दनाव सेक्रेटरी अ कु स्टट फार इण्डिया इत कार्वा सत्र ! आई एस, आर (936) बस्वई 
3204 


4. भुफोजुद्दीत बताम मतीद कुमार ए आई बार 95| आसाम [4]॥ 
5. गिरिवाता बनाम केदार नाथ, ए बाई आर ]929 कलकत्ता 454] 
6 विजय बनाम सुरेंद्र ए आई आर 928 प्रिवी कार्डा तल 234 तया उस्माव फरीर मोहम्मद दिवेचा बनाम झली 


अरुदल जावेद संदाइव और एक न 4, एं बाई आर 970 एस सी 893 (970) 4 झस नि 27]॥ 
7... नाष्मपण भट्ट जित बालम भट्ट और एक अय बवास दोलठ बिन विरलजों और बय, आई एल. बार, (89) 
5 बम्बई 6474 
ए, अई बार 953 एस खो [53 ए आई आर, 972 एस सी 403 
अरूदुत्त गकूर बनाम छाल कु ज बिहारी, ए. आई आर, 957 पटना 39॥ 
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८४]06 लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के प्रभाव मे कुछ पदूटों को कालावधि -तत्रतिकूल 
स॒विदा या स्थप्तीय विधि या प्रधा न हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का 
पदूटा ऐसा वर्षानुवर्षी पदूढा समझा जाएगा जो या तो पद्‌शाकर्ता या पदुटेदार धारा 6 मास की ऐसी 
यूचना द्वारा पर्यवस्तेय है जिस प्रवसान किसी प्रभिवृति वष के प्रस्त के साथ होता है; भौर किसो प्रन्य 
प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा, जो या तो पट्टा कर्त्ता या 
पट्टेदार द्वारा पन्द्रह दित की ऐसी सूचना द्वारा पयंवसेय है जिसका प्रवसान किसी श्रभिधृतति मास के पमन्‍्त 
के साथ द्वोता है । 

इस धारा के ग्रधीन हर क्ूवना लेखबड़ और उत्ते देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी भोर से 
हस्ताक्षरित होगी भौर उस पक्षकार को, जिसे उसके द्वारा भ्रावद्ध करना प्राशयित है या तो डाक द्वारा 
भेजी जाएगी या स्वयं उम्र पक्षकार को या उसके कुठुम्बियों या नोकरो मे से किसी एक को, उसके निवास 
वर निविदत्त या परिदत्त की जाएगी, या (यदि ऐसी निविदा या परिदान साध्य नहीं है तो) सम्पत्ति के 
किपस्ती सहज हृश्य भाष पर लगा दी जाएगी ।” 

धारा 06 के उपबन्ध की ध्याख्या करने से निम्नलिखित ठष्य प्रकट हीते हैं: -+ 

() जब कि कोई तश्प्रतिकुल सविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो-- 

(क) कृषि प्रयोजन के लिए, भथवा 
ख) विनिर्माण प्रयोजनों के लिए 
स्थावर सम्पत्ति का पटूटा वर्षानुवर्षी समझा जाएगा । 
(2) किसी धन्य प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा मासानुमासी समझा जाएगा । 
(3) मासानुमासी पट्टा पट्टा्कर्ता या पट्टेदार द्वारा 35 दिन की सूचना द्वारा समाप्त किया णा 
शाकता है । 
(१) वर्षनिवर्ष पट्ट, पट्ट की प्रभिधुति वर्ष के साथ पर्येवसित होना भ्रावश्यक है । 
[$) मासानुमासी पट्टा प्रमिघृति मास के भगत के साथ पर्यवत्तित होना चाहिए । 
सूचना : प्रधितियप्त की घारा 06 के प्रधीन प्रत्येक सूचना के निम्नलिखित तथ्य होने भ्रावश्यक हैं -- 
() धूचना लेखबद्ध होनी चाहिए, 
हि (2) यूचाा देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी भोर से क्सिी प्न्य व्यक्ति द्वारा सूचना हस्ता- 
झक्रित होनी चाहिए ।॥ 
सूचना का परिदान : झधिनियम को घारा 06 के प्रन्तगेंत घूचना निम्न प्रवार से परिदत्त था निविदत्त 
की जा सकती है : 
(3) सूचना, उस, पक्षक्तार को जिसे उसके द्वारा घ्रावद्ध करना भाशयित हो -- 
(क) या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी, या 


(स) स्वय उस पक्षकार ढो क्षा उसके बुटुम्दी या नौररों मे से किसी एक को, उसके निवास 
घर निविदा या परिदत्त बी जाएगी, या 


(य) भदि उक्त प्रकार दिविदा का परिदान साध्य नहीं डे त्तिकेबि 
दा हीं है तो सूचना सम्पत्ति के कसी सहज 
हृश्य भाग पर समा दी जाएगी। कर 20% 


भ्रपदाद : सघिनिग्म की घारा ॥]7 द्वारा कृति प्रयोजन के लि 
की धारा 06 के उपबन्धों से भपवणित कर दिया गया है: 


परन्तु यदि कृषि प्रयोजन के लिए पट्टा रडिस्ट्रोरए न होने के कारण प्रवेध हो तो उछ्े वर्षा- 


ए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा मधिनियम 
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नुबर्ष पट्टा माना जाएगा भौर उस दशा मे पक्षकारों के सम्बन्ध सम्पत्ति भ्रस्तरश भवितियम की धारा 
06 के प्रनुसार नियमित होंगे । 

निम्न दशाओं में श्रधिनियम वी घारा 06 के भन्तगंत सुचना देना भावश्यक नहीं है : 

() जब पट्रेदार ने पटूटा कर्त्ता के स्वामित्व को मानने से इन्कार कर दिया हों भौर फ्िसी 
दूसरे पक्ष वा हक जताया हो । इस प्रकार के उपबन्ध प्रधिनियम वी घारा ।] के खण्ड में उल्लिखित 
है। यद्यपि सप्तोधित उपबन्धों के प्रस्तगेंत पट्टेदार को पटुटा पर्येवसित करने के झपत इरादे की छुचना 
देती भावष्यक है | 

(2) भनुजशप्तिघारी को बिना विसी सूचत्रा के बेदखल किया जा सकता है । 

(3) प्रतिचारी को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है | यदि वोई 
व्यक्ति सेवा के प्रतिफलस्वहूप किसी भूमि प्रधवा भवन में रहता हो ओर वह सेवा करता 7*द कर दे तो 
वह केवल झतिचारी मात्र कहा जाएगा प्ोर उसके वेदखल करने से पहले कोई सूचना देना प्रावश्यक 
नहीं है । 

(4) यदि भूल पट्टेदार ने पट्ट का भभ्यपंण कर दिया है तो उसके शिकमो पट्टंदार को वेदसल 
फरने के पूर्व सूचना देना प्रावश्यक नहीं है ॥ 

निम्न व्यक्ति सूचना दे सकते हैं 

() प्रधितियम की घारा 06 के प्रन्तगंत सूचना या तो पट दार स्वय भथवा उसके पमिकर्ता 
दे सकते हैं । यह भावश्यक नही है कि पट्टे दार ने स्दय सूचना को हस्ताक्षरित किया हो केवल इतता 
ही पर्याप्त है कि पट्टेंदार ने सूचना देने का भादेश दिया हो भौर उस दशा में यदि सूचना को वेवल 
भादिष्ट व्यक्ति मे हस्ताक्षरित किया है तो सूचना पर्याप्त समफी जाएगी । 

(2) सरकारी पहट्ट के विषय मे सूचना कलक्टर हस्ताक्षरित करता है। यह प्रावश्यफ नही हैं 
कि राज्य सचिव उसे स्वय हस्ताक्षरित करे । 

(3) यदि कई संयुक्त पटुंदार हों तो उनमे से कोई पट्टे दार धन्य पट दारों की सम्मत्ति से सूचना दे 
सकता है परम्तु यदि प्रन्‍्य पट्ट दारो मे सम्मत्ति का घ्रमाव हो, तो केवल एक पट दार स्वय सूचना नही दे 
सकता । 

(4) एक बन्पकदार जिसके पास सकब्जां बन्धक हो बन्धककर्त्ता की सम्मत्ति के बिता दर्षानुवर्षी 
पट्टं दार को सूचना देकर उसके पट्ट वो समाप्त कर सकता है। 

07. प्ट छसे किए जाते हैं-स्थावर सपत्ति का व्षतुवर्षी या एक वर्ष से झधिक किसी 
प्रवधि का या वाधिक भाटक भारक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृ4 लिखते द्वारा किया जा 
सकेगा । 

स्थावर सम्पत्ति के भन्‍्य सव पट्टे या तो रजिस्ट्रीडत लिखत द्वारा यो गस्जे के परिदान सह्दित 
मौलिक करार द्वारा किए था सकेंगे 

जहां कि स्थावर सम्पत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीशत लिखत द्वारा डिया गया है वहां ऐसी लिखत या 
जहां कि एफ लिखत है यहां हर एक ऐसी लिखत पद्टार्ता घोर पट्टं दार दोनों द्वारा निष्पादित वो 
जाएगी : 

परन्तु राज्य सरकार शासकीय राजपत्र मे प्रधिसूचना द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट कर सरेगी 
हि धषनिदर्षी या यर्ष से झधिर भव्ि के था दापिल माटक प्रारक्षित करने वाले पट्टों का कोई बर्य परजि* 
इट्रीहत लिखत द्वारा था कब्जे के परिदान बिना मौखिक करार द्वारा क्या जा सकेगा । 
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घारा के उपदम्धों की व्याह्या करने से निम्नलिखित भ्रावश्यक तत्व प्रकट होते हैं; -- 

(।] स्थावर सम्पत्ति का पट्टा जो वर्षानुवर्षी हो या वर्ष से अधिक किंसी भी झवधि का हो, 
केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही क्या जा सकता है । 

(2) स्थावर सम्पत्ति के प्रन्य सभी पढें 

(#%.) या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा प्रथवा 

ख) मौधिक करार द्वारा तथा 

पट्टें की सम्पत्ति के कब्जे के परिदान सहित किए जा सकते हैं। 

(3) किसी भी स्थावर सम्पत्ति का प्रट्टा 

(क) यदि रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा क्या गया हो तो वह लिखत; श्रयवा 

(ख एक से भ्रधिक लिखत ही तो प्रत्येक लिखत, पट्टाकर्त्ता तथा पट्टं दार दोनो द्वारा निष्पादित 
की जाएगी । 

पर“तुरू द्वारा यह उपबन्ध कर दिया गया है कि राज्य सरकार समय समय पर पभधिसूचना द्वारा 
जो राजकीय पत्र मे प्रकाशित को जाए, प्रादेश दे सकती है कि स्थावर सम्पत्ति के पट्टे जो वर्षानुवप न 
हो श्रयवा एक वष की प्रवधि से भधिक के समय के लिएन किए गए हो या जिनमे वापिक भाटक 
भारक्षित न हो बिना र॑जिस्ट्रीकृत दस्तावेज के भ्रथवा केवल मोखिक फरार द्वारा बिना कब्जे का परिदाद 
किए, विए जा सकते हैं । 

पट का निष्पादन पट्टाकर्ता तथा पट्ट दार दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए । बयोकि पट्टा एक 
ट्विपक्षी सव्यवहार होता है ।! लेक्नि इसके धावजूद भी यदि पट्ट दार ने पट्टाकर्ता के हक भे कोई किराया 
तामा या कफबूलियत निष्यादित करदी है प्रौर उसके पश्चात्‌ पट्टाकर्तता पट्टं दार से किराया वसूल करता 
रहता है तो उस स्थिति मे पट्टं दार की किरायेदार होने को स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता ।१ 
यह उस समय भी होता है जब कि इस प्रकार के किरायेनामे भ्रयवा कबूलियत, जो एकपक्षीय सब्यवहार 
है, से पट्ट का सृजन नही होता ११ जब कोई व्यक्ति समभोौते के प्ाधार पर पारित की गई दिन्री के 
प्रधीन पभ्रधवा उसके पश्चात्‌ परिसर एर कब्जा बनाये रखता है तो उस स्थिति मे पट्टं का सृजन नहीं 
होता (4 जब वि्ी पट्ट के प्नुसार एक बार किराये की रकम निश्चित हो जाती है भोर तत्पश्चातु 
विराये की रकम में फेरददल किया जाता है तो इस प्रवार की फेरबदल से किसो मए पट्टे का सृजन 
नहीं होता ।? इसी प्रकार पट्ट के पश्चात्‌ यदि उसकी क्सी एक शर्ते मे फेरबदल किया जाता है तो भी 
नए पट्टं का सृजन नही होता ।० इस प्रकार के क्रेसों में न्यायालय को देखना चाहिए कि वास्तव में शर्तों 
के फेरबदल से नए पट्टं का सृजन हुम्रा है कि नहीं ।7? 

ग (ग) पदुटे का प्रारम्म--जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पट्टठे के प्रारम्भ होने का समय 

उबधित पक्षों बी स्वेच्छा पंर निर्मर करता है। कहने का तात्ययें यह है कि यह प्रावश्यक नहीं है कि 
पट्टें का प्रारम्भ प्द्दे के निष्पादन की तारीख मे हो हो ।९ 





रामनाथ बनाम नेता ए, आई आर [962 इलाहाबाद 604॥ 

झ्रामाराम दबताम रामकपी ए आई आर, 953 एस सो 83॥ 

अपरेन्श इनाम स्टेट आफ वेस्ट दगाल, ए. आई आर, ]95! कलडत्ता 326॥ 

बाई चचत बनापर जनात्हीन 970 आर मो आप 95-970 बार सो आर 984 (एस डो)। 
मानक चद बनाम गोर कृष्णा ए. आई, आर 94] कसरत्ता 5365 

धंगॉप्साद शताम ग्ोगृव घिंट्ठ आई एल बार 3-शसरूसा 322॥ 

संदमीमल्त बनाम एस के नाठेमन ]970 आर सो जे 4॥7 


हरिपादा दष्डा बताम छे, वो, दास ए थाई, मार, [955 एड व्‌ शो 2047 ६ 


खिल म जल 
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(घ) पढ़्ूटे को समाप्ति -पट्टे को समाप्ति श्रथवा पर्यवस्तान निम्न प्रकार हो सकता है. -- 

(क) प्रमिव्यक्त करार द्वारा, 

(ख) विवक्षित करार भ्रथवा आचरण द्वारा, 

(य) जब किन्ही कारणों से भ्रथवा परिस्थितियों मे किरायेदार प्रथवा पहूं दार सम्पत्ति का स्वामी 
बन जाता है, 

(घ) जब परिसर नष्ट हो जाती है, 

(ड) भू-स्वामी द्वारा सूचना देने पर | 

हे (ड) पट्टा एवं पट्टा करार-यह सुस्थापित है कि पट्टा उस करार से भिन्‍्त होता है जिप्के द्वारा 
पट्ट का सृजन किया जाना है | पट्टा करार वह करार है जो वास्तव मे पट्टा न होकर पढ्टे के सृजन के 
क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है | जहा एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ यह करार करता है कि भविष्य मे वह 
परिसर की भरम्मत कराकर तथा उसमे प्रन्य सुधार कर किराये पर देगा तो उस स्थिति में इस प्रकार 
का करार पढूठा नही होता धौर उसमे सम्पत्ति में उपभोग के भ्रधिकार का प्रन्दरण नहीं होता बल्कि यह 
पट्‌टाकरार होता है ।! 

(चर) पदूटा एवं विक्रप-जैसा ऊपर लिखा गया है पट्टा मे केवल मात्र सम्मति में उपभोग के 
झधिकार का भन्तरण होता है । इस प्रकार का पटटा किसी निश्चित कालावधि के लिए ग्रथवा शाश्वत 
काल के लिए हो सकता है । जिस सम्पत्ति का पट्टा दिया जाता है उसके बारे में स्वामित्व एवं उपभोग 
के अधिकार का दो पक्षों के मध्य भधिकृत पृथबक्रण होता है। पद्ढेदार को कुछ निश्चित शर्तों का 
पालन करना होता है तथा समय समय पर किराया देना होता है। इसके विपरीत विक्रय मे सपत्ति के 
स्वामित्व का एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भ्र्तरण द्वोता है। दूसरे शब्दों में विक्रम की स्थिति में सम्पत्ति 
पर एक पक्ष का स्वाभित्व समाप्त होता है तथा दूसरे पक्ष का स्वामित्व स्थावित होता है । विश्नय में सम्पत्ति 
पर स्वामित्व एवं उसमे उपभोग के भ्रधिकारी का पृथक॒क रण नही होता । पद़ढे एवं विक्रय में निष्पादन के 
सम्बन्ध में भिश्तता होती है । इस सम्बन्ध में कृपया तिस्‍्वलिख्षित निर्ेयत्र विधि का भवलोकनत करें;-- 

स्टेट प्राफ मद्रास बनाम श्री निवास ए. भाई भार 956 एस सी 94, विजयततिह बनाम 
सुरेद्ध नारायण ए प्राई भार 928 पी सी 234, महावीर राम बताम शिवशकर ए प्राई. धार 
968 घटना 445 | 

(च) पढदुंढा एवं बर्धक--पट्टे की परिभाषा एवं उसके भावश्यक तत्वों की व्याख्या ऊपर वी 
जा चुकी है । बन्धक की परिभाषा के लिए हमे सम्पत्ति प्रन्तरण झधिनियम की धारा 58 के उपबन्धों 
को देखना द्वोगा । घारा 58 के प्रमुप्तार बन्धक के निम्नलिखित तत्त्व होते हैं -- 

() बन्धक विनिदिष्ट स्थावर सम्पत्ति में के किसी हित का भब्तरण है; 

(2) बह प्रन्तरण प्रतिभूत करने के प्रयोजन से क्या जाता है; 

(3) प्रतिभूत करमे का प्रयोजन, उधार के भाधार पर दिए गए या दिये जाने वाले धन का 
सदाय भ्रथवा वर्तेमान प्रौर भावी ऋए का सदाय या उस वचनव"“ध का पालन करना है जिससे धन 
सम्बन्धी तत्व पैदा होते हैं 

बन्यक की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वन्धक के द्वारा सम्पत्ति र्में केवल 
हित का प्रन्त रण होता है स्वामित्व का नहीं ।? पदूढे में सम्पत्ति बे उपभोग के प्रधिकार का पक्‍्न्तरण 


].. पोलाराम बनाम स्टेट बाफ बम्दई ए आई बार 954 एम. सी 496: 
2... भारत बनाप्र मुसम्मात छेंदी, ए- आई आर 947 इसाहाबाद 27. 
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होता हैं तथा इस प्रकार के हित का प्रन्तरण प्रयवा ऋण के संदाय भ्थवा किसी वचनबन्ध के पालन के 
लिए श्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है ।* 

(क्ञ) पदूट[ एवं प्रनुज्ञप्ति-विधि के क्षेत्र में एकाषिक बारे पट्टे को भ्रलुश्नष्ति से भ्िलि करना 
कठिन प्रतीत होता है। इसका कारण यहू है कि इन दोनों में ही सम्बन्धित पक्ष को सम्पत्ति के उपभोग 
करने का प्रधिक्तार होता है। भतः श्रमुज्ञप्ति को पट्टा समर लिया जाता है भौर पद को अनुज्ञप्ति । 
अनुज्ष्ति की परिभाषा मारतीय सुखाचार प्रधिनियम ॥5872 की धारा 52 में दी गई है। पढूटे एवं 
अनुज्ञप्ति मे एक स्पष्ट प्रस्तर यह होता है कि पट्टा भूमि में हिंत का भ्रत्तरण भी करता है रे कि 
प्रमुज्ञष्ति के द्वारा भूमि मे हित का प्रस्तरण नहीं होता बल्कि केवल भूमि पर दवल करने का अधिकार 
प्रदान किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पदूंढे एवं भनुत्ञत्ति मे भिन्‍तता के सम्दस्ध में 
निम्नेलिखित बातो का उल्लेख किया है :--- 

१. यह निश्चित करने के लिये कि कोई दस्तावेज पढ़्ठा है भयवा धरनुज्ञप्ति है, न्यापाजप को 
उमकी प्राहए प्रषवा उसमे प्रयुक्त शब्दों को नहीं बल्कि उप्तके प्रावश्यक तत्वों को दृष्टि मे रख कर 
पझर्थान्वयत करना चाहिए । 

2 पक्षकारो के उदंश्य को ध्यात मे रखा जाना चाहिए । 

3 याद दस्तावेज द्वारा सर्म्पात्ति मे हित की सृष्टि की जाती है तो उस स्थिति में दस्तविज पट्टा 
होता है लेकिन जब दस्तावेज से केवल मात्र सम्पत्ति में उपभोग का प्नधिकार प्रदान किया जाता है तो 
उससे धनुश्नध्ति का सृजन होता है | 

4 यदि दब्तावेन के प्रस्तगंत कोई प्चकार प्रतस्म रूप से कब्जा प्राप्प कर लेता है तो उसे 
पढूटा समझता जायेगा, भले ही दस्तविर की प्रतुश्ञप्ति का रूर दिया गय( हो लेकिन दूसरा पक्षकार ऐसी 
परिस्थितियों को साबित कर सकता है जिनसे पट्टे का सूजन न माना जाय । 

(+) पढुटे का रजिस्ट्रीकरएश--सम्पत्ति प्रन्तरण अधिनियम की घारा 07, जिसे ऊपर उद्धत 
किया गया है, तथा भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियंम वी धारा ]7 को एक साध पढने से यह 


ज्ञात होता है कि स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में निप्पादित निम्नलिखित पट्ढों का रजिस्ट्रीकरण 
भावश्यक होता है? - 


(क) ऐसे पटूटे जो वर्षानुवर्ष हो; 

(ख) ऐसे पट॒टे जो एक साल से प्रधिक कालावधि के लिए हो; 

(ग) ऐसे पढुटे जिनमे वापिक भाटक (किराया) आरक्षित किया गया हो । 

उपरोक्त पट्टो को छोडकर भन्‍्य पटुटे प्ररजिस्ट्रीकृत लिखत या मौखिक कदर द्वारा सृज्ित किये 
जा सकते हैं। जहा पट्टा रजिस्ट्रीकृत है भोर इसके पश्चांतु पट्दे की शर्तों मे अथवा निब्नन्धनों मे कोई 
फेर बदल किया जाता है तो उस स्थिति में पुन; रजिस्टीकरण की भप्रावश्यक्रता है ।* लेकित जद्धा 
नह की रकम में कुल परिवतेन किया गया है वहा पटूढे के पुन. रजिस्ट्रीकरण की प्रावश्यक्ता 
नहीं है । 


. 





उन्हीं परम दनाण दैकटेश्दर ए जाई. बार, ३968 केरला 38 (एफ बो), रा तह 
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28/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [ धारा 2 


जहा पटूटे का रजिस्ट्रीकरण प्रावश्यक है लेकिन यह शर्ते पूरी नही की गई है तो ऐसी स्थिति मे 
सम्पत्ति पर काबिज पट्ठेदार की स्थिति एक प्रतिचारी को स्थिति नहीं होती ॥१ इस प्रकार के वैस में 
लिखित पट्दे को साक्षी मे कब्जे के स्वरूप को बताने के लिये पेश किया जा सकता है |? प्रतिकूल मत 
के लिये कृपया देखिये ।* 

पट्ढे के रजिस्ट्रीकरए के सम्ब घ में श्रीमती धनन्‍नावाई बनाम श्रीमतो केवडा बाई, निरंयपत्रिका 
972 भध्यप्रदेश 20 में यह श्रभिनिर्धारित किया गया ३-- 

"सम्पत्ति ब्रन्तरण अ्रधिनियम 882 की घारा 07 को रजिस्ट्रोक्रश प्रघनियम 908 की 
धारा 7 () (घ' के साथ पढ़ने का प्रभाव यह है कि वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से प्रधिक की सिमी 
झवधि के या वाधिक भाटक (किराया) प्रारक्षित वरने वाले पटूटों से भिन्न स्थावर सम्पत्ति के सभी 
पट्टो की, यदि वे लिखित रूप किए जाते हैं, भावश्यक रूप से रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए। रजिस्ट्री 
करण प्रधिनियम की धारा 2 (7) के प्रघीन यथापरिभाषित 'पद्टे' के भन्तगंत प्रतिलिस, कबूलियत, 
क्रपि या ग्रधिभोग करने का वचत प्राते हैं। किरायानामा या कबूलियत किराएदार द्वारा निष्पादित 
किरायेदारी का केवल एक करार मात्र है। इसमे सम्पत्ति को पटटे पर देने के लिए भू स्वामी की श्रोर 
से उप्तका कोई करार प्रन्तविष्ट नही होता । इसलिए सम्पत्ति भ्रन्तरण भ्रधितियम को धारा 07 के 
पर्थान्‍्तर्गंत यह पटूटा नही है । वस्तुत पदूटा एक द्विपक्षीय करार होना चाहिए । भू स्वामी भौर किराये 
दार का विधिक सम्ब घ पट्टादाता द्वारा भ्रस्तरणा किए जाने भौर पदद़ेदार द्वारा प्रतिगहीव किए जाने पर 
भत्तित्व मे श्ाता है। यद्यपि सम्पत्ति भन्तरण प्रधिनियम के प्रयोजनाथे कोई किरायानामा या क्बूलियत 
कोई 'पटूटा' सृष्ट नहीं करते तो भी यह रजिस्ट्रीकरण प्धिनियम की घारा 2 (7) मे प्रन्तविष्ट 
“वढ्‌टा” की परिभाषा के भन्‍्वर्गत पाता है भ्रौर जहा ऐसा किरायानामा या कबूलियत पदुटेदार द्वारा 
वर्षानुवर्षी रूप में प्रयवा एक वर्ष से भ्रधिक की कालावधि के लिए निष्वादित की जाती है. भ्रथवा 
वाधिक किराया प्रारक्षित करती है तो रजिस्ट्रीकरण प्रधितियम की घारा 77 () (घ) के प्धीत 
इसका रजिस्ट्रीकरण भपेक्षित है प्रौर इसलिए यह रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव मे साक्ष्य मे प्रग्राह्म है। 

यदि सम्पत्ति प्रस्तरण झधिनियम की घारा 07 को रजिस्ट्रोकरण प्धिनियम के प्रनुप्‌ 'क के 
रूप मे पढ़ा जाना है तो सम्पत्ति प्रन्तरण प्रधिनियम की घारा 05 द्वारा विहित “टूटा! शब्द की 
परिभाषा प्रपरिहयें रूप से सुसगत झौर सारवान हो जाएगी भौर इसमे कोई संदेह नहीं है कि घारा 
05 के घघीत स्थावर सम्पत्ति का कोई पट्टा उक्त घारा में विनिदिष्ट रीति मे किए गए ऐसी सम्पत्ति 
का उपयोग कर के प्रविकार का भ्रम्तरण है। झत यह धारणा करता सही नहीं होगा कि घारा 7 
की उपधारा () के खण्ड (घ) में व्णित पटटो के भ्रन्तगंत ऐसी दस्तावेजें पाए ग्री जिनमे पद्ढेदारों 
के प्रधिकारो का वर्तेमान प्रौर प्रव्यवहित प्रस्तरण भपन्तवंतित यह हैं। इस प्रकार पे 
प्रसिनिर्धारित करना युतितियुक्त होगा कि घारा 7 (]) के खड़ (क), (ख) प्रौर /ग) में वर्णित 
लिक्षतों की भाति पट्टे भी ऐसे लिखते हैं जो पट्टेदारों के प्रधिकारों का सम्पत्ति मे. भश्यवहित्र भौर 
वर्तमान हिंद पन्तरित करते हैं । यद्यपि कोई करिरायानामा या क्बूलियत ऐसी लिखत नहीं है जो उत्त 

बरणेत के प्रन्तगेंत भाती है, तो भी इसका रजिस्ट्रीकरण -अपेक्षित है बयोकि यह घारा 2 (7) में 
ययापरिभाषित 'पटूटा' पद की परिभाषा के घ्न्तगंत ध्ाती है भौर यदि यह रजिस्ट्रीक रण प्रधिनियम 


].. रामचरद्र अपवाल बताम श्वामधवरी दामी ए बाई आर 925 रुसपता [74 
2. जे एन बेनजों बनाम सोहनलाल 97। आर सी मार, 895॥ 
3... श्रोमडी बनता शाई बनाम भोमठो के बाह 974 आर. सी जे 53 (ए४ सो.) । 


जिस घिनियम/29 
घारा2 ) भारतीय रजिस्ट्रीकरण भषिनियम/ 


वी घारा १7 (१]) (घ) में दचित कादाबधि के लिए निष्पादित की जाती है मो इसका रजिस्ट्रीकरण 
प्रपेक्षित होगा । 

(त्ष) प्रतिलेख -प्रतिलेख से यह उप-दशित होता है कि पदुटा मौजूद है । मुम्बई उच्च न्‍्याया" 
लय ने एक केस में यह विनिश्चित जिया है किया है कि ऐसा बोई करार जिसके प्रधीन पट्टेदार पट्टा" 
दाता को यह एक निश्चित धनराशि सदत्त करने के लिए स्वय का पावनद करता है तो ऐमा कशर एक 
पटटे का प्रतिलेख माना जाएगा । ऐसा इस भ्रधिनियभ के प्रयोजनों के लिए हैं।' एक ऐसा प्रस्ताव 
जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी स्थावर सम्पत्ति को भविध्व में पटूटे पर लेने का करार करता है प्रतिलेख 
नही है है न 

(ट) कब्ूलिपत -कबूलियत के सम्बन्ध मे यह बात ध्यात में रखने को है कि इमका निध्यादन 
सामान्‍्णत पट्टादोंता द्वारा नही बल्कि पटद्ेदार द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दो में स्थावर सम्पत्ति 
के पट्टे के सम्बन्ध मे कबूलियत एकपक्षीय लिखत है जिसे पद्टेदार द्वारा निष्पादित किया जाता है।* 
इस प्रकार की कबूलियत इस प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पटूटा है। यह प्रावश्यक नही है कि 
इस प्रकार की कबूलिपत को सम्पत्ति प्रसरणश प्रधिनियप्र 882 की घारा 07 के पषीन भी पट्टा माना 
जाए ।॥* एक ऐसी लिख जिपके प्रवीद पट्टेदार पट्टादाता को एक निश्चित घतराशि समय॑ समय पर 
सदतत करने का करार झरता है तथा जो पट्टेदार द्वारा निष्षादित को जाए घोर पद्टादाता द्वारा 
स्वीकार की जाए, प्रतिलेख मानी जाती है ।? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कयूलियत इस भ्रचि- 
नियम के प्रयोजनों के लिए उ्त स्थिति में भी पद्टा मानी जाती है जिसमे बहू पटूटे बे' समान न हो तथा 
उन समस्त शर्तों एवं निवन्धनों की पूर्ति न करती हो जो पढूटे के लिए पावश्यक हैं | शर्ते केवल यह है 
कि इस प्रकार हो कबूलियत उम्त विवय के सस्वशत्र में होनो चाहिए मिसका उल्लेख घारा ॥7 की 
उप-धारा () के खण्ड ध) में किया गया है । खण्ड ;घ) के प्रतुतार एक ऐसे पटटे का रजिस्ट्रीकरण 


कराया जाता भ्रावश्यक है जो वर्षानुवर्षी या एवं बर्ष से भधिक की किसी प्रवधि के लिए हो या जो 
चाधिक भाटक को भारक्षित रखने वाला हो | ; 


इस प्रश्न पर परस्पर विरोधी, राय प्रतीत होती है कि क्या एक किरायानामा का बबूलियत 
सम्पत्ति प्रत्तरए प्रधिनिषम वी घाएा 05 मे परिभाषित पट्टा है भौर यदि यह उस प्र्थ में पट्टा नहीं 
है तो भी क्या रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम की धारा 7 (।) (घ) के भधीन उसका रजिस्ट्रीकरण 
अपेक्षित है। लाला भिवेशीप्रस]द बन।म रामदास (23 एत एल धार 52) मे कार्यकारी नया प्रा, 
मेकनैयर ने यह प्रभिनिर्धारित किया है कि किरायातामा या कबूलियत स्पष्ट रूप से एक पट्टा है जैसा 
कि रजिस्ट्रीकरण झ्धिनियम की धारा 2 (7) में परिभाषित है और जहा एक वर्ष था उससे भ्रविक 
के लिए हो वहा इसका रजिस्ट्रीकरणा भरपेक्षित है। उस मामले मे किरायानामा एक वर्ष से प्रधिक की 
कालावधि के लिए था । बिरदीचन्द बनाम प्रोपटलाल (24 एन, एल प्रार 68 ) में कार्यकारी नया. 
भा किनखेड़े का ग्रह दृष्टिकोश था कि पट्टंदार द्वारा पट्टादाता के पक्ष मे निष्पादित किरायानामा या 
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30/भारतीय रजिस्ट्रोकरण भ्धिनियम [ घारा 2 


कबूलियत पट्टा नही है भोर इसलिए सम्पत्ति प्रन्तरण अधिनियम की घारा 07 के प्रघीन उसका रजि- 
स्ट्रीकरण भावश्यक नही ध्रौर यह पट्टेंदार को इस स्वीकारोकित को साबित करने के साम्पाश्विक के 
प्रयोजन के लिए ग्राह्म है कवि उसके प से प्रश्वगव परिसर किराये की सविदा के प्रधीन था । बिनिश्चय 
से यह स्पष्ट नहीं है कि क्‍या वह किगायानामा एक वर्ष से कम की कालावधि के लिए था। मुमम्मात 
नसीबन बनाम मोहम्मद सैय्यद (ए भाई. प्रार 936 नागर 74) मे ्॑या. दोस ने यह अधिनिर्षा- 
दित किया कि ! मास की कालावधि का किरायानामा भरजिस्ट्रीौकृत होने के नाते पट्टे के रूप में 
प्रवर्तित नहीं हो सकता क्योकि सभ्पत्ति प्रन्तरण श्रधिनियम की घारा 407 यह प्रवेक्षित करतो है कि 
दस्तावेज वहा के सिवाय प्रत्येक दशा मे रजिस्ट्रीक्डत द्वोनी चाहिये जहा पट्टा कब्जे के परिदान सहित 
मौखिक करार द्वारा किया गया हो श्रौर इसलिए वह रजिस्ट्रीकरण झ्धितियम की घारा 7 () (घ) 
के प्रधीन घनिवायंरूप से रजिस्ट्रीक रणोय नही है, किन्तु सम्पत्ति भ्च्तरण प्रधिनिय्म की घारा 4 के 
घारणा, जिसमे यह क्रपन किया गया है कि धारा 407 को रजिप्ट्रीकरण प्रधितियम के प्रनुप्रक रूप 
में पढ़ा जाना है उमप्का प्रभाव रजिस्ट्रीररण के प्रभाव में दस्तावेज को प्रप्राह्म बना देता है  तुलसीराम 
राजाराम तज्नवार बनाम गोविन्द रामजी पाटिल ग्लौर एक प्न्य (०. श्राई. धार 940 नागपुर 
43) मे नया. मप्र ने विसम्मत टिप्पणी दिया भ्रौर सक्ष प मे विधि का इस प्रकार कथन किया -- 


“किरायेना में बे बारे यह कहा गया हे कि उसका सम्पत्ति थन्तरण प्रघितियम की घारा 07 
औ्रौर रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम की धारा ।7 () ।घ) के भ्घीन रजिस्ट्रीकरण प्रपेक्षित है। यह इस 
बात पर निर्मर करता है कि क्‍या वह पट्टु की कोटि में भाता है या नहों । यह केवल पट्टेदार द्वारा 
निष्पादित किया जाता है भौर मकानों की किराए पर लेने का करार है श्रर्थात्‌ यह एक पक्षीय दस्तावेज 
कबूलियत है। चू कि पट्टा 6 मास के लिए है, प्रत धारा 07 के झधीन इसका रजिस्ट्रीकरएणा लिखत 
द्वारा किया जाना प्रपेक्षित नही है बल्कि यह कब्जे के परिदान सहित मौखिक करार द्वारा क्या जा 
सकता है । यदि वबूलियत को पट्टा माना जाए तब तो पस्तुत. इसे रजिस्ट्रीकृत करमा होगा भोर इसे 
पट्ट/दाता भौर पढ्ठे दारो दोनो के द्वारा ही निष्पादित किया जाना भपेक्षित होगा । इस मामले में पट्ट दाता 
द्वारा निष्पादित कोई प्रन्य दस्तावेज नही है पभ्रोर में यह नहीं समझ पाता हू कि इस कबूलियत को रजि- 
स्ट्रोकरण के भौर द नो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के प्रभाव में दोनो ही प्रवार से भविषि- 
मान्य पट्टा मानने वे लिए किसी व्यक्ति को कैसे विवश विया जा सक्तता है । इस पट्ँ को मौखिक करार 
द्वारा किया गया मातना भौर इस दस्तावेज द्वारा इस पट्ट को प्रभिस्वीकृति (कबूलियत) मानना जिसका 
रजिस्ट्रीकरण बिल्कुल प्रपेक्षित नही था, विधि का प्नुपालन होगा (बिरदी चन्द बताम पोपट लाल 24 
एन एल झार 68, पृ 74 )पे यह प्रभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी कबूलियत घोर कियएनामे 
का सपत्ति पन्‍्तरण भधिनियम की धारा 07 के अधीन रजिस्ट्रोकरण प्रपेक्षित नही है क्योंकि वह 
पट्टादाता द्वारा दिया गया पट्टा नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला !936 की स. ॥7 वाली 
लेटर्स पेटेम्ट भपील विनिश्चत करते समय नया. बोस के ध्यान में नहों लाया गया था । वस्तुत ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस मामले में विचार-विमर्श के बिना ही यह घारणा की गई थी कि वह किरायातामा 
पट्टे की कोटि में नहीं भ्राता । चू कि उस मु पर विचार-विमश् दी नेहों किया गया था भत मैं समझता 
हूं कि मैं उत विनिश्चय से बाध्य नहों हू 


(3) कृषि या प्रधिभोग करने का बचन--इस स्‍झ्धिनियम के प्रयोजतो के लिए एक ऐसी लिखत 
अथवा दस्तावेज को भी पट्टा माना जाता है जिसके भघीन पट्टूंदार को किसी निश्चित स्थावर संपत्ति 
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पर कृषि या भ्धिभोग करने का हक भ्राप्त हो ।? यदि किसी वर्याक्त को किसी निश्चित स्थावर सपत्ति 
पर ऐसे सम्पत्ति के स्वामी द्वारा कुछ कार्य करने की श्रबुज्ञा प्रदान कर दी गई हो तो इस सम्बन्ध में 
लिखी गई दस्तावेज या ग्रन्य कोई लिखत पट्टा नहीं है। कारण यह है कि कृषि या झधिभोग करने का 
वचन उसी स्थिति में पद्टा माना जाता है जब वह सम्बन्धित व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए मात्र 
भनुज्ञा प्रदान न कर कोई भ्रधिकरार या हक प्रदान करता है । दूसरे शब्दो में कृषि या प्रधिभोग करने का 
बचत केवल एक प्रनुज्ञव्ति नही द्वोनी चाहिये ।? यहा यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे केस मे 
पट्टें दार को यह भधरिकार प्राप्त नही होता कि वह जब भी चाहे तब स्थावर सम्पत्ति से प्रपना कब्जा 
हटा ले या उसमे प्रपना सम्बन्ध विछेच्द कर ले । यदि इस प्रकार का श्रव्विकार किसी पट्टंदार को 
प्राप्त है तो कृषि या प्रधिमौग के सम्बन्ध में निष्पादित की गई दस्त वेज पटु। नहीं है / भ्रत इस केप में 
थट्टे दार भी स्थावर सम्पत्ति पर एक निश्चित भवधि तक कब्जा बनाए रखने के लिए पाबन्द द्वोता है । 
महू बात एक दुष्टात से भली भाति स्पष्द की जा सकती है। दो पक्षकारों के मध्य समभौते के प्राघार 
पर न्यायालय द्वारा एक डिग्री पारित को गई। इस डिक्री के श्रधीत प्रतिवादी-किराएदार की यह अधि- 
कार प्राप्त था कि वह दो वर्ष तक सम्बन्धित सम्पत्ति पर भपना कब्जा रख सकेगा लेविन बह जब 
चाहेगा तब उस पर से प्रपता कब्जा हटा देगा । वादी मूस्वामी को भी यह प्रधिकार प्राप्त था कि वह 
दो बर्षे तक की भ्रवंधि तक प्रतिवादी किराएदार से भ्रन्त कालीन लाभ के रूप मे एक निश्चित धनराशि 
प्राप्त करता रहेगा भौर प्रतिवादी-किराएदार द्वारा समय समय पर ऐसी घतराशि सदत्त म॒ करने पर 
उसे बैदखल कर सकेगा । समभाते पर भ्राधारित इस प्रकार की डिक्रो को कृषि या प्रधिभोग करने के 
वचन सम्बन्धी लिखत नहीं माना गया भौर पन्त में उसे पट्ट वे रूप मे स्वीकार नहीं किया गया | 
महू कारण था कि इस केस में प्रतिवादी किराएदार का कब्जा पट्टं पर नही वल्कि झअनुज्ञा पर श्राघारित 
था झौर बह भ्रपने कब्जे को भपनी स्वेच्छा से बिना किसो शर्ते निबन्धन भोर व्यवधान के हटा सकता 
था? इस प्रकार के केस मे किसी लिखत था दस्तावेज का होता भावश्यक है। यदि पक्षकारो के मध्य 


केवल मात्र मोलिक रूप से कोई करार हुप्रा है तो वह पट्टा नही है वल्कि पट्ट पर देने का करार मात्र है 
भौर इस प्रकार के करार को रजिस्ट्रीकरण पक्‍्रावश्यक नही है 4 


(ड) पढूंटे पर देने का करार- इस प्रधिनियम की धारा 2 की उप धारा .(7) मे पट्टं की जी 
परिभाषा दी गई है उसके भ्रन्तगंत पट्ट पर देने का करार भी भाता है । इस प्रकार के करार को पढ्ढा 
मानने के लिए यह प्रावश्यक है कि इस प्रकार के करार के अ्रधीन सर्म्पात्त का हस्तान्तरण तुरन्त प्रभावशील 
दो भदि इस प्रकार का हस्तान्त रए भविष्य मे घटित होने वाली किसो समाव्य घटना पर प्राघारित हो 
तो उम्र स्थिति में पट्ट पर देने का ऐसा करार पट्टा नहीं माना जा सकता ।४ यह एक ऐसा मत है जिस 
पर भब कोई विवाद नही है ।९ इससे पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय ने? यह मत व्यक्त किया था कि पट 
पर देने का करार सर्देव ही पट्टा होता है चाहे उसके द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरश तुरन्त प्रभावशाली 
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हो झ्थवा वह भविध्य में घटने वाली किसी समाव्य घटना पर निर्मर करता हो । मद्रास उच्च न्यायालय के 
इस मत को कलकत्ता उच्च न्यायालय ! तथा मुम्बई उच्च न्यायालयर ने सही स्वीकार नहीं किया था। 
हैपन्त कुमारी देवी बमाम मिदनापुर जमींदारी कम्पनी? में प्रोवी कोन्सिल के विनिश्चय के पश्चात मद्रास 
उच्च न्यायालय ने प्रपता उक्त मत बदल लिया है । 

उन समस्त परिस्थितियों एवं प्रकरणों को लिपिबद्ध किया जाना सम्मव नही है जिनके प्रधीव 
पढहुठे पर देने वा करार पट्टा माना जाता है। दृष्टान्त के रूप में कुछ प्रकरणों का उल्लेख किया जा 
सकता है । जब किसी दस्तावेज में उत समस्त शर्तों एवं निबन्धनों का समावेश कर दिया जाएं शित 
पर पट्टा झाधारित है तो उस स्थिति में यह समझा जाना चाहिए ऊ्ि ऐसी दस्तावेज पट्टा है ।* यह बात 
योर है कि ऐसे केस में पट्टं दार को स्थावर सम्पत्ति पर तुरन्त कब्जा नहीं दिया जाए। इसके भलावा 
जब कोई दस्तावेज ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित की जाती है जो स्वय स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे में है 
तो ऐवी दस्तावेज भी फट्टा समझी जाएगी | एक वाद के दोरान दो पक्षत्रारी के मध्य एक सुलतहनामा 
निष्पादित किया गया जिसके भनुसार एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की स्थावर सम्पत्ति पर कांबिज 
होना स्वीकार किया । उन दोनो के मध्य एक निश्चित घन राशि जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार 
को भविष्य मे समय समय पर सदत्त की जानी थी, के सम्बन्ध मे भी करार हुप्रा। ऐसा सुलहनामा 
पट्टा माता गया झौर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रावश्यक स्रमझा गया ? यदि एक व्यकित द्वारा किस्ती दूसरे 
व्यक्ति को स्थावर सम्पत्ति पर तुरन्त कब्जा दे दिया जाता है भौर दोनो के मध्य हुए करार के श्नुसार 
कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कब्जा देने वाले व्यक्ति को करार की तारीख से एक निश्चित घनराशि 
का सदाय करता है तो यह माना जाएगा कि ऐस्ते करार से सम्पत्ति का हस्तान्तरण तुरन्त प्रभावशील 
हुमा है भौर ऐसा करार इस प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए पट्टा है तथा उमक्रा रजिस्ट्रीकरण प्राव* 
भयक्त है ।॥ यदि दो व्यक्तियों के भध्य ऐसा कोई करार हुप्रा है जिसके द्वारा न तो स्थावर सम्पत्ति पर 
एक के द्वारः दूसरे को कब्जा दिया गया है श्रौर न ही भविष्य में प्रदत्त की जाने वाली एक निश्चित 
घनराशि के सम्बन्ध मे कोई बात कही गई है बल्कि जिसके द्वारा मात्र एक व्यक्ति को यह प्रधिकार 
प्रदान किया गया है कि वह दूसरे व्यक्ति से भपने पक्ष मे पट्टा निष्पादित करने की बात कहेगा तो ऐसा 
करार पट्टा नहीं है भौर उसका रजिस्ट्रीकरण पशावश्यक नही है। कारण यह कि ऐसे केस में सम्पत्ति 
का हस्तान्तरण तुरन्त प्रभावशील नहीं होता ।* उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कोनसी दस्तावेन 
पट्टा है प्रथवा नहीं है, सम्बन्धित परिस्थितियों एवं तथ्यों पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में कुछ 
बातें ध्यान रखने की है। स्पायालय को यह देखना चाहिए कि दस्तावेज विशेष के निष्पादित करने बाज़ो 
का प्राशय क्‍या है । दूसरी बात यह ध्यान में रखती चाहिए कि दस्तावेज मे कित शब्दों का प्रयोग 
किया गया है । तीमरी बात यह देखी जाती चाहिए कि पक्षकारों के मध्य वे शर्ते श्लौर निबन्धन प्या हैं जिन 
है जिन पर पक्षकार एक मत हैं । यह भी देखा जाता चाहिए कि सम्बन्धित पक्षक्तारों का कौनसा ऐसा 





]... देखानत घोस बनाम चाँदी चरन मिश्र। आईं एलन आर 37 रूलकत्ता-808, 4 मो डब्लू एम 874 ॥ 
2. सेक्रद्री आफ स्टेट बनाम सर मोहम्मद यूसिफ ए. आईं आर 920 भुम्बई'-226, 54 बाई भरी 34॥ 

3... देखिये नोट न 6 पेज 3] पर | 

4... बलिया कल्याणजी दताम कृष्णतन सम्दीया ए आई आए, 932 मद्रास-305, आई एन आर 55 मदास-59 । 
5... चपमान बनाम टावर (840) 6 एम एन डब्चू [00॥ 

6 रूए प्री भवर्मेस्ट बताम लाला नस्तुमल गुप्ता एं आई आर 960 इलाहाबाइ-420, 960 ए एल जे 93॥ 
श,.. शंग्रेद् चसद्र बनाम पूरतचद गुप्दा ए आई आर 933 कलकत्ता 26]॥ 

परमातन्द दास बवाम घार से आईं एव आर 0 मुम्दई /0, दोर्ट केनिय एण्ड लेण्ड इस्पूवमेन्ट कम्पनी लि, इताम 
कह्याणी देवी ए आई आर 99 पी सो 42, 46 बाई ए 279॥ 

9, . ख्िवेती घाई बनाम श्रीमदी सीमा बाई ए आई बार 959 एस सी 6204॥ 


द्रीय रजिस्ट्रोब रण प्रधिनियम/33 
घारा2 ] भारतीय रजिस्टर 


बृत्य है जिसे वे भविष्य भे करना चाहने हैं ५ इसके झवादा होते कृत्प कौन से हैं पा पूरा हे तमक 
आया है । स्पापालय को सात्र दह्तावेज के हिसी नाम विशेष से प्रभावित नहीं द्वोवा चाहिए वेज 
का झसल रूप तथां उत्तवी किस्म उसडे नाम प्रथवा बाह्य ध्वहप पर मंदी बल्कि उसमें भ्र त्विष्ठ एव 
समाविष्ट शर्तों एवं निवन्धनो पर निर्मर वरती है । 


0, प्रप्राप्तवय-(उपनघार (8))- घारा 2 की उपन्‍धारा (8) के प्रनुसार भ्रप्नाप्तवय से ऐसा 
व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस स्वीय विधि के ध्रनुसार जिसके वह प्रध्यधीन हैं. प्राप्तयय नही हुप्रा है । इस 
सम्बन्ध में सुसगत उपबन्ध भारतीय ववस्‍्कता प्रधिनियम, 875 की धारा 3 में उपवन्धित है । 


]]. जमम पम्पत्ति- [उप घारा (9) ) नषघ'शा (6) बेद्वारा जो प्रभित्यक्ति फ्मावर 
सम्पत्ति' परिभाषित की गई है उसझे झनुमार खड़े काष्ठ, उगती फ्सर्लों झौर धास को स्थावर सम्पत्ति 
मे से भ्रपर्वित जिया गया है । उप धारा (9) के पनुप्तार इन्हें स्पष्ट रूप से जगम सम्पत्ति में सम्मिवित 
किया गया है। जगम सपत्ति मे पेडो के पल तपा वैडों के उत भी सम्मिलित किए गए हें। इसवे पति- 


रिक्त एक मुख्य बात ध्यात भे रखने वी यह है कि ऐसी समस्त सर्म्पत्ति जो स्पावर सम्पत्ति से प्रपवित 
को गई है, जगम सर्पत्ति में सम्मिलित होती है । 


(क) खड़ा एएपठ- सामान्यतया खडे वृक्ष को स्थावर धम्प्ति माना जाता है। इसका बारण 
यह है कि वृक्ष भूमि म॑ मूलित होता है | यहो बात साधारण खण्ड भधिनियम की घारा 3 को उप-धारा 
(26) में उपबन्धित है । सम्पत्ति भ्न्तरण प्रंधिनियम 882 की धारा 3 भौर इस भ्पितियम के 
प्रपोजनों के लिए खडे काष्ठ को स्थावर सम्पत्ति से भ्रपवर्जित वर जेग्म संपत्ति में सम्मिलित किया 
गया है। खडे काष्ठ से ऐसे बाष्ठ, दृक्ष ध्रथवा लवडो प्रभिप्रत है जिसक्रा उपयोग मकानों, पुलो पौर 
जहानो के निर्माण में किया जाता है | इस प्रतार वे काप्ठ के बारे में वह निश्चित हांता है कि उसे 
भूमि से प्रलण किया जाएगा भौर हृटाय! जाएगा ।! इस सम्बन्ध मे वृक्षों गो दो थ्रोणियों मे विभक्त 
क्या जाता है। पहली श्रेंग्गीमेवे धुक्ष भाते हैं जो फल देते हूँ तथा जिनको फल प्राप्त करते के 
उदय से लगाया जाता है। इस प्रवार के वृक्षो की श्रेणो में प्राम, जामून, रुचरे प्रादि फलों के बूक्ष 
प्राते हैं । दूसरे प्रकार वी श्रेसी में ऐसे वृक्षों की होती है जो फल नही देते प्रौर जिनकी लकड़ी का 
उपयोग मकानो पुलो प्रौर जहााजो भ्रादि के निर्माए में किया जाता है। दूसरी श्रेणी में भामे वाले 
बुक्षों को प्रत्येक स्थिति मे खड़ा काप्ठ माना जाता है भौर इसलिए इन्हें जगम प्म्पत्ति में शामिल किया 
जाता है। उद्दाहरण में रूप में शोशम भौर नोम के बृक्षो को केवल इसलिए स्थाबर सम्पत्ति नहीं 
समझा जा सकता कि दे भूमि मे मूलित हैं, उस पर खड़े हैं तथा अभी तक उन्हें भूमि पर से बद्दी काटा 
एवं हटाया गया है (बेजनाथ बनाम रामावाव ए भाई आर 2963 इलाहाबाद 2!4) । इसी प्रकार 


इन पेडों को उस स्थिति में भी जगम सपत्ति समझा जाएगा जिममे इतका स्वामी इन्हे भूमि से अलग 
नही करना चाहता । इस प्रकार के केस में निर्शायक तब्य इस प्रकार के वेडो की कित्स है ने कि उनके 


स्वामी का प्राश्तय तथा पेडों को स्थिति । यह बात इसलिए है दि इस प्रकार के पेड मात्र ऐसी लकड़ी 

की वैदादार के लिए उग्ाए जाते हैँ जिसका उपयोग पुलों, जहाजों भर मकानो के निर्माण मे हो ॥१ पहली 
श्रेणी के पेडों को स्थावर सम्पत्ति सप्रमा जाता है । एक ऐसी स्थिति भी भाती है जब कि एक पेड़ का 

उपयोग न केबल फल क्राप्त करने के लिए बल्कि काष्ठ प्राप्ठ करने के लिए भी किया जाता है । द्वष्टान्त- 
१. 





हष्णाराद बनाम दाबाजो आई एल आर 24 मुम्बई-3 
इवादुब्ला बनाम लक्ष्मी दारा/ ञ्द्ई ; ने दलाज बनाम 
जार 938 इलाहाबाद | 5॥ ० 8 अब 22 इदिकाद 350, 3 देते जगा ताप प्‌ बाई. 


34/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [ धारा2 


स्वरूप प्राम के पेड को दोनो प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति म॑ भाग के 
पेड की उस समय तक स्थावर सम्पत्ति समझा जाएगा जब तक उसके स्वामी का प्राशय उमसे फल 
प्राप्त करना ही । जब उसका स्वामी उससे फल प्राप्त करने की इच्छा न रखता हो तथा उसकी लकड़ी 
को किसी निर्माण कार्य मे प्रयोग करना चाहता हो तो वह भाम वा पेड खड़ा कापष्ठ होता है प्रौर जयम 
सपत्ति माता णाता है । इस प्रकार के केस म स्वामी प्राशम महत्वपूणा होता हैं ।? यह बात घ्यान से 
रफ़ने योग्य है कि बृक्ष की किस्म चाहे जैसी भी हो उसके काटे जाने के पश्चात्‌ उसे जगम सम्पत्ति 
माना जाता है । 

(ण) उगती प्ले यह वात निविवाद है कि उगती फसलों को जग स्पत्ति माना जाता 
है। यही स्थिति सम्पत्ति भन्‍्तरण प्रधिनियम, 882 के प्रयोजनों के लिए भी है ।* उगती फसलों में 
फपलो के भ्तिरिक्त निम्नलिखित भो सम्मिलित हैः-- 

(१) पेड पौधों की पत्तियाँ,3े 

(2) छाल-जढ़ प्रादि! 

(गे घास खड़े काप्ठ भौर उगती फसलों के समान ही घास को भी जगम शपत्ति में सम्मि- 
लित किया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध मे एक सहत्वपूर् बात जो ध्यान भे रखते की है वह यह है 
कि किसी भूमि पर घास उगाने का प्रधिकार स्थावर सम्पत्ति समझा जाता है । इसका कारण यह कि 
ऐसा श्रधिकार भूमि मे प्रधिक्रार एवं हित का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पस्‍्रन्तरण करता है ।£ जब 
घास उगाली जाती है भौ< उसके पश्चात्‌ घास की स्वामी उप्तका दुसरे व्यक्ति को विक्रय कर देता है तो 
उस स्थिति में घास को जगम सम्पत्ति माना जाता है ९ 

(ध) पेडों के फल तथा पेड़ो के रस--पेडों पर जो भी फल होते हैं तथा उनमें जी भी रस 
होता है उसे जगम सम्पत्ति समभा जाता है। जगम सपत्ति की परिभाषा के भनुसार समस्त पत्ष जगम 
सम्पत्ति ही समझे जाते हैं चाहे वे उनके हटाए जाने के सम्बन्ध मे गई सविदा के निष्पादन के समय पेड 
पर हो प्रथवा नही हो ।? 

इसी प्रकार पेडो से निकलने वाले रस के सम्बन्ध में जब सविदा की जाती है तो यह झावश्यक 
नही है कि मविदा के समय पेडो मे रस हो । पेडो से ताडी निकालने के सबंध में निष्पादित किए गए 
पहट को स्थावर सर्पात्ति से सम्बन्धित पट्ठा नही समझा जा सर्कता । पेडो से गोद निकालने सबधी संविदा 
जगम संपत्ति से सबक्षित संविदा समझी जाती है | जब कि ऐमस पेडों के सबंध मे विष्पादित किया गया 
कोई यद्टा स्थाचर स्पत्तति से सबधित पट्टा समभा जाता है ।? 

2 प्रतिनिधि (उप धारा (!0)- उप-घारा (0) मे दो गई परिभाषा के भ्रनुसार प्रतिनिधि 
के प्रस्तगंत भ्रप्नाप्तब्य का सरक्षक भौर पागल या जड का सुपुर्ददार या भन्‍्य विधिक प्रवन्धक पाते हैं। 


].. रमन साल बनाम रामगोपाल ए आई आर 96 अवघ 22, अस्नोक सिह बोधा गदेरों ए आई आर |] 926 
चटना-]25, पश्दीदीत बनाम राललाल ए आई आर ]926 अवध-36, डिस्ट्रिकट बाड बगाम चुरहराप ए 
38 आर 958 वाह बाब- 680 | आह 
मह्े दास बनाम दरीकर 9 सी डब्नु एम श आग 
मुलजी सिवता एण्ड कम्पती बनाम चुरमोहम्मद अच्दुल भनी ए आई आर [938 नागपुर उग्र 
ओलोमसन बापूनी बनाम दो माबराई 4 स्रो पो एुल आर 87 
मार्सल बनाम ग्रीन 45 एल जे पी सो |53, 24 डब्लू आर ]75/ ना 
मल हुसैन शैख बनाम जोनावतों मण्डल ए आई आर _936 #तकता-770 
राजादेवो बताम मोहम्मद यारुदए आई आर 925 इलाहाबाद-4, आई एल बार 47 इनाद्रादाद 738 । 
और बनाम कुमार स्वामी 5 एम एल थे 27॥ 
ईमामबली बनाम प्रियादती देवो ए आई आर 937 नागपुर 289, 774 आई सो 553॥ 


एक पक 


०००३८ ९५ 


घारा 2०३ | भारतीय रजिस्ट्रीवरण भधितियम/35 


इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है ह यह परिमापा व्यापक तो है लेकिन सर्वा गीए नहीं। इस परिभाषा 
के अनुसार एक सरक्षक प्रतिनिधि हो सकता है । ऐसा सरक्षक स्वीय विधि पधवा सरधषक और प्रतिपाल्य 
प्रधिनियम 890 के उपबधो के भनुसतार निम्नुक्त हा जा सकता है। सामा बत एक नैसगिक सरक्षक को 
प्रतिनिधि के रूप से बाय बरने का प्रधिवार भाप्त है ।7 एवं बस्तुत सरक्षक भी कुछेक परिस्थितियों मे 
प्रतिनिधि के रूप परे काय कर सकता है ।? एक प्रप्राप्त वय विवादिता भौरत का सरक्षक उसका पिता 
नही बल्कि उसका पति होता है यह प्रावश्यक नहीं है कि सरक्षक प्रत्येक दशा मे ही प्रतिनिधि का काम 
बरे (१ एक अ्रभिदरत्त! को इस झिनियम य प्रयोजनो के लिए प्रतितिधि नही माना जा सकता ।? कारण 
भह है कि प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे विश परिस्थितियों भे रजिस्ट्रीजरण व लिए किसी 


दस्तावज को दूसरे को बिना पर रजिस्ट्रार झथवा उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करमे फा प्रधिकार 
दह्ोता हू ।६ 


भाग 2 
रजिस्ट्रीक रण-स्थापन् के विषय में 

3. रजिस्ट्रीररण महानिरीक्षक--() राज्य सरकार अपने भ्रध्यधीन राज्य क्षेत्रा 
के लिये एक झाफिसर को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षव नियुक्त करेगी, 

परन्तु राज्य सरकार एमी नियुक्ति करने के बजाय यह निदेश दे सफेगी कि एत्तश्मिन 
महानिरीक्षव को प्रदत्त सब शक्तियो का शौर उस पर अधिरोपित सब कतव्यो का या उनमे 
से किन्ही का भी प्रयोग या पालन ऐसे आफिसर या आफ्सिरी द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाग्रो 
के भीतर किया जाएगा, जैसे मा जैसी राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे । 


(2) कोई भी महानिरीक्षक, साथ साथ सरकार के अ्रधीन कोई अन्य पद घारण कर 
सकेगा । 


रुपरेखा 
4 विधायी परिवतन । 


2 प्रस्तावना। 
व्यारया 

] विधायी धरियतेन-सन 950 वे विधि भनुकूलम भादेश के द्वारा भ्रभिव्यकि 'प्रात्तीय सरवार' 
के स्थान पर भभिव्यक्ति राज्य सरकारों प्रतिस्थापित को गई है। इसी प्रभार इस प्रादेश द्वारा शब्द 
“ऋजन! के स्थान पर शब्द 'सरकार' प्रतिस्थापित किया गया है । 

2 प्रस्तावना--यह स्वाभाविक है कि लिखतों एवं दस्तावेजों के समुचित रजिस्ट्रीक्रण के लिए 
राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था को जाए। इस भाग 2 में रजिस्ट्रीकरण स्थापन के विषय मे उपबधित 
व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस घारा 3 की उपचधारा (]) द्वारा राज्य सरकार को प्रपने 
प्रध्यधीद राज्य क्षत्रों के लिए एक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त करते के लिए प्राधिकृत किया गया 
है । किसी प्रन्य प्राफिसर को इस बात के लिए आ्राधिहत कर सकती है कि बह महानिरीक्षक को प्रदत्त 
समस्त शक्तियों तथा उस पर अधि रोपित समस्त कतज्यों का या उनमे में किन्ही का प्रमोग या प्रालन 





सातेया बदाम खक्ष्मोणतीराज ए थाई आर 950 एफ सो 38 ]950 एफ मी जे 20/ 
40222 अयानी वक्‍टा रगायव ए आई आर 929 पी सी 24, आई एल बार 52 मद्राच-[75 56 
दत्त! राय कणदा बनाम गयाबाई नारायण ए आई 


आर 3926 मुम्बई 37 94 आईं सो 56 
सकीना बाई बनाम सकोनाबाई ए आई आर 963 एम सी 286, ]963 एम पी एल ज॑ 9 ॥ 


कफ जला 


36/भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम [ घाहा 3 6 


उन सीमाप्रों के भीतर करेगा जंसे या जैसी राज्य सरवार इस निमित्त निर्धारित करे। उप धारा (2 )मे 
यह उपचन्धित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीरण महानिरीक्षक अपने पद के 
साथ साथ राज्य सरकार के प्रधीन कोई प्रन्य पद भो घारए कर सकता है । 


4. गव्ननेरमैंट ग्राफ इण्डिया (एडेप्टेशनश्राफ इण्डियन लाज) आरार्डर, 937 द्वारा 
इस घारा को लोपित विया गया । 


5 जिले और उप-जिले- [) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 
जिले और उप जिले बनाएगी और ऐसे जिलो ओर उप-जिलो की सीमाग्रो को विह्वित करेगी 
और उनमे परिवर्तेन भी कर सकेगी । 

(2) इस घारा के अवीन बनाये गये जिले और उप जिले, उनवी सीमाग्रो के सहित, 
और ऐसी सीम|झो का हर परिवतन, शासकीय राजपत्र मे अधिसुचित किये जाएंगे । 

(3) हर ऐसा परिवर्तत अधिसूचना की तारीख के पश्चातु ऐस दिन को, जैसा उसमे 
बशित हो, प्रभावी होगा । 

रूपरेखा 
] विधायी परिवतेन । 2 क्षेत्राधिकारिता परिवर्तन । 


व्याख्या 

] विधायों परिवर्तेत--सन्‌ 950 के विधि भनु हल प्रादेश के द्वारा प्रभिव्यक्ति 'प्रान्तीय 
सरवार' के स्थान पर प्रभिव्यक्ति (राज्य सरवार' प्रतिस्थावित की गई है। गवरनेम्ेन्ट भ्राफ इन्डिया 
(एड्ेप्टेशन भाफ इण्डियन लाज) भाडर, 937 के द्वारा भभिव्यक्ति स्थानीय शासवीय राज पत्र! के 
स्थान पर शब्द “शासकीय राज पत्र! प्रतिस्थापित किए गए हैं । 

2 क्षत्राधिकारिता में परिवतव--इस घारा में राज्य सरकार द्वारा इस भपिनिषम के प्रयोजनो के 
लिए जिलों भौर उप जिलो के बनाने की बात कही गई है। राज्य सरकार को यह भी शक्ति प्रदत्त की 
गई है कि थह्‌ जिलो और उप-जिलो की विहित सीमाप्रो मे भ्रपनी सुविधानुसार परिवतन कर सकेग्री ॥ 
भावश्यक शर्ते यह है कि जब कभी भी राज्य सरकार जिलो प्रौर उप जिलो को बताएं, उनकी सीमाग्ो 
को विहित करे तथा उनमें परिवर्तन करे तो राज्य सरकार का ऐसा झादेश शातकीय राज पत्र में भवि* 
पूचित किया जाना चाहिए । विहिंत सीम्शम्ो म परिवतन भ्धियूचना की तारीख के पश्चात्‌ ऐसे दिन 
फो जैसा उत्तमे वश्ित हो, प्रमावी होगा । इस घारा से यह स्पष्ट होता है कि जिलो भौर 
उप जिलो के घनाने सबंधी निशाय राज्य सरकार द्वारा इस भ्धितियम के प्रयोजनों के लिए क्षिया जाना 
चाहिए ११ यदि कोई जिला या उप जिला किसी झन्य भधिनियम के प्रयोगनों के लिए बनाया गया है तो 
ऐसा निणेय इस भधितियप के प्रयोजनो के लिए प्रभावशील नही होगा । 

6 रजिस्ट्रार भौर उप रजिस्ट्रार - राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वे लोक 
भाफ्सिर हो या नही, जेसे वह ठीक समझे, पूवेकथित रूप में बनाये गये विभित्र जिली के 
रजिस्ट्रार और विभिन्न उप जिलो के उपरजिस्ट्रार क्रमश वियुक्त कर सकैगी। 

रूपरेखा 

] विघधापषी पखितेंन । 2 प्रस्तावता। 


], ईश्वरघारों सिंद्ठ बनाम रमानो मोहत घोष ए आई आदर 9]7 पदना 3874 


डे 


घारा 6-7 ] आरतीय रजिस्ट्रीक्रण प्रधिनियम/37 


व्यास्या है 
] दिघयो परिवर्तेन सन्‌ 950 के विधि झनुशूलन झादेश द्वारा भमिव्यक्ति प्रात्तीय सरकार 
के स्थान पर प्रभिव्यक्ति 'राज्य सरवार! प्रतिस्थापित की गई है । दे 
2 प्रस्तावना- जैसा ऊपर लिखा गया है, घारा 5 में राज्य सरवार द्वारा जिलो भौर उपजिलो 
के बनाने की बात कहो गई है । इस धारा द्वारा यह उपर्बा घत विया गया है । कि राज्य सरकार जिलों के 
लिए रजिस्ट्रार भौर उप जिलो के लिए उपरजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। यह भावश्यक 05 ब्ि राज्य 
सरकार द्वादा नियुक्त रजिस्ट्रार श्रथवा उपरजिस्ट्रार पहले से बोई लोक प्राफिप्तर ही हो। सिविल प्रक्रिया 
सहिता के प्रयाजनों वे लिए जिला रजिस्ट्रार सिविल स्पायालय नही है 


7 रजिस्ट्रार और उपरजिस्ट्रार के कार्यालय--(।) राज्य सरवार हर जिले में 
एक कार्यालय वी स्थापना करेगी जिसका साम रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा भौर उप-जिले 
में कार्यालय या कार्यालयों की स्थापना करेगी जिसका नाम उपरजिस्द्वार का कार्यालय या 
जिनके नाम सयुक्त उपरजिस्ट्रार के कार्यालय होगे । 

(2) राज्य सरकार रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यायय के साथ ऐसे रजिस्ट्रार क्के 
अधीनस्थ उपरजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय का समामेलन कर सकेगी श्ौर किसी भी 
ऐस उपरजिस्ट्रार को, जिसके कार्यालय का ऐसे समामेलन किया गया है, श्रपनी शक्तियों 
और कर्तव्यों के भ्रतिरिक्त उस रजिस्ट्रार वी, जिसके वह अधीनस्थ है, सब शक्तियों श्रौर 
कर्तव्यों का या उनमे से किसी का भी प्रयोग तथा पालन करने को प्राधिकृत कर सकेगी, 

परन्तु ऐसा कोई भी प्राधिकरण किसी उपरजिस्ट्रार को इस अधिनियम के भ्रधीन 
स्वय अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए समर्थ नही वरेगा । 


रूपरेखा 
] विधायी परियर्तेन । 3 समामेलन । 
2 प्रस्तावना | 4 उप रजिस्ट्रार की शक्ति एवं उसके बत्तेंथ्य । 


व्यारया 

] विधायी परिवर्तत-सन्‌ 950 के विधि के भनुकूलन प्रादेश के द्वारा प्रभिव्यक्ति 'प्रान्तीय 
सरकार के स्थान पर भ्रभिव्यक्ति 'राज्य सरकार' प्रतिस्थापित की गई है । 

2 प्रस्ताववा--इस घारा की उप घारा (]) में रजिद्रार भौर उपरजिस्ट्रार के कार्यालय की 
स्थापना की बात कही गई है ॥ राज्य सरकार हर जिले के लिए एक कार्यालय की स्थापना करेगी जिसका 
नाम रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा तथा इसी प्रकार हर उप जिले के लिए कायलिय या कार्यालयों की 
स्थापना करेगी जिसका नाम उपरजिस्ट्रार का कार्यालय या जिनके नाम सयुक्त उपरजिस्ट्रार के कार्यालय 
होंग। उप धारा (2) के द्वारा रजिस्ट्रार भोर उप-रजिस्ट्रार के कार्यालयों को समामलित किया जा 
सकता है । 

3 समामेलन यह स्वामाविक है कि किसी क्षेत्र म रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी कार्य झ्धिक हो 
भ्ौर किसी प्य क्षेद्र मे कम हो | कभी कभी यह प्रशासन के हित्त मे होता है कि दो कार्यालयों का 
समामैलन किया जाए। भरत उप धारा (2) द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति श्रदान की गईं है कि वह रजि- 
स्ट्रार के किसो भी वार्योलय के साथ ऐसे रजिस्ट्रार के प्रधीनस्थ उपरजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय का 
समामैलन कर सकेगी । इसके साथ साथ राज्य सरकार को यह भी शक्ति प्रदत्त की गई हैं कि दह किसी भी 
ऐसे उपरजिस्टार, जिसके कार्यलिय का ऐसे समामेचन किया गया है, को भपनी शक्तियों भौर कत्त व्यो के 


कि 


40/भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम [ घारा ॥-]! 


धारा में एक ऐसी स्थिति वा उल्लेख किया गया है जब कि रजिस्ट्रार प्रपते जिने मे कतंव्यार 
होने के कारण प्रपने कार्यालय से प्रतुपस्विष हो । ऐसी स्थिति मे रजिस्ट्रार प्रपने जिले में के किसी 
उप रजिस्ट्रार या भव्य व्यक्ति को ऐसी प्रनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार के उन कतव्यों के सिवाय, 
घारा 68 भोर 72 मे ब्ित है, सब कर्तःथों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । इस घा 
से घारा 68 श्रौर घारा 72 को भपवर्जित किया है । धारा 68 में रजिस्ट्रार द्वारा प्रपते जिलेम 
उप रजिस्दारो का भ्रधीक्षण भौर नियन्त्रण करने की शक्ति का उल्लेख क्रिया यया है धारा 72 
रजिस्ट्रार को उप रजिस्ट्रार के उस भ्रादेश वे विरुद्ध अपील सुनने की भ्धिकारिता है जिसके द्वारा 3५ 
रजिस्ट्रार मे किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्वार कर दिया । इस घारा के भधीन रजिस्ट्रा 
द्वारा की गई उपरजिस्ट्रार की नियुक्ति को उस सयम भी वैध समभा जाता है जब रजिस्ट्रार कतव्यारू 
होने से भ्रन्यथा भनुपस्थित हो । इस प्रकार की घुटि मात्र प्रक्रियात्मव त्रुटि समझी जाती है भौर इ। 
अधिनियम की धारा 87 के उपयधो के ्रवीय नियुक्ति मे की गई प्रक्षियात्मक त्रुटि के कारण मभियुक्ति 
प्रविधिमाश्य नही होती ।* 

]2 उपरणिस्द्रार को झ्नुपस्थिति या उमके पद में रिक्ति-जबकि कोई उपरणजिस्ट्रार 
अनुपस्थित हो या जब कि उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त हो, तब कोई भी व्यक्ति जिसे 
उस जिले का रजिस्ट्रार इस निमित्त नियुक्त करे, ऐसी ग्रनुपस्थिति के दौरान या तब तक 
जब तक रिक्त स्थान की पूर्ति नही हो जाती, उपरजिस्ट्रार होगा । 

व्याख्या 

धारा 0 प्लनौर धारा ।। मे रजिस्ट्रार की भनुपस्थिति तथा ऐसी प्रनुपत्थिति के दौरान किसी 
ध्यक्ति की रजिस्ट्रार के रूप मे नियुक्ति का उल्लेख किया गया है कि जब कि इस घारा में उपरजिस्ट्रार 
की प्रनुपस्थिति या उसके पद में रिक्ति की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस घारा के द्वारा यह उप- 
बन्धित किया गया है कि जब कोई उपरजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या जब उसका पद भ्रस्थायी रूप से रिक्त 
हो तब कोई भी व्यक्ति, जिसे उस जिले का रजिस्ट्रार इस निमित्त मियुक्त करे, ऐसी भ्रनुपस्थिति के दौरान 
या तब तक, जब तक रिक्त स्थान की पूर्ति नही हो जाती, उपरजिस्ट्रार होगा । 


3 घारा 0, 3 और 2 के अधीन नियुक्तियो को राज्य सरकार को रिपोर्ट-- 
44) धारा 0, धारा ! या धारा 2 के अधीन की गई सय नियुक्तियो की रिपोर्ट महा 
निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी । 

(2) ऐसी रिपोर्ट या तो विशेष होगी या साधारण, जैसा भी राज्य सरकार निदेष्ट 
ब्रे। 

(3) ज् ज् दर 

रूपरेखा 
] विधायी परिवतेत 2 प्रस्तावना॥ 
व्याय्या 

] इथदिधायी परिवर्तन--पंवर्ममट श्राफ इण्डिया (एडेप्टेशन भ्राफ इण्डियन जाज) प्राइर, 937 
द्वारा शब्द घारा 6 के अभ्रधीन महानिरीक्षक द्वारा वी गई सद नियुक्तिया? को लोपित किया गया। सन्‌ 
950 के विधि प्रनुकूलन भादेश के द्वारा अभिव्यक्ति व्रान्दीय सरकार! के स्थान पर प्रभिश्यक्ति राज्य 


]. मुमस्मी जौदराजन दनाम हवेची शाह, ए अई आर 935 छाहौर 30|॥ 


घारा 43-6 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधितियम/4] 


सरकार! प्रतिस्थापित की गई | इस घारा की उपधारा (3) को गवनेमेद झ्लाफ इण्डिया (एडेप्टेशन 
प्राफ इण्डिवन लाज) झाडेर !937 द्वारा लोपित किया गया। 
2 प्रस्तावना इस घारा में मान यह उपबधित किया गया है कि घारा 0 घारा ) या घारा 
]2 के भधीन की गई सब नियुक्तियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को दी जायगी । 
ऐसी रिपोर्ट या तो विशेष होगो या साधारण, जँसी भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे | 


4 रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय के लिए स्थापन--(१) 4 मर 


2 राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन विभिन्‍न कार्यालयों के लिए उचित 
स्थापन अनुज्ञात कर सकेगी । 


रूपरेखा 
) थधिधायी परिवतन 2 प्रस्तावना ॥ 


व्यास्पा 
[] ब्रिघायी परिवर्तन--गवर्नेमेट प्राफ इण्डिया (एडेप्टेशन प्राफ इण्डियन लाज) भार्डर 937 


द्वारा इस घार। की उपघारा (!) की लोपित किया गया । सन 950 के विधि प्रनुकूलन शादेश वे” 
द्वारा प्रमिव्यक्ति प्रान्तीय सरकार के स्थान पर भ्रभिव्यक्ति राज्य सरकार! प्रतिस्थापित वी गई ॥ 


प्रस्तावना जैसा ऊपर लिखा गया हैं महानिरीक्षक तथा श्रन्य भाफितरों की नियुक्ति राज्य 
सरकार द्वारा वी जाती है) जिले श्रौर उप जिले भी इस प्रधितियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार 
द्वारा बनाए जाते हैं । घारा ! में यह स्पष्ट वशित है कि राज्य सरकार किन्ही जिलो था राज्य के 
किन्ही भू-भागी वो इस प्रधिनियम के प्रवर्तन से श्रपवर्जित कर सक्रती है | श्रत यह स्वाभाविक है कि 
राज्य सरकार इस स्‍प्रधिनियम के प्रयोजनों क लिए विभिन्‍न कार्यालयों की स्थापना करे। झ्रत* उप-घारा 


(2) द्वारा राज्य सरकार इस प्रधितियम के प्रदीन विभिन्‍्त कार्यालयों के लिए उचित स्थापत भ्रनु> 
ज्ञात बर सकेगी । 


45 रजिस्ट्रीकरए करने वाले आफिसरो की मुद्रा -विभित्र रजिस्ट्रार और उप- 
रजिस्ट्रार ऐसो मुद्रा का उपयोग करेंगे जिम पर अग्न जी मे श्र ऐसी अन्य भाषा मे, जिसे 
राज्य सरकार निदिष्ट बरें, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेख होगा--- 

धर के रजिस्ट्रार को (या उपरजिस्ट्रार वी) मुद्रा । 

व्यारया 


इस धारा के प्रधीन यह उपवन्धित किया ग्रया है कि दस्वादेजी के रजिस्ट्रीकरण के संबघ मम 


वत्रिन्त ररि -रज् रन 
ध् 800 प्रोर उप-रजिस्ट्रार विशेष मुद्रा का उपयोग करेंगे। मुद्रा का प्रह्प इस घारा मे 
बणशित है । 


46 रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्नि-सह पेटी--() राज्य सरकार हर रजिस्टी- 
रा िफ प्राषिसर के वार्यालय के लिए इस भ्रधिनियम के प्रयोजनों वे लिए भ्रावश्यवः पुस्तकें 
उपर्नान्चत बरेंगी । 


(2) ऐसी उपवन्वित पुस्तको मे वे प्ररूप अन्तर्िष्ट होंगे जो महानिरीक्षक ने राज्य 
सरबार की मजूरी से समय समय पर विहित क्ए हो और ऐसी पुस्तको के पृष्ठ मुद्रित रूप 


2/भा रतीय रजिस्ट्रीकरणश अधिनियम [. घारा 6-7 


नी कम से सख्याकित होगे और हर एक पुस्तक के पन्नों की सरया, उस झ्राफिसर द्वारा 
जेसने ऐसो पुस्तकें दी है, मुख पृष्ठ पर प्रमाखित की जाएगी । 
कक (3) राज्य सरकार हर रजिस्ट्रार के कार्यालय वी अग्निसह पेटी देगी और हर एक 
जले मे उन अभिलेखो की युरक्षित अभिरक्षा के लिए उपयुक्त उपबन्ध बरेगी जो उस जिले 
इ दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से ससकत है ! 
व्याख्या 

इस घारा के भ्रघीन उन पुस्तकों भ्रौर अग्नि सह पेटियो का उल्लेख किया गया है जो रजिस्ट्री- 
करण भाफिस्तर के कार्यालय मे रखी जायेगी! इन पुस्तकों का मुद्रर सख्याक्रन प्रादि महानिरीक्षक 
दरा एक निश्चित प्रक्रिया के भ्रधीन करवाया जाएगा । भ्रग्ति-्सह पेटिया प्रभिलेश की सुरक्षा के 
लए है । 


ऋण 3 
रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेजो के विपय मे 


]7 दस्तावेजें, जिनका रजिस्ट्रीकरण भ्रनिवाय है ः-(१) निम्नलिखित दस्ता- 
जो की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह सम्पत्ति, जिससे उनका सम्बन्ध है, ऐसे जिले मे 
स्थत है, जिसमे और यदि वे दस्तावेजें उस तारीख को या के पश्चात्‌ निष्पादित हुई हैं, 
जेसको, 864 का अधिनियम से 6 या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 966 या इण्डियन 
एजिस्ट्रेशन एक्ट, 870 या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 877 या यह अधिनियम प्रवर्तेन 
पे झ्राया था या प्राता है, झर्थात्‌-- 


(क) स्थावर सम्पत्ति के दान की लिखत, 

(ख) श्रत्य निर्वेसीयती लिखत जिससे यह तात्पथित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो 
के वे स्थावर सम्पत्ति परया स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रुपये या उससे भ्रधिक के मूल्य 
का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित चाहे समाध्रित हो, चाहे वर्तमान मे चाहे 
म्रविध्य मे, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो, 

(ग) ऐसी निर्वसीयतों लिखत, जो ऐसे किसो अधिकार, हक, या हिंत के सृजन, 
ग्रोपणा, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन के लेखे डिसी प्रतिफल की प्राप्ति या सदाय 
प्रभिस्वीकार करती हो, 

(घ) वर्षानुपर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए, या बापिक भाटक 
हो आरक्षित रखने वाले स्थावर सम्पत्ति के पट्टे , 

(&) न्यायालय की विसी डिश्री या आदेश का, या किसी पचाट का अन्तरण या 
प्मनुदेशन करने वाली निर्वेसीयती लिखत जब कि ऐसी डिक्री या आदेश, या पचाट से यह्‌ 
गत्पयित हो या उसका वतन ऐसा हो कि वह स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सर्म्पत्ति में 
एक सौ रुपये या उससे अ्रधिक मूल्य का कोई अ्रधिकार, हव या हित, चाहे वह निहित 
ब्रहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य मे सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीभित 
गत निर्वापित करता हो; 


जाप 4/॥ | ्ड 


परन्तु राज्य सरकार किसी भी जिले या जिले के भाग मे ३ अप किन्‍्ही भी पट्टो 
को, जिनके द्वारा अनुदत्त पट्टा अवधिया पाच वप से भ्रनधिक है और जिनके द्वारा प्रारक्षित 
व(पिक भाटव पचास रुपये से अनधिक है शासकोय राजपत्र मे प्रकाशित आदेश द्वारा इस 
उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकगी । 
(2) उपधारा () के खण्ड (ख) और (ग) में को कोई भी बात निम्नलिखित 
को लागू नहीं होती-- 
(१9) किमो समझौता घिलेख की, अथवा 
(४) मयुक्त स्टाक कम्पनों मे के ञ्न शो से सम्बन्धित किसी भी लिखत को यद्यपि 
ऐसी कम्पनी को आास्तिया सम्पूर्णात या भागत स्थावर सम्पत्ति के रूप मे हो, अथवा 
(४) किसी ऐसे डिबेचर वो, जो फरिसी ऐसी कम्पती द्वारा पुरोधृत और स्थावर 
सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति मे कोई आविकार, हक या हित वहा तक के सिवाय सृष्ट, 
घीषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित न करता हो जहा तक कि वह धारक को 
उस प्रतिभूति के लिए हकदार करता हो जो ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत प्रदान करती हो 
जिसके द्वारा कम्पनी ने अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को या 
उसमे के किसी हित को ऐसे डिबेन्चरो के घारको के फायदे के लिए न्‍्यासियों की न्यास पर 
बन्धक रखा है हस्तान्तरित किया है या अन्यथा अन्तरित किया है, अथवा 
(।४) ऐसी किसी कम्पनी द्वारा पुरोधृत किसी भी डिबेन्चर पर किसी भी पृष्ठांकन 
को या डिवेन्चर के श्रन्तरण को, भ्रथवा 
(९) किसी ऐसी दस्तावेज को जो स्वय तो स्थावर पर या स्थावर सम्पत्ति मे एक 
सौ रुपये या उससे झ्रधिक मूल्य का कोई भ्रधिकार, हक या हित सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, 
परिसीमित या निर्वापित नही करती, किन्तु केवल ऐसी दूसरो दस्तावेज को अ्रभिप्राप्त 
करने का प्रधिकार सृप्ट करती है, जो निष्पादित की जाने पर कोई ऐसा अधिकार, हक या 
हित सुष्ट घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करेगी, अथवा 
(५) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश को जो ऐसी डिक्री या आदेश से 
भिन है, जिसके बारे मे यह ग्रभिव्यक्त है कि वह किसी समभौते के आधार प्र किया गया 
है और जो उस सम्पत्ति से जो वाद या कार्यवाही वी विपयवस्तु है, भिनर स्थावर सम्पत्ति 
को समाविष्ठ करता है, अथवा 
(७४) सरकार द्वारा स्थावर सम्पत्ति के किसी भी अनुदान को, प्रथवा 
(शए४) किसी राजस्व झाकिसर द्वारा कये गये विभाजन की किसी लिखत को, 
अथवा 
(४) लेड इम्पूबमेट 5, 87 या भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, 883 के 
अ्रधीन उधार प्रनुदत्त करने बाले किसी झादेश की या सापाशिवक प्रतिभति की किसी 
लिखत को, झथपा मे 
(>) इृपषक उधार अधिनियम, 884 के श्रधीन उधार अनुदत्त करने वाले किसी 


आदेश को या उस अधिनियम के अधीन अनुदत्त उधार के प्रतिसदाय को प्रतिभूत करने 
वाली विसी लिखत को, अथवा हा 203 
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के (3ऊ) सैराती विन्यास अधिनियम, 7890 के अधीन किसी श्रादेश को, जो खेती 
वेन्यासो के किसी कोपपाल में कसी सम्पत्ति वो निहित करता है, या ऐसे किसी कोपपाल 
को किसी सम्पत्ति से निनिहित करता है, श्रथवा ४ 

(») बन्चक-विलेख पर के दियी पृष्ठावन को जिससे पूरे वन्धव धन या उसके कसी 
भाग का सदाय झभिस्वीकृत किया गया हो और वन्धव के अधीन शोध्य धन के सदाय के 
लिए अन्य किसो रसीद को, जय कि रसीद से वधक वा निर्वापित ताल॑पित न हो श्रथवा 

(४7) कसी सिविल या राजस्व आफ्सिर द्वारा लोक नीलाम द्वारा वेची गई किसी 
सम्पत्ति के ऋता को अनुदत्त किसी विक्रय प्रमाए-पत्र को । 

स्पपष्टीकरण-- जिस दस्तावेज से यह तात्पथित हो या जिसवा प्रवतेन ऐसा हो कि 
उससे स्थावर सम्पत्ति के विक्रय वी सविदा हो जाती है उसके बारे में इसी तथ्य के वारण 
कि उसमे विसी श्रग्रिमधन या प्रुरे कमंधन था उसके विसी भाग वे सदाय का कथन अन्त- 
विप्ट है यह ने समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीवरण अपेक्षित है याकभी भी 
भ्रपेक्षित था 

(3) पुत्र क दत्तन-ग्रहण के लिए जो प्राधिकार पहली जनवरी, 872 के पश्चात्‌ 
निष्पादिन हुए है ग्रौर वसीयत द्वारा प्रदत्त नही है उनवा भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। 


रूपरेखा 
4, विधायी परिवततंत । 2 प्रस्तावना । 
3 पर्थान्वयन 4 घारा 7 एवं घारा 49॥ 
5 सम्पत्ति क्‍ग्स्‍तरण झधिनियम, 882 ॥ 6. दस्तावेज भौर लिखत । 
व्याख्या 


]. विधायी परिवर्तेत--इण्डियन रजिस्ट्रेशन (ग्रमैण्डमट) एक्ट 927 के द्वारा उप्त धारा की 
उप घारा (2) मे स्पध्टीकरण' जोद्ा गया ॥ द्रान्सफर आफ प्रोपर्टी (प्रमेण्डमन्ठ) सप्लीमेद्री एक्ट 
929 की धारा 0 के द्वारा इस धारा वी. उपधारा () का खण्ड (ड) जोडा गया। इसी भ्रधि- 
नियम की घारा 0 के द्वारा इस धारा की उप-धारा (2) के खष्ड ( श) में शब्द किसी प्रचाट के 
स्थान पर शब्द * किसी समभीत के श्र)घार पर किया गया है भोर जो उम्र सम्पत्ति से जो वाद वी कार्ये- 
बाही की दिपय वस्तु है, भिन्‍त स्थावर सम्पत्ति” प्रतिस्थापित क्ये गये | गवर्नमेट भ्राफ इन्डिया (एडप्टे 
शन प्राफ इण्डियन लाज) प्राडर, 937 के द्वारा शब्द स्थानीय शासकीय राजपतन्र' के स्थान पर शब्द 
'जासक्ीय राजपत्र' अ्तिस्यापित किये गये । इण्डियन रजिस्ट्रेशन (प्रमेण्डमेट) एक्ट, 948 के द्वारा 
इस घारा की उप घारा (2) के खण्ड (3 व) जोड़ा गया । भरडेप्टेशन भ्राफ़ लाज) 2950 के द्वारा अभि- 
व्यक्ति 'प्रान्‍्तीय सरकार के स्थान पर प्रभिव्यक्ति “राज्य सरकार तथा इस घारा की उप धारा (2) के डण्ख 
(४४) के शब्द 'क्राउन के स्थात पर शब्द सरकार अतिस्थाप्रित किया गया । 

2 प्रस्त बना -इस घ!रा की उप घारा ()) वे झ्रधीन ऐसी दस्तावर्जो का उल्नेख़ किया गया 
है जितकी रजिस्ट्रोकरण प्रनिवाय है । इन दस्तावेजो के रजिस्ट्रीवरण के बारे मे यह उपबन्धित कया 
गया है । कि यदि वह सम्पत्ति, जिससे उनका सम्बाध है ऐसे जिले में स्थित है जिसम धर यदि वे 
दस्तावेजें उत्त तारीख को या के पश्चात्‌ निष्पादित हुई है जिसको, ! 864 का झधिनियम सख्या 6 या 
इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट !866 या इण्डियन एक्ट, 87] या इण्डियन रजिस्टूंशन एक्ट [877 या 
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यहे प्रषिनियम प्रदर्तत मे भाया था या भ्राता है तो ऐसी दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण पनिवायें है। 
दूसरे शब्दों में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीवरए के सम्बन्ध में जो प्रनिवायंता है. वह सम्बन्धित झधिनियम के 
प्रवेतन की तारीख से है। इस घारा की उपन्‍धारा (3) मे भी ऐसो दस्तावेज का उल्तेख किया गया /- 
जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवायं है। उप्धारा(3) मे यह उपबन्धित किया गया है कि पुत्र के दत्तव ग्रहएा 
के लिए जो प्राधिकारी पहली जनवरी, 872 के पश्चात्‌ निष्यादित हुए हैं भौर वसोयत द्वारा प्रदत्त नही 
है उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जायगा । उप घारा (2) मे ऐसी दस्तादेजो का उल्लेख किया गया है 
जिनका रजिस्ट्रीकरण प्निवार्य नही है । इसके भतिरिक्त ऐसी दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण भी झतनिवायें 
नही है उनका उल्लेख उप घारा (2) कै प्रधीव दिए गए स्पष्टीकरण मे किया गया है स्पष्टीकरए मे 
यह उपबन्धित किया गया है कि जिस दस्तावेत् से वह तात्पॉयित हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि 
उससे स्थावर सम्प स के विक्रय की सविदा हो जाती है उसके बारे में इसो तथ्य के कारण। कि उसमें 
किसी श्रप्रिम घन या पूरे क्रय घन या उसके किसी भाग वे सदाय का घन प्रलविष्ट है यह न समझा 
जाएगा हि उप्तका रजिस्ट्रीकरण प्रवेक्षित है या कमी भी प्रपेक्षित था । इसके भतिरिक्त उप-धारा () 
के प्रधीन दिए गए पर तुक के श्रदुप्तार राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह किसी भी 
जिले या जिले के भाग में निष्पादित किन्‍्ही भी पट्टो को शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित भादेश द्वारा 
उप घारा (।) के प्रवर्तत से छूट दे सकेगी । ले किन इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान मे रखने की है। पहली 
थात यह है कि इस प्रकार के पट्टो द्वारा प्रनुदत्त पट्टा अ्रवधिया पाच वर्ष से भ्रनछिक हैं । दूसरी बात यह 
है कि जिनके द्वारा प्रारक्षित वापिक भादक 50 रुपये से प्रनचिक है। इन शर्तों के पूर्णा हो जाने पर ही 
राज्य सरकार मम्बन्धित पट्टों गो उप धारा () के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के सबध मे धन्य श्रधिनियम्तें के उपदघ भी लागू होते हैं। ढुछेक 
अधिनियम निम्नलिखित हैं *-- 
]. विनिदिष्ट प्रनुतोप प्रधिनियम, 963 ॥ 
2 भारतीय स्टाम्प प्रधिनियम, 899 । 
3 कर रादाय (सम्पत्ति प्रन्तरण) भधिनियम, 949 | 
4, भारतीय न्यात्त श्रधिनियम, 882॥ 
5- परिसीमा भ्रधिनियम ]963 | 
भारतीय सुखाचार प्रधितियम, 822॥ 
भारतीय सविदा भ्रघिनियम, 872 | 
« सहकारी सोसाइटी भ्रपिनियंण, 972 4 
घामिक सोसाइटी ग्रधिनियम, 880 । 


७) ७ ०० ३ ० 


श्रयों बयन - इस धारा के उपदधों को इस अधितियम की घारा 49 के उपबंधों के क्षाथ 
पढ़ने पर यह उपदर्शित होता है वि इस धारा के उपदध न केक्ल श्रादेशात्मक हैं बल्कि प्रतिपेधात्मक 
भोर शास्तिव' भो हैं । प्रत ऐसे उपवधी के अर्थोग्वयन एवं निर्वचन के समय यह बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए कि केवल उस्ती दस्तावेज के सम्बन्ध मे इस घारा के उपयध लागू किए जाने चाहिए जो इस धारा 
वे उपबधो के क्षेत्र के अ्रन्तर्गंत भ्राती हो झौर दूसरे शब्दों मे जिसका रणिस्ट्रीकरण श्रनिवार्य ही 7 इस 
घारा वे उपबन्ध ऐसी दस्तावेत्र पर लागू नहीं होते जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवांयें मही है ॥ ऐसी दछ्त्ता- 


न+---+-+-+- 


. द्ह्ानाथ मिह बनाप् चस्धाक्ली ए बाई बार, 96! पढ़ता 79॥ 
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वैज रजिस्ट्रीवरण के बिना ही साक्ष्य मे ग्राह्म है । यदि इस सम्बन्ध मे कोई विबद हो तो उम्त स्थिति 
में सदेह का लाभ सम्बन्धित दस्तावेज को दिया जाना चाहिए भौर उसे साथ्ष्य में ग्रहए कर लेना 
चाहिए ।! किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण प्निवायं है ्रथवा नही, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह 
प्रावश्यक है कि समस्त दस्ताबेज को पढा जाए पौर तत्पश्चात्‌ उसकी अकृति का पता लगाया जाएं।£ 
दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की प्रनिवायंत्ा के सम्बन् में यदि उप धारा () में वरशित उपवबर्धों का पालन 
नहीं किया गया है तो उस स्थिति में दस्तावज साक्ष्य में ग्रहण नहीं होती भ्ौर सम्पत्ति प्रस्तरण भधि- 
नियम की घारा 53 क मे पअन्तविष्ट भागिक पालन का पिद्धास्त भी दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्म नही 
बना सकता ॥ऐ 

4 घारा 7 एवं धारा 49 - इस घारा की उप घारा () मे, जैसा ऊपर लिखा गया है, ऐसी 
दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है जिवका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवायय है। लेकिन यह नही बताया यया है 
कि ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत न कराने ब॑ बमा परिणाम होगे । इस भ्रश्न के उत्तर के लिए हमे इस 
अधिनियम वी घारा 49 में प्न्तविप्ट उपवस्धों का भ्रवलम्व लेता होगा । घारा 49 में यह उपबधित 
किया गया है कि कोई भी दस्तावेज जो धारा 7 द्वाराया सम्पत्ति अन्तरण अ्रण्नियम्र, 882 के 
किसी भी उपबन्ध द्वारा रजिस्द्रीकृत किए जाने बे लिए भ्रपेक्षित है जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण ते 
हो गया हो “४ 

(क) उसमे समाविष्ट किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नही डालेगी; 

(ख) दत्तक ग्रहए। की कोई भी शवित प्रदत्त नही करेगी; स्‍भोर न 

(ग) ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शवित को भ्रदत्त करने वाले किसी भी संव्य- 
वहार के साक्ष्य के रूप मे ली जाएगी । 

यदि विधि के द्वारा किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत कराना भनिवाय नही है तो उस स्थिति में 
ऐसी दस्तावेज को साक्ष्य में प्रहा किया जा सकता है ।! ऐसी दस्ताजेजों के प्रयर्ग में वे दस्तावेज भी 
आती हैं जिन्हें इस भधिनियम या इस प्रधिनियम के पूर्व के भ्रन्य किसी सवधित प्रधिनियम के प्रवर्तन से 
पहले निष्पादित क्या गया था ।” इस बात का भार सबूत कि किप्ती दस्तावेज वा रजिस्ट्रीकरए भधति 
बाय है, उस पक्षकार पर होता है जो उसके रजिस्ट्रीकरण को प्रनिवाय बताता है ॥१ 

5 सम्पत्ति प्रस्तरण भ्रधिनियम्म--सम्पत्ति भप्रन्तरण प्रधिनियम 882 की घारा 4 मे यह उप 
बन्धित किया गया है कि उस प्रधिनियम की धारा 54, पैरा 2 भौर 3 पभोर घाराए 59, 07 भौर 
23 भारतीय रजिस्ट्रीक रण भधिनियम 908 के भनृपूरक के रूप मे पढ़ी जाएगी। इसका प्रर्थ यह 
नहीं है इसका प्र्थ यह है कि सम्पत्ति भ्न्तरणा भधिनियम की घाराए इस भ्रधिनियम का भाग हैं 7 
कि सम्पत्ति श्रसरण प्रधिनियम की उपयुक्त घप्राए इस प्रधिनियम में दो गई परिमापाप्रो 
से नही बल्कि सम्पत्ति भ्रन्तरण घधिनियम मे दी गई परिभाषाप्रो से शासित होंगो ॥१ 





दुल्ला बनाम पते मोहम्मद 62 आई सी 8]0, 
हे लायतिह बनाम हर वह ए आई आर 926 साहोर 530, 92 बाई सी 762॥ 
2. मूलतिह बनाम पोकरदास ए. आई आर 4959 राजस्थान [54 
3. बैजताय बताम रुन्दननाल ए आई आर 929 इलाहाबाद 83], 929 ए. एल जे 34॥ 
4. तदुमल बवाम लक्ष्मी आई, एल आर मदास [47॥ 
5, देसाई मोतीलाल मगलजी बताम देसाई पुष्पोत्तम नन्दताल आईं एल आर 8 मुम्बई 92॥ 
6 परढरिण शाखाराम ठाझुर बनाम नमेंदाबाई रामकृष्ण ए भाई आर 932 मुम्बई 57], भाई, एस. आर. 56 
या केशव 4 एन एल आर 90॥ 
', कोर लक्ष्मण राव बताम केशव 
हः हाजदिव बताम अब्दुख रदीम्र ए बाई आर, 939 साहोर 423 ॥ 


जिस्ट्रीक' नियम) 
घारा 7 3 भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधितिय्मा। 


लिसत' 

6 दस्तावेज भौर लिलत-इस प्रधिनियप वी धारा 2 दास प्रभिव्यवित "दस्तावेज प्रौर लिए 
की परिभाषित नहों किया गया है ९ इयके लिए हमे प्रन्य प्रधिनियमों के सम्बन्धित उपयधों का भ्रवलम्द 
लेना होगा ( भारतीय साक्ष्य भधितियम 882 की घारा 3 मे दस्तावेज की परिभाषा निम्न प्रकार हैः- 

'दस्तावेज' में ऐप कोई वियय अमिप्रेत है जिपको क्रियी पदार्थ पर 'दस्तावेज' पक्तरी, भ्रको या 
विन्हों के साधन द्वारा या. उनमे से एक से प्रधिक साधनों द्वारा प्रभिव्यवत्त था वर्णित किया गया है जो 
उस विषय के प्रभितेखत के प्रयोजन सै उरयोग किए जाने को भाशयित हो या उपयोग किया जा ह्के 

दृष्टांव 

लें व दस्तावेज है, 

मुद्रित, शिला मुद्रित भा फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है; 

मानचित्र या रेखाक दस्तावेज है; 

चातुपट्ट या शिला पर उस्कीएं लेख दस्तावेज है; 

उष्हासाऋल दस्त हे 

साधारण खण्ड प्रधितियम, 897 की घारा 3 (8) निम्न प्रकार है-- 


“(8) “दस्तावेज! के प्नन्तगेंत ऐसा कोई विषय ध्राएगा शिसकी किसी पदार्थ पर प्रक्षरो, प्रकों 
था विन्हौं के साधन द्वारा या उनमे से एक से भधिक साधन दारा लिखित पभ्रभिव्यवित या वर्शित किया 
गया है जो वियय के प्रभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को भ्राशयित हो या उपयोग किया 
जा सके; 

सामान्‍्यता दस्तावेज भोर लिखत से एक ऐसी दस्तावेज ध्रभिग्रेत है जो दो या दो से प्रधिक पक्ष* 
कारों के मध्य निष्पादित की जाती है। यह भी सभव है कि ऐसी दस्तावेज भौर लिखत किसी एक पक्ष- 
कार द्वार ही निष्पादित की जाए | यह भावश्यक है कि दस्तावेज भोर लिखत के द्वाग पक्षकारों के 
श्रषिकार भौर दायित्व प्रभावित होत्ते हैं । यदि कोई पटवारी राजस्व प्रभिलेख में कोई इन्द्राज करता 
है तो ऐसा इन्द्रावेज दरतावेज भौर लिखत नही होती भौर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रतिवाये नही हैं ।? यदि 


एक से प्षधिक लिखते किसी एक सव्यवहार के सम्बन्ध में हो तो बे समस्त लिखतें एक ही दस्तावेज 
और लिखत समभी जाती हैं ।/”2 


डप-धारा () का खण्ड (क) 


रूपरेखा 


. प्रश्वावना 2, दान की लिखत | 


व्याख्या 

). प्रस्तावना--उप-धारा (!) के सण्ड (क) से यह उपदर्शित होता है कि स्थावर सम्पत्ति के 
धारे मे निष्पादित दान की लिखत का रजिस्ट्रीकरण प्रनिवाये है रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध मे भ्रनिवाय॑ता 
इसलिए है कि लिखत स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है | इस प्रकार को भनिषायेता उस लिखत के बारे में 
नही द्वोती जी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में नहीं है दवा जो जंगम सम्पत्ति के सम्धन्ध मे है। 


2. दांव की लिखत--इस सम्बन्ध से सम्पत्ति भन्तरण भषिनियम की धाराएं [22, 23 प्रैर 
29 मिस्‍्न प्रकार हैं-- 


विकननन+नयनम+«»+-+«न 


3. भोहम्गद अमलाम बनाम आाजादथान ए आई. बार, 947 पेशावर 274 
2. जेठमश्त बताम बेनीराम ए. आई, आर, ]96 साहोर 372; 94 बाई की? ५ 


48/भारतोय रजिस्ट्रीक्रण प्रधिनियम [ घारा 7 


४]22 “दाना की परिभाषा--'दम' किसी वर्तमान जगम या स्थावर सम्पत्ति का बह घस्तरण 
है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता पहलाता है, दूसरे व्यवित को, जो भ्रादाता कहलाता है, स्वेच्छपा स्‍भोौर 
प्रतिफल फे बिना जिया गया हो भौर प्रादाता द्वारा या की घोर मे प्रतिग्रहीत किया गया हो । 

प्रतिप्रहूण कब करना होगा ऐसा प्रतिग्रहएा दाता के जीवन काल मे भौर जब तक बह देने के 
के लिए समर्थ हो, करना होगा 

यदि प्रतिग्रहण करने से पहले भादाता की मृत्यु हो जाती है, तो दान शून्य हो जाता है । 

]23. प्रम्तरण कैसे फिया जाता है--स्व्वर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए बह श्रन्तरण 
दाता द्वारा या उप्तकी प्रोर से हस्ताक्ष रित्त प्रौर कम से कम दो साक्षियों द्वारा पनुप्रमाशित रजिस्ट्रोकृत 
लिखत द्वारा करना होगा । 

जगम सम्पत्ति के दाम के प्रयोजन के लिए भ्रन्तरण या तो ययापूर्वोक्त प्रकार हे हस्ताक्षरित 
रजशिस्ट्रीकूत लिखत द्वारा, या परिदान द्वारा, क्रिया जा सकेगा । 

ऐसा परिंदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुप्रा माल परिदत्त क्रिया जा सकता हो। 

29. भासनन मरण दान भौर मोहमेडन विधि की व्यावृत्ति इस प्रध्यायथ की किसी भी बात 
का सम्बन्ध सम्पत्ति के उन दानो से नही है जो मृत्यु को भ्रासन्‍्न मानकर किए गए हैं भौर न मोहमडन 
विधि वे किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी । 

सामान्यतया स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरएण उसी समय भनिवायें 
होता है जब स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति मे 00 रपये या उससे प्रधिक के मूल्य का कोई 
प्रधिकार दृक या द्वित निहित या समाश्चित हो । लेकिद यह नियम दान की लिखत के सम्बन्ध में लागू 
नही द्वोता । दूमरे शब्दो मे स्थावर सम्पत्ति से सबधित दान की लिथत का रजिस्ट्रोक रण प्रत्येक स्थिति 
पे भनिवायं है चाहे उस सम्पत्ति का मूल्य एक सो रुपये से प्रधिक हो या कम |? यदि इस घारा के 
उपयर्धों के प्रनुसार दांव की ऐसी लिखत का रजिस्ट्रोकरण नही कराया गया है तो ऐसे भरजिस्ट्रीकरण 
का परिणाम यह होगा कि ऐसी लिखत को साक्ष्य मे ग्रहण नहीं क्रिया जाएगा ।£ यदि लिखत के रजिसद्री- 
ऋरण से पूर्व दाता की मृत्यु हो जाती है भौर उसकी मृत्यु के पश्नातु रजिस्ट्रोकरण होता हैं तो ऐसा 
रजिस्ट्रीकरण विधिम न्य है ।3 ऐसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण का यह भ्रर्थ नही कि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ 
द्वान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही विधिमान्य हो जाती है । 

दृष्टात--क ने ख के पक्ष मे गे स्थात पर स्थित स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक दान बी 
लखत निष्पांदित की प्रौर उसका रजिस्ट्रोकरण कराया । क ने लिखत के निष्वादत या उसके रजिस्ट्री- 
करण के पूर्व या वाद में स्थावर सम्पत्ति पर ख को कब्जा नही दिया भोर न ही ऐसा दान ख के द्वारा 
पर उसकी शोर ऐ प्रतिग्रहित किया गया । रजिस्ट्रीकरण के 2 वर्ष पश्चात्‌ क ने उस स्थावर सम्पत्ति का 

॒ के पक्ष में विक्रम कर दिया । इस प्रकार की स्थनि में दान की लिखत के मात्र रजिस्ट्रीकरण से स्थावर 
पुभ्पत्ति का दान प्रमावशील नही होता ।* 

विमिस्त उच्च न्यायालयों के मध्य इस बात पर न्यायिक मतजेद है कि यदि दात की लिखस का 

जिस्ट्रीकरण दाता की सम्मत्ति के विरुद्ध हो जाता है तो दान की कया स्थिति होती है । इस सम्बन्ध में 


पक 
].. भोला बनाम हाफिज एं आर आर. 926 खाहोर 372, 94 बाई सी 7॥ 
2. तोदाराम राजियाराम बनाम ममम्मत ईसरी बाई ए आई. आर 933 देशावर 67, ]46 बाई सी. 363 + 

डी वी कस्याणसुन्दर पिल्‍लई बनाम कुरुप्पा ए. आई आर, 927 थी. खो, 42 54 आई ए. 89, 00 


भाई तस्ी 05॥ 
4 त्मी मोहनीदास बताम नित्यानद डे 2 आईं. सी. 464॥ 


त्ीय री घिनियम|49 
चारा 7 ] भारतीय रपिस्ट्रीवरण परषिनियम/ 


एक मत यह हैं कि दाता की सम्मति के बिना दात को लिखत का किया यया रजिस्ट्रीकरण दा को 
पवाधिमान्य नही बनाहा ॥? इसका शारण यह है जि सम्पत्ति प्रत्तरण मधिनियम की घारा 23 वें 
अधीन दान की लिखत का रजिस्ट्रीजृत होना प्रनिवाय है । यही बात इस उप घारा () के सण्ड (क) 
में उपबन्धित को गई है। इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है कि लिन विधिदद रूप से निष्पादित कर दो 
जाती है भर स्थावर सम्पत्ति पर प्रादाता पा कब्जा हो जाता है तथा ग्रादाता द्वारा या उत्ती झोर स 
ऐसे दान को प्रगग्रहीत भो वर लिया जाता है तो स्थावर सम्पत्ति का ऐसा दान पूर्ण हो जाता है भौर 
दन वी लिखत का रजिस्ट्रीकरण एक ऐस्ी प्रक्रिया है जिसे भादाता दाता की सम्मति वे बिना भीपूण 
करवा सकता है | जब लिखत का रजिस्ट्रीकरए हो जाता है तो सवधित दान रजिस्ट्रोक रण की तारीख 
से नही बाए्क लिखत के निष्प दन की तारीख से प्रभावशाल होरा है ४१ 

दाता को मृत्यु के पश्चात्‌ दान की लिखत का रजिस्ट्रोकरण दाता की भोर से उसके प्रतिनिधि 
द्वारा। भनुज्ञेय है ।* 

कुछेक परिस्थितियों मे दान को निलम्बित या प्रतिसहृत मी किया जा सबता है। परिस्पितियां 
सम्पत्ति प्रन्तरण अधिनियम की घारा 26 मे वशित हैं । धारा 26 निस्त प्रवार है. -- 

४26 दात निलम्बित या प्रतिसंहूत फय क्या जा सकेगा -दाता भौर प्रादाता करार बर 
सकेंगे कि किसी ऐसी विनिदिष्ट घटना के घटित द्वाने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं बरती 
दान नितम्बित या प्रतिसनहृत हो जाएपा, विन्‍्तु वह दान, जिसके बारे मे पक्षकार बरार करते हैं कि वह 
दाता की इच्छा मात्र से पूर्णन या भागत प्रतिसहरणीय होगा, यथाध्यिति पूणात या भागत शूत्य है । 

दान उन दशाओरों मं से (प्रतिफल के प्रभाव या प्रसफलता की दशा को छोडकर) किसी भी दशा 
में प्रतिसह्दत किया जा सकेगा जिनमे कि यदि वह सविदा होता ता विखण्डित किया जा सबता । 

यथापूर्वोकत को छोडकर दान प्रतिसहूत नहीं किया जा पकता | 


इस धारा में अनन्‍्तर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल प्रन्तरितियों के प्रधिकारों पर 
प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी । 


प्राय दान की लिखत एक सविदा फी लिखत के समान ही होती है । प्रत दान बी लिखत को प्रपीडन 
कप, दुग्यंपदेशन भूल भोर पनुचित प्रभाव भ्रादि कारणो से निलम्बितया प्रतिसहत किया जा सकता 
है ।+ दान को निलग्बित या प्रतिसहत करने की शक्ति मान्न दाता को होती है ।£ दाता की मध्य के 
पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी दान को न तो निलम्बित कर सकता है स्‍्रोर न प्रतिसहत कर सकता है । 
सम्पत्ति भ्रस्तरण झधिनियम की घारा 29 में यह उपबन्धित किया गया है कि सम्पत्ति प्रत्तरण 
भविनियम के प्रष्पाय 7 मे दान के विपुय के. मस्तिष्ट 'प |; सम्पत्ति के उन दानो पर लाग्‌ नहीं होंगे 
जो मृत्यु को प्रासन मदकर किए गए हैं या जो फ्रोहमेंडन विधि के किसी निमम के भ्रमुसार किए गए 
हैं। मोहमेदन विधिक प्रनुसार दन के लिए केवल पैरिदान आवश्यक होता है भौर इसके घति- 
[628 
आई एल आर 9 गृइफ्,4ॉ3 6 एम एल ज 2074 
वैक्टोरामादेवो बवाम विब्लई: सआादिवीँ मई एस आर 40 मद्राम 204 3] एम 
भओ भाराम सख्ाराम केलके बनाम बवन जवादन एू मई आए 
388 कल्याण सु “रम बनाम बरुष्पा ए. अई आर 923 
मियानीदीन ए आई आर 938 इल्लाह्यबाद-43, 9. 


38 ए एल जे 557॥ 
हर देवो दनाम्र रामलाल बाई एल आर 7 इलाहादाद-39 | 


बिद्वारीलास बाघ आई एल आर 45 कलकऊत्ता-434। 
मुसभ्मात अजीजुमठिसा बताम सूरज हुपैद ए छाई बार 93 $ इलाहाबाद-507, 934 ए एच जे 807॥ 
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रिक्त दाव का लिखित रूप मे होना भ्रथवा ऐसी लिखत का रजिस्ट्रीकुत द्वाना भ्रावश्यक नहीं है ।! 

दान सम्पत्ति का परिदाव नहीं किया गया हैतो मात्र रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज का तिष्पा 
मोहमेडन विधि के झनुसार दात को वैध नही बना सकेता ।॥£ परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि 
प्धिनियम फी घारा 7 के प्न्तगंत दान की लिखत का रजिस्ट्रीकरण पतिवाय है। दूसरे शब्दो 
किसी मुस्लिम ध्यक्ति द्वारा किया गया दान पनिवायें रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।* कोई भी मुह 
प्यक्ति 'महर' के बदले झपनो पत्नी को किसी भी सम्पत्ति का दान कर सकता है । इस प्रकार के दान 

सम्पत्ति भन्तरण प्रधिनियम के पभध्याय 7 के उपब्ध लागू नही होते भौर इस प्रकार का दान मौधि 
रूप से धथवा दस्तावेज के बिना रजिस्ट्रीकरण के हो सकता है ।$ सम्पत्ति भ्रत्तरण प्रधिनियम की घा 
729 के प्रधीव एक सुस्लिम व्यक्ति को जो छूट आ्राप्त है उसबा लाभ लेना भथवा ने लेना मुस्लिम स्य/ 
फी स्वेच्चा पर निर्मर है । 

उप-धारा (7) का राण्ड (स) 


रुपरेला 
4. प्रस्तावचा । 2 निर्बसीयती लिखत + 
3 लिखत जिससे यह तात्पयित हो मा जिसका 
प्रवर्तत ऐसा हो ॥ 4. सृष्ट। 
6 घोषित । 6 समनुदेधित । 
7 परिसीमित ! 8. निर्वापित (एक्सटिग्वस्ड) । 
9 चाहे वर्तमान में घाहे भविध्य में 0, प्रधिकार, हक या हिंत 
3. चाहे वह निद्वित चाहे समाश्नित 
(कोन्टिन्जेजेग्ट) हो । 42 अतिसहरण | 


43. एक सौ रुपये या उससे भधिक के मूल्य का । 4 स्थावर सम्पत्ति पर या में । 
35 विप्तिष्ट सब्यवहार । 


(क) स्वीकृति (एडमीगशन) (ख) नामास्तरण के सम्बन्ध में करार | 
(ग्र) ऐसा करार जिसके द्वारा तुरन्त पट्टान्तरण 
द्ठो (घ) भप्राप्तवय की सम्पत्ति के सबंध में सरक्षक की 
निर्युक्ति । 

(६) समभौता । (च) समभोता विलेख + 

(छ) पुख्ताचार। (ज) विनिमय ॥ 

(फ) कौदुम्बिक व्यवस्था (फैमिली भरेल्जमेन्ट) (व्यू) पत्ती को दान 

(८) व्घवा (5) प्रतिमूति पत्र 

(2) विभाजन व (6) मुस्तारतामा । 

(ए) हकशफा ॥ $ (6) निमुंक्ति (रिलीज) 
0 2 अम- 


नसोयाली बनाम मुंशी याशिदअर्ली ए थाई आर 927 कन्नकत्ता-97, !00 बाई पी 2964 

इस्ताइल और बन्य बनाम रामजी श्माजी और अय बाई एल आर (899) 23 बम्दई-6082॥ 

ओपती जल्तत बताम फर्म जन्दी कुशाचंजी जठाजी बाई एल बार [0 टदाजस्थाव-470, 96] ओर एल 
डन्तु 36£ 

भुसम्माठ फुलशम बदांश श्यामयुन्दर ए आई आर 936 हलाहादाद-000॥ 


फ्रिज 
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(थ] त्याग (रिलिकवशमेट) (द) भम्यपंण (सरेण्डर) 
(घ) विक्रम । (न) पढ्ठा । 
(प) भार। (फ) ष्यवस्थापन ॥ 
(ब) वगफनामा । (भ) परिवर्णन । 
(प) पचाद। 

व्याख्या 


]. प्रस्ताववा--उप घारा (!) के खण्ड (ख) में यह उपवन्धित किया गया है कि ऐसी प्रत्येक 
निर्वेसीयती लिखत जिससे यह तात्पयित हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थांवर सम्पत्ति पर या 
में एक सौ रुपये या उससे प्रधिक के मूल्य का कोई प्रधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित या समाश्रित 
हो, चाहे वर्तमान भे चाहे भविष्य मे, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसोमित या निर्वापित करती हो, 
रफिस्ट्रीकुत की जायगी । इस सण्ड में प्रस्तविष्ट उपबन्धों को लागू करने के लिए समिम्नलिखित बातें 
प्रावश्यक हैं -- 

(।) यह कि लिखत एक निर्वेसीयती लिखत हो; 

(2) ऐपी लिखत दान की लिखत से भिन्‍न हो; 

(३3) यह कि ऐसी लिखत स्थावर सम्पत्ति के सबध मे हो; 

(4) यह कि ऐसी लिखत से स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में कोई भधिकार, हक या 
हित धाहे यह निहित चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तेमान में चाहे मविष्य मे, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परि- 
सीमित या निर्वापित करता तात्पायित हो या प्रवरतित हो; 

(5) यह कि स्थावर सपत्ति एक सौ रुपये या उससे भ्रधिक के मूल्य को हो॥ 

(6) यह कि स्थावर सम्पत्ति उस जिले मे स्थित हो जहा इस भषिनियम का प्रवर्तत हो । 

2 निर्भसीयती लिखत - प्रभिव्यक्ति 'निवंसीयती लिखत” को इस भधितियम द्वारा परिभाषित 
नहीं क्या गया है । इस सबंध भें सपत्ति प्रन्तरण प्रधिनियम, 882 की घारा 3 मे भ्रभिव्यक्ति लिखता 
की जो परिभाधा दो गई है उसके भनुसार “लिखत' से एक झवसीयत लिखत प्रभिप्रेत है। इतना स्पष्ट है 
कि निर्वेशीयती लिखत बिल से भिन्‍न होती है! निर्णसीयती लिखत एक ऐसी दस्त।वेज होती है। जिसके द्वारा 
काई सब्यवहार प्रा तम एव प्रप्रतिसहरणीय रूप से सृष्ट होता है जब कि बिल से ऐसा नहीं होता । 
दूसरे शब्दों मे एक निवेशसीयती लिखत भ्रपने निष्पादन की तारीख से प्रभाव में भाती है ।! जब कि 
दिल सर्म्बान्धत व्यक्ति की मत्यु परप्रभाव में प्राती है। दुष्टांतस्वरूप इस निवंसीयत्ती लिखत में 
विक्रय पत्र, बन्धक पत्र, पट्ई तथा इसी प्रकार को श्रष्य दस्तावेजें सम्मिलित हैं। इसमें पत्र, शापन 
तथा इसी प्रकार की प्न्य लिखतें सम्मिलित नही हैं 

3 लिखत जिससे यह तात्पयित हो या जिसका प्रथ्तन ऐसा हो-उप घारा () के खण्ड (ख) मे 
ऐसी दस्तावेजें सम्मिलित हैं जिनसे किसो स्थावर सम्पत्ति पर या मे किसो पधिकार, हक या हित का 
सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करना तालपय्रित हो यथा जिनका प्रचर्तन ऐसा हो | 
शब्द 'तात्पयित' से बह बात प्रभिप्रेत है जो दस्तावेज मे प्रयुक्त भाषा से प्रथम दृष्ट्या धमिब्यक्त होती 





् कृष्णास्वारी बनाम ओमालास्वाल अपल ए बाई आर 94 मदास-204, 22 भाई सी 66।॥ 


ला सेव्सिक्त ऑफ प्रिटिय शॉडिया, यो रामनाथ अयर 740 एडीशथन पृष्ठ 6024 
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दी । शब्द 'प्रवर्तन” का सम्बन्ध लिखत के उह्देश्य से है । इन सब्दो का सम्बन्ध लिक्षत भ्रथवा उसके 
निष्पादक के साम्पाश्विक प्रयोजन से नही है ॥! 

4 सृष्द जब किसी दस्तावेज द्वारा विसी स्थावर सपत्ति पर या मे एक सौ रुपये या उससे 
प्रधिक के मूल्य के किसी प्रधिकार, हक या हित का सृजन होता है तब यह समभा जाता है कि ऐसी 
दस्तावेज में इस प्रकार का प्रधिकार हक या हित सूष्ट हुआ है। यदि इस प्रकार के भ्रधिकार, हक या 
हित का मूल्य एक सौ रुपये से कम हो तो उस स्थिति मे ऐसे प्रधिकार, हक या हिंत का राजन 
उप धारा () के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए सृष्ट नहीं समझा जाएगा । 

5 घोषित ->उप-घारा () के श्वण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए शब्द 'घोदित” को इस खण्ड 
[ख) मे प्रयुक्त अन्य शब्दों सृष्ट, सम्रनुदेशित परिस्रीमित एवं निर्वापित के साथ पढ़ा जाना भाहिए । 
[सका मूल भरभिप्राय यह है कि जब किसी दस्तावेज द्वारा किसी स्थावर प्रम्पत्ति पर या स्थावर सपत्ति 
; एक सो रुपये या उससे प्रधिक के मूल्य का कोई भ्रधिक्रार, हक या हित सूध्ट क्रिया जाता है तो उस 
स्थति में ऐमी दस्तावेज इस खण्ड (ख) के प्रधीन भ्राती है भौर यह समभा जाता है कि ऐसी दस्तावेज 
रा ऐसे भधिकार, हक या हित को घोषित क्या गया है । मुख्य बात दस्तावेज मे प्रन्तविष्ट विषय 
तु पर निर्मर करती है । दृष्टान्तस्वहूप कौठुम्बिक विभाजन के सम्बन्ध में जो लिखत निष्पादित की 
॥ती है उसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति या स्थावर सपत्ति में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के भधिकार, हक या 
हुत की घोषणा। की जाती है | लेकिन यदि किसी लिखत में कोटुम्बिक विभाजन के सम्बन्ध में मात्र एक 
रिवर्णेन होता है तो ऐसी लिखत या परिवणंन से स्थावर सपत्ति या स्थावर सपत्ति में किसी प्रधिकार, 
के या हिंत की घोषणा नही होती ।* 

दृष्टात--() कनेख के पक्ष में एक दस्तावज इस झाशय की निष्पादित की कि निष्पादन की 
प्रो से 5 वर्ष पूर्व क, ख तथा बुदुम्ब के प्रन्य व्यक्तियों के मध्य जो विभाजन हुप्ना था श्लौर उस 
ब्रभाजन मे ग नाम की जो सपत्ति ख को प्रप्त हुई थी उसके बारे मेक भविष्य मे कोई विवाद नहों 
'रेगा । ऐसी दस्तावेज से स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति मे ख॒ के किसी प्धिवार, हक या हित 
) चोषणा नही होती भ्लौर इस पर उप घारा () के छण्ड (ख) के उपबन्ध लागू महीं होते । 8 दर्ष 

वें कौटुम्बिक विभाजन के समय जो दस्तावेज निष्पादित वी गई है उसके द्वारा स्थावर सपत्ति पर या 
पावर सपत्ति मे भ्रधिकार, हक या हित की घोषणा होती है भौर उस पर खण्ड (ख्) के उपबन्ध लागू 
ते है। 

2 क जो भप्राप्तय ख का सरक्षक है ख वी और से एक दस्तावेज का निष्पादन करता है भौर 
सका रमिस्ट्रीकरण करा देता है । कुद्ध वर्ष पश्चात्‌ ख वयस्क हो जाता है भौर तत्पश्चात्‌ वह के द्वारा 
ध्पादित भौर रजिस्ट्रीड्डत दस्तावेज का प्रनुसमर्थन कर दता है। पनुप्तमर्थन के सबंध में वी गई 
प्तावेज से स्थावर सपत्ति पर या मे किसी भधिकार हक, या हित की धोषणा नहीं द्वोती भौर ऐसी 
स्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भनिवाय॑ नहीं है ॥3 





|. छोवनाली बैग बनाम वस्मल आई एल आर 9 इलाहाबाद -]08॥ 

2... सखादम कष्णाजी बनाम मदतरूष्णानी बाई एल. आर 5 म-दई-232, दीवानअली थैंग ददाम बसमल आई 
एन आंट 9 इलाहाबाइ-]08, रगनायकी अमल यताम विरुपाक्षी रावनायड ए आई आर, 923 मदास-62।: 
पं? जाई सो 456, बलदेवसिद्‌ बनाम ऋनसिद ए आए आर ॥92] इलाहाबाद 248, आई एल 43 
इलाहाबाद, 58 आईं सी 732॥ 

दो एस रगती बनाम आर के एच ई छृष्णपकादी पु. आई. आर 943 नागपुर 263, आई एल आर 
(3943) नागपुर 574॥ 


धारा [7 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरए झधिनियम/53 


3 कक धपने जीवनकाल में ख के पक्ष में प्रन्‍नी स्थावर सपत्ति कै बारे में एक बिल निष्यादित 
करता है । कुछ वर्ष पश्वात दोनों के मध्य चल रहे वाद में इस भाशय का समझौता किया जाता है कि क 
के सम्बन्ध मे निष्प[दिद प्रर्नी बिल को प्रतितहत नहीं करेगा | इस सम्बन्ध में पारित किसी डिक्री से 
स्थावर प्पत्ति वर या स्थावर सपत्ति में किमी भधिकार, हक या हिंत की घोषणा नहीं होती भौर इसका 
रजिस्ट्रीव रण कराया जाना प्रनिवायें नही है । 


4 एक प्रमियुक्त हिन्दू कुटुम्ब वे सदस्य प्रन्‍नी स्थावर सपत्ति को एक सूची तैयार करते हैं । 
उनके द्वारा तैयार की गई ऐदी सूची से कृटुम्ब की स्थावर ध्पत्ति पर या से किसी प्रधिकार, हक या हिंत 
थी घोषणा नही होनी गौर उसका रजिस्ट्रीकरण पनिवाय नहीं है । 

6 समनुदेशित-जो स्थिति स्थावर सपत्ति पर या स्थावर संपत्ति मे किप्ती प्रधिकार, हक भा 
हित के सुष्ठ एवं घोषित करने के सम्दन्ध भे है वही स्थिति ऐसे भ्िकार, हक मा हिंत के सफनुदेशित 
फरने के स बन्च में भी है । 


दृष्दांत-- () क ने ख वे पक्ष मे विसी स्थावर संपत्ति के बारे भे एक दान पत्र निष्पादित 
किया भौर उसे रजिस्ट्र/कछत कराया । कुछ वर्ष पश्चात्‌ कर शौर ल के मध्य इस शाशय की एक दस्तावेज 
निष्पादित की गई कि उस स्थावर छपत्ति से प्राप्त स्‍्ाय का कुछ भाग क तथा उसकी मृ'युके पश्चात्‌ 
उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त द्वोता रहेगा | ऐसी दस्तावेज से स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सर्म्पत्ति 
में भ्रधिका र, हुक या हित समनुदेशित होता है झौर इसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवायं हैं |? 

7. परिसीमित--जो स्थिति भ्रधिकार, हक या हित फे सा,प्टि, घोषित श्रषवा समनुदेशित करते 
के सम्बन्ध में है वही स्थिति रजिस्ट्रोकरण के स बन्ध मे श्रधिकार, हक या हित के परिसीमित करने वी 
भा है | यदि इस प्रकार के प्रधिकार, हक या हित का मूल्य एक सौ रुपये का उससे भधिक होता है तो 
सबन्धित दस्तावेज कए रजिस्ट्रीकरण पनिवाय है 

दृष्टान्‍्त--]. क, स ग प्रौर घ के मध्य एक ऐसी दस्तावेज निष्पादित की गई जिसके प्रधीन 
उनमें से प्रत्येक एक विश्चित प्रवधि में एक निश्चित भू-भाग पर निश्चित समय के लिए ही बाजार 
लगा सकता है | इमसे पूर्व स्थिति यह थी कि उनमें से प्रत्येक भ्रपनी स्वेच्छा मे, जब बह उचित समझें, 
उस समस्त भू-भाग का बाजार लगाने के लिए प्रयोग कर सकता था । ऐसी दस्तावेज से उनमे से प्रत्येक 
के प्रधिकार, हक या हित को परिमीमित किया गया । ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण प्निवार्य है।3 

8 तिर्वापित स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज के रजिस्ट्रीव रण के बारे मे जो ल्थिति एक 
सौ रुपये या उससे भ्रधिक के मूल्य के भधिकार, हक या हिंत को सृप्ट, घोषित, समनुदेशित, झथवा परि- 
सीमित करने के बारे मे है वही स्थिति ऐमे धधिकार, हक या हित को निर्वापित करने के बारे में है॥4 
सामान्यतया स्थावर सम्पत्ति पर या में जब एक व्यक्ति के सम्बन्ध किसो प्रधिकार, हक या हित की 
सृष्ठि होती है तो उसी समय दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसा भ्रधिकार हक या ह्वित निर्वापित होता है ।2 
प्रधिकार, हक या हित का सृजन भयवा निर्वापन एकाधिक प्रकार से हो सकता है । 

9. चाहे पतमान में चाहे भविष्य मे--शब्द 'चाहे वर्तमान से चाहे भविष्य में, का सम्बन्ध 


एम दें: सुब्बा रग 
जार हक बताम एम मन ए बाई आर आर, 956 ए. पी. 95, 956 आधा ड्ब्तू 


ठिनसुद्धिया स्युनिश्चित पाप, इरीकिशन लोहिया ए. आई आर, 957 आमाम-04 
यणेराविह्ू इनाम सीतलवर्स महू ए बाई, आर. 393] बवघ-]0, 33] आई. हो, 65। 
द्विलोचन गतिया दनाम लोचमल प्रधान [4 सी पो एल आर 29 $ 


ही ७७ 


$4/भारतीय रजिस्ट्रीफ़रण भधिनियम [_ घारा !7? 


प्रधिकार, हक या हित से नहीं बल्कि प्रधिकार, हक या हित को सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित 
या निर्वापित करने से है ।' दूसरे शब्दो मे ऐसी प्रत्येक दस्तावेज भयवा निवंसीयती लिखत जिम्मसे 
स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में एक सो रुपये या उससे भ्रधिक के मूल्य का कोई भ्रधिकार, 
हक या हित सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित होता हो उसका रजिस्ट्रीकरण भप्रतिवाय॑ 
है चाहे ऐसा सृजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसोमिन या निर्वापन वर्तमान में होता हो चाहे भविष्य में 
होता हो ।? इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह श्रावश्यक नही है कि दस्तावेज के द्वारा प्रधिकार, हक 
या हित का सृजन घोषणा, समनुदेशन, परिप्तीमत या निर्वापन तुरन्त प्रभावशाली हो |? प्रावश्यकता इस 
बात की है कि ऐसी दस्तावेज एक निर्वेशीयती लिखत हो झोर वह तुरन्त प्रवृत्त हो 

दृष्टाम्त-- क ने एक ऐसी दस्तावेज का निष्पादन किया जिसमे प्रन्तविष्द परिवर्णत के 
अ्नुमार किसी स्थावर सपत्ति से प्राप्त भाय को धह स्वय श्रौर स्तर प्राप्त करते रहेगे । उन दोनों में से 
किसी की मुत्यु हो जाने पर दूसरा व्यक्ति समस्त भ्ाय को प्राप्त करेगा । दोनो की मृत्यु के पश्चात्‌ उस 
श्राय को क के उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे । ऐसी दस्तावेज का रजिस्टीकरण पशनिवाय है क्योकि इसके 
प्रधीन स के पक्ष में जो प्रधिकार, हरू या हित सृध्ट, घोषित या समनुदेशित होता है वह न केवल वर्तमान 
में बल्कि भविष्य में भी है | 

६0 छाधिकार हक या हित- उप-धारा () के खण्ड (ख) मे प्रयुवत 'ग्रधिकार, हक या हिंत! 
का भ्रये बहुत विस्तृत है। पतः स्थावर सपत्ति पर स्थित भार भी भ्षिक्रार, हक या हित मे सम्मिलित 
है ।* इसी प्रकार सुखाचार भी शब्द “हित! मे सम्मिलित है । लेडिन भरनुज्ञा-पत्र शब्द हित! मे सम्मिलित 
नहीं है ।९ दृष्टान्तस्वरूप हिन्दू विधि के भ्नुसार विधवा की मृत्यु के पश्चात्‌ सपत्ति को लेने का उत्तर- 
भोगी का जो प्रषिकार होता है वह प्रधिकार, हक या हिंत में सम्मिलित नहीं है क्योशि ऐसा स्‍भधिकार 
मात्र प्रत्याशा पर निर्भेर होता है। मख्य बात स्थावर सर्पात्ति पर या स्थावर संपत्ति में किसी ब्यक्ति के 
द्विंत फे सृष्ठ, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित होने की है ॥? 

! चाहे बह निहित चाहे बहु समाध्षित हो--'निहित छिंत' को सपत्ति भनन्‍्तरण प्रधिनियम 
वी घारा 9 में ता 'समाश्चित हिठ' को उस झधिनियम की घारा 2] में परिभाषित किया गया है ॥ 
धारा 9 निम्न प्रकार है :- 

घारा! 9, विहित हित-जहा किसी सम्पत्ति भ्रन्त रण से किसी व्यक्ति के पक्ष मे उस सम्पत्ति मे कोई 
द्वित वह समय विनिदिष्ट किए बिना, जब से वह प्रभावी होगा, या शब्दों मे यह वि|नदिष्ट करते हुए कि 
बह दत्काए यु किसी ऐसी घटना के जटित होने पर जो परवस्यम्भाद है प्रभादी होगा, सृप्द किया जाता 
है, वहां जब तक हि घन्तरण के निवश्धनों से प्रतिकूल प्राश्य श्रतीत न होता हो ऐसा हिंत निहित 


हित हो । 


.. भानविह बताम ढठाकुरदास 903 पी आर केस नम्बर 89 पृ, 449॥ 

2... हैम'तफुमारी देवों ददास मिदवारर घर्मीदारी ए, आई. बार. 9[9 पी मी 79; 53 बाई सी. 534: 46 बाई 
ए 240 जाई एल आर 47 क्लकत्ता-485 

3. थीमती नूरानिणा खात॒न बताम उस्मानगनी ए आई आर 935 कज्कतता-203: 39 सी. रुग्ल्यू एम |20॥ 

4. शात्ति बनाम शुधराम ० आई आर ]955 पजाब-]22< 56 पज्ञाद एव आर 442॥ 

5 5022 अंक इण्डिया बताम बयाल नेशतल देक लि. ए. आई. आर, 93] कलकृत्ता-223, 34 सी इब्त्यू 
एम 4 

6... बाछाजी भोभिदा बतास मिथीतातत चांदमत ए आई आर 952 जागपुर-32] 4 

2. गृस्‍्मज दताम मद्मण ए आई. आर, ]925 लाहोर- 34; एस टी सुचतान अद्ृमद दनाम स्टेड आफ मद्भास ए. 
औओई अर ]954 परदमम-949॥ 


घारा 77 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/53 


निहित हिंत कब्जा प्रभिश्राप्त करने से पहले अन्तरिती की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं ही 
जाता । 
स्पष्टीकरण केवल ऐसे उपबन्ध से, जिसके द्वारा हित का उपभोग मुल्तवी किया जाता है, या 
उसी सम्पत्ति मं कोई पूविक हिंत किमी प्रम्य व्यक्ति के लिए दिया जाता या भारक्षित किया जाता है, 
या उस सर्म्पत्ति से उद्भूत प्रष्य को उस समय तक सचित किए जाने या निदेश किया जाता है जब तक 
उपभोग का समय नही भा जाता या केवल ऐमे किसी उपबन्ध से कि यदि कोई विशेष घटना घटित हो 
जाएं तो वह हित किसो भन्य व्यक्ति को सन्रान्‍्त हो जाएगा। यह भाशय वि हित निहित नहीं होगा 
झनुमित न किया जाएगा । 
घारा ॥9 की व्याख्या करने से निम्नलिखित भावश्यक तत्व प्रकट होते हैं 
(१) सम्पत्ति के प्रन्तरण के साथ ही साथ कोई हित किसी निश्चित व्यवित वे पक्ष मे सृध्ट 
किया जाना चाहिए, 
(2) इस प्रकार का हित किस समय प्रभावी हो, यह बिना स्पष्ट किए सृष्ट किया जाना चाहिए 
भथवा इस प्रकार का हिंत तक्काल सृष्ट द्वोगा, इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, भ्रथवा 
(3) इस प्रकार हिंत उस घटना के होने के भाघार पर निहित किया जाना चाहिए, जिस 
घटना का होना ग्रवश्म्भावी हो । 
निहित हित के लिए मह भ्रावश्यक नहीं है कि प्रत्तरण की गई सम्पत्ति का कब्जा भन्तरिती को 
तत्बाल मिल जाएं। निहित हित के सृष्ट होने पर भन्तरक से स्वामि८्व घन्तरिती को प्रन्तरित हो जाता 
है भले ही सम्पत्ति का उपभोग मुल्तवी किया गया हो ।* 
निद्वित हित निश्चित होता है भौर यदि भ्न्तरण की हुई सपत्ति का कब्जा मिलने से पूर्व झन्त- 
रिंती की मृत्यु ही जाएं तो निहित हित उसके उत्तराधिकारियो को प्राप्त होगा | इसी प्रकार निहित हित्त 
का विभाजन भी हो सकता है भोर उसका भन्‍्तरण भी हो सकता है (१ 
निहित हित श्र समाश्रित हित में प्रन्तर है ।ह 


स्पष्टीकरण ; घारा 9 के स्पष्टीकरण का प्रभाव यह है कि निम्न दशाओ्रों मे भी निहित हित्त 
की सृष्टि समझी जाएगी ॥ 


(क) यदि भ्स्तरण के साथ ही साथ प्रतरण की हुई सपत्ति का उपभोग मुल्तवी कर दिया 
गया हो, प्रथवा 


(ख) उसी सपत्ति मे पहले से ही किसी भन्‍्य व्यक्ति के पक्ष में हित सृष्ट कर दिया गया हो; 
प्थवा 
(ग) भस्तरण के साथ ही गह ब्ादेश दिया गया हो कि भ्न्तरण की हुई सपत्ति से प्राप्त होने 
वाली प्राय फा का उस समय तक सचयन दिया जाएगा, जब तक उक्त सपत्ति के उपभोग का समय नहीं 
हो जात; है, भ्धवा 
है (ध) किसी विशिष्ट घटना वे होने पर उक्त संपत्ति में हित जिसो प्त्य व्यक्ति को प्राप्त 
हो जाए। 


+-+>-++-+- 


0 पुन्दर बीदो बनाम लाल राजे द नारायण सिंद माई एल आएर. (925) 47 दताहाइाद 496 $ 
इसोकासी दासी बनाम दर्पोतारायण दाईसेक, आई एल आर (880) 5 रूलकत्ता 59। 
3. बन्तर के लिए सम्पत्ति बन्तरण अधिनिदम को घारा 2! देखिए 


56/भारतीय रजिस्ट्रोकरण प्रधिनियम [. 47 धारा 


घारा 2] निम्न प्रकार हैः -- 
हे घारा 2] समाधित हित-जहा कि सम्पत्ति धन्तरण से उस सम्पत्ति मे विसो व्यक्ति के पक्ष म 
हत विनिदिष्ट भतिश्चित घटना के घटित होठे पर प्रथवा किसी विनिद्िष्ट प्रतिश्चित घटना के भटित 
न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सूष्ट किया गया हो, वहा ऐसा व्यक्ति ततद्द्वारा उस सम्पत्ति में समा- 
प्रित हित प्रजित करता है । ऐसा हित पूर्व कथित श्रशा में उस्त घटना के घटित होने पर और पश्चात 
कधित दछ्घा मे उस घटना का घटित होना भसम्भव हो जाने पर निहित हित हो जाता है । 

झपवाद - जहाँ कि स पत्ति प्रन्तरण के भ्रधीन कोई व्यक्ति उत्त स पत्ति मे किसी हित का हकदार 
कोई विशिष्ट प्रायु प्राप्त करन पर हो जाता है, श्रौर प्रत्तरक उसकी वह धाय भी प्ात्यल्तिकत देता है 

जो उमके वह भ्रायु प्राप्त करने से पहले ऐसे हित से उद्मूत हो, या निदेश देता है कि वह प्राय या उत्तमे 
से उतनी, जितनी प्रावश्यक हो, उसके फायदे के लिए उपयोजित की जाए, वहा ऐसा हित समाश्ित हित 
नही है । 

समाश्रित्त हित निम्नलिखित दशाप्नो मे प्रभावी हो सकता है-- 

(क) किसी निर्धारित श्रनिश्चित घटना के होने ५र, स्‍भथवा 

(ख) यदि निर्धारित भ्रनिश्यित घटना म हो तो जब तक उक्त शर्तें पूरो न हो, तब तक हित 
समाश्रित रहेगा ! दूसर शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि समाधित हिंत किसी निर्धारित प्रनिश्चित 
घटना के होने या न होने पर सृध्ठ होता है जब तक पृक्त प्रकार की घटना हो या न हो या उसका होना 

या न होना नितान्त भ्रप्तम्भव न हो जाए तब तक वह हित समाथित हित रहता है भौर उप्के पश्चात्‌ 
बही निहित हित हो जाता है । 

निहित हित प्रौर समाध्चित हित में तिम्नलिस्वित भ्र तर है--- 

], निहित हि. की सृष्टि किसी घटना पर भाघारित प्रथवा निर्मार नही रहती है भौर जिस 
व्यक्षित के पक्ष मे निहित हित की सृष्टि की जाती है वह तत्काल सपत्ति मे द्वित प्राप्त कर लेता है । इसके 
विपरीत समाश्रित हित कसी विनिद्दिष्ट क्‍प्रनिश्चित घटना के होने पर की निहित होता है । 

2. निहिंद हित उस दशा मे जब भ्रन्तरिती की मृत्यु म्रन्तरश की हुई सपत्ति का कब्जा पाने से 
पूर्व हो जाए, निष्फ्ल नही होता । परन्तु इसके विपरीत विनिदिष्ट भ्रनिश्चित घटना के होने के पूर्व यदि 
भन्तरिती की मृत्यु हो जाए, तो समाश्रित हित निष्फल हो जाता है। निहित हिल में उक्त दशा में प्रन्त- 
रिती की मृत्यु होने के उपरान्त प्रन्तरण को हुई सम्पत्ति अन्तरिती के उत्तराधिकारियों को भ्राष्त होती 
है, परन्तु सम।श्षित ह्वित की दशा में यदि विनिदिष्ट घटना से पूर्व प्रन्तरिती वी मृत्यु हो जाए तो प्रन्त- 
रण की हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रधिकारी प्न्‍्तरिती के उत्तराधिकारी होते हैं । 

3 निहित हित का सक्ामण एव प्रन्तरगा क्या जा सकता है। परन्तु समाश्रित ह्वित का सक्रामण 
भ्रथवा प्रन्तरण नही किया जा सकता । 

4 निहित हित में सम्पत्ति का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित भले ही किया जा सकता है 
परन्तु उसकी सृष्टि तत्काल होती है । इसके विपरीत समाध्रित हित में म्पत्ति में हित विविदिष्द 
झनिश्चित घटना के होने भ्रथवा न होने तक निता-त स्थगित रहता है ॥ 

किसी दस्तावेज या निर्वेतीयती लिखत के द्वारा किसी निहित हित या समाश्रित हित की सूष्दि 
की गई है, यह बात सम्बन्धित दस्तावेज भयवा लिखत मे ग्रन्तविध्ट विषय वस्तु के समुचित श्रर्धान्वयन 
पर निममर करती है ।7 


॥.. क्लेलीवाय बनाम पन्दरताथ आई एस आर | कलकत्ता-378। 


घारा 77 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरएण प्धिनियम/57 


इृष्टात-। व ने एक दस्तावेज निष्पादितवी जिसके प्रनुसार ख को एक स्थावर सपत्ति से 
प्राप्त भाय को जीवनपयन्त उपभोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। ख की मृत्यु के पश्चात्‌ यह 
प्रषिकार ख के पुत्री को प्रदान किया गया । पुत्रों का स्थावर सपत्ति मे यह द्वित एक निहित हिंत है। 
इसके विपरीत यदि क यह लिखता है कि ख को मृत्यु के पश्चात्‌ स्थावर सपत्ति से प्राय प्राप्त करने का 
प्रधिकार ख के मात्र उन पुत्रो को होगा जो ख बी मृत्यु के समय जीवित हो तो उस स्थिति मे स्थावर 
सपत्ति भे ख के पुत्रों का यह हित समाश्रित है बयोहि ख की मुप्यु के समय ग्रह सभव है कि ख का 
कोई पुत्र जीवित न हो ॥१ 

]2 प्रतिसंदरण घारा |7 वी उपघारा के खण्ड (ग्व) में यह स्पष्ट नहीं किया गया है 
कि ऐसी दस्तावेज के, जिसका रजिस्ट्रीकरश प्रनिवाय॑ है, प्रतिसहुत किए जाने के सबध में निष्पादित 
दग्तावेज का रजिस्ट्रीवरण प्निवार्य है प्रण्वा नही ११ लेक्नि यह विधि सम्मत्त प्रतीत होता है कि प्रति- 
सहरण के सम्बन्ध मे निष्पादित दस्तावेज का भी रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए क्योकि ऐसी दस्तावेज से 
भी प्रधिकार, हक या हित प्रमावी होते हैं । 


3 एक सो रुपये या उससे श्रधिक के मूल्य का--उप-धारा (!) के खण्ड (ख) के उपबन्ध 
स्थावर सपत्ति से सबधित दस्तावेज पश्रथवा प्रन्य निवंसीयती लिखत के रजिस्ट्रीकरण के सबंध मे उसी 
स्थिति मे लग होते हैं जब स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सपत्ति मे प्रभावित होने वाले झ्धिकार, हक या 
द्वित का मूल्य एक सौ एपये या उप्तसे प्रधिक हो ।१ रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए बह मूल्य देखना 
होता है जिसके लिए प्रधिकार, हक या हिंत का प्रन्तरण होता है (४ प्रत यह समव है कि बह मृह्य जिस 
पर प्रधिकार, हक या हित का प्रन्तरण किया जाया है स्थावर सपत्ति के उस मूल्य से कम या भ्रधिक 
हो जो उसका बाजार मूल्य है । ऐसी स्थिति म॑ मुख्य बात बह मूल्य है जो दस्तावेज में बशित है (४ एक 
ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहा दस्तावेज मे मूल्य का उल्लेख नही क्या गया है। उस केंस भे 
रजिस्ट्रीकर्ता ध्राफिसर के निए मूल्य का भ्रॉकना तथा उसका धमिनिर्धारित करना श्रावश्यक होता है ॥6 
रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित उपबधों से बचने के लिए यह प्रनुज्ञ य है कि कोई व्यक्ति भ्रपनी स्थावर सपत्ति 
को दो भागो मे विभक्त कर के बेचे प्रथवा उसके सम्बन्ध मे एक सौ रुपये से कम मूल्य के दो ब घक पन्न 
तिध्पादित करे 4? यदि किसी >“क्क्ति ने भ्रसद्भापूर्वक स्थावर सपत्ति में ग्रन्तरित होने थाले भ्रधिकार, 
हक या हिंत का मूल्य कम बताया है तो २जिस्ट्रीकर्तता प्राफिसर द्वारा जाँच की जा सकती है । 

4 स्थावर सपत्ति पर या में - उपधारा () के खण्ड (ख) से यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित 
होता है कि इस खण्ड के उपवध जगम सपत्ति पर नहीं बल्कि स्थावर सपत्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों के 


रजिस्ट्रीकरण पर लागू होते हैं ।8 शरद 'ह्थावर सपत्ति पर या मे” का उद्देश्य रजिस्ट्रीकरण से सवधित 
इस खण्ड के उपयधो को सर्वा गण बनाना है। 





रपूरिन बनाम मुसम्परा राधा 4 एम आई ए 37॥ 

सोगनाथमुराली बनाम मानकमल ((970) एक एल जे 95 | 
नावाविनलछिमन बनाम अनन्त बाबाजी हाई एल आर 2 मम्वई-353 
प/नुल्ोदी बताम कष्डा 6 सी पी एल जाई 55॥ 
शामदुलारे कुर बताम ठाक्र राय बाई एत आर 4 कलऋत्ता-6! । 


ये दर सकीना भी दो ए आई आर 936 लाहोर-307, बाई एल आर 6 लाहोर 77॥ 
रामजी बताम छोटलाल 3 जे, 6! > 
अईदो प्रधाद आप ए एल जे. 66], आई एल आर 29 इलाहादाद-50 


चागपुर 8। गम माशदर्णाविह ए आई आर 938 नागपुर-497 जाई एल बार (939) 


कक्तत का २४० जन 


#8, भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [ धारा 77 


दृष्टंत -। कने स के पक्ष मे एव दस्तावेज इस प्राशय की निष्पादित वी कि ख को के के बाग 
में से घास काटने का प्रधिकार होगा । ख को बाग में घुसने, घास को काटने तथा उस्ते हटाने का प्रधिकार 
प्रदत्त किया गया । इसी दस्तावेज कया रजिस्ट्रीवरण श्रतिवायं नही है क्योकि इसी दश्तावज के प्रधीत ख 
को स्थावर संपत्ति पर था मे कोई प्रधिकार, हक या हित प्राप्त नही होता | यदि ख को यह प्रविकार 
भौर प्रदान किया जाता हि वह प्रतिक्य बाग मे घास को उगायगा, उसे पानी देगा तथा प्रन्यप्रावश्यक 
कार्य करेगा तो उत्त स्थिति म दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवाय है | क्योकि इस प्रकार के पधिकार 
देने से स्थावर सपत्ति में भ्रधित्वर, हक या हित का भ्रन्तरण होता है ।* 

इस सवध मे रस अधितियम की घारा 2 की उपधारा (6) के, जिसमे भ्रभिव्यक्ति 'स्थावर सर्पात्ति' 
को परिभाषित जिया गया है, उपबधों का भ्ध्ययत एवं परिशीलन भ्ावश्यक है | इसके लिए घारा 2 की 
उपन्धारा (6) के सेधीन व्याख्या देखे । 

]5 विशिष्ट सब्पयबहार । 

(क) स्वीकृति (एडमिशन )-उत धारा () के खण्ड (ख) के पभ्रधीत केवल ऐसी दस्तावेजों 
का रजिस्ट्रोव रण दी प्रनिवायं है जिनके द्वारा किसी स्थावर सपत्ति पर या मे किसी अधिकार हक या 
हित का भ्रन्तरण होता हो । झ्रत यह स्पष्ट है वि एक ऐसी दस्तावेज का जिसम्रे किधों सव्यवहार के सबंध 
में कोई स्त्रीकूत प्रस्तविष्द है या वशित है, रजिस्ट्रीक रण प्रनिवाय नहीं है क्योकि ऐसी स्वीकूसि से 
किसी स्थावर सपत्ति पर या में छिसी प्रधिकार, हक या हित का श्रम्तरण नद्ो होता ॥? स्वीकृति से 
सवधित दस्तावेज साधप्र मे ग्राह्म है 3 

(ख) नामा-तर्त्ररण के सबय मे करार- इस प्रकार का करार भी स्थावर सपत्ति पर या मे 
किसी प्रधिष्पर, हक या हित को प्रन्तरित नही करता प्रौर इसका रजिस्ट्रीकरण भशनतिवार्य नही है। प्रत 
इस प्रकार के भरजिस्द्रीकृत करार को साक्ष्य मे ग्रहणा किया जा सच्ता है (६ 

(ग) ऐसा करार जिसके द्वारा तुरन्त पट्टाततरण हो इस प्रकार के करार से स्थावर संपत्ति 
पर था में भ्रधिकार हुझया हित का प्ततरण होता है इसलिए इसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवायें है | 

(घ) श्रप्राप्ठवय क्री सपत्ति के सबंध में सरदाक की नियुक्ति - चू कि इस प्रकार की दस्तावेज 
में भी स्थावर सपत्ति वर या में किसी प्रधिकार, हक या हित का धन्तरण नहीं होता इसलिए इसका 
रजिस्ट्रीकरण भो श्रनिवार्य नही है ।$ 

(2) समझौता- समभीते के सबंध में निष्पादित किसी दस्तावेज का रजिस्ट्री7रण पविवाय 
है भयथया नही, इस प्रश्न का उत्तर सम्ब्धित केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि ऐसी 
दस्तावेज म मात्र कोई परिवर्णात भ्र तविष्ट है तो उसका रजिस्ट्रीकरणा प्रनिवायें नहीं है वयोड़ि ऐसे 
बरिवरणंन से भथवा ऐसी दस्तावेज से स्थावर सपत्ति पर या मे किसी भ्रधिकार, हक या हित का प्रतरण 
नहीं होता ।? लेकिन ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रोक्रएण उस समय पनिवार्य होता है जब कि इसके परि- 
णामस्वहूप स्थावर सम्पत्ति पर या मे किसी अधिकार, हक या हित का प्रश्तरण होता हो ।? प्रत मुख्य 
बालकृष्ण बनाम सालगराम ए अई आर ]946 इसाहाबाद-476॥ 
वार्षेतरी बमाम मद्दादव पाण्द आई एच आर 3 वलकत्ता 276, कृष्णाजी बनाम गजानाम आई एल आर 33 
मरा बाय स्योसापर पाग्ड ए छाई आर ]924 इलाहाबाद-304 73 आई सी 462 
पटेल रनछौर दास दताम भोका भाई आई एल आर 2] मुम्यई-704 | 
पुरानगौर बताम भवानी मोर ए आई आर ]957 एच पी । 
अमीशहीन बत म एम के चेटो ]3 एम एल जे 3034 


प्रभादयाल बनाम गुरुमृख्ध !902 दो झार न 98 पृ 442॥ 
धमण्डी मिसर दताम जरद्तावथ ए आई आर 938 दटता-224 
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घारा ।7 ) भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम/59 


बात यह देखने वी है कि समझोते के सबंध में विसो दस्तावज के द्वारा स्थावर स तत्ति परया में विसो 
अधिकार, हुई या हित का प्रन्तरण होता है प्रधवा नही । 

(घ) समभझोता बिलेस -प्रभिव्यक्ति सक्भौता विलेश! को इस प्र'पनियम पे परिभाषित हहीं 
हिय्या गया है । 099 झे गारतीय स्ट मर प्रधिन्यिम की प्रथम भनुधुचो के भनुच्छे! 22 मे से भीता 
विलेख दो ओ परभप दी गई है उसके झनुरा र स५भोता विलेख मे एक ऐसी दस वित सम्मिप्तित दूं 
जिसे द्वारा ऋणी वी सात्ति का लेतदां के लाभ के निए प्रस्तरण होताहै। * भोन्‍क्षमों ऐमो 
दस्त'मैज द्व रा ऋणो को शात्ति को से।दां के लभ के लिए ए्यंसयों को भो झम्त रत दिया जाता 
हैं, इसका परिणाम यहद्द होता है कि मपत्ति मे ऋणी का प्रधिषार हर या हित निर्मिष्ठित हो जाता 
है । इस घारा की उत्धारा (2) के शण्ड () से यह उधदरशित ह ता है कि इस प्र्यर की दस्त वेज 
ज्र उप्चरी () के उपत्रष्य लागू नहीं हाते | दूमरे शब्शे में इस प्रद्धार क्षी दस्तावेज का रजिस्ट्री: 
बाश प्रनिव ये नदों है। लिशिन यदि इस प्रशार को समभोता विलेथ वा रजिश्ट्रीकशए डिसी प्रष्य 
प्रधिनियप के उाण्ण्धों के ध्धीत प्रनिणरद है जो उस स्थिति में रजिस्ट्रोकरण प्रतिवप्ये होगा । 

(छ) सुपाचार- इस प्रधनियव की घर 2 को उप्न्‍्धप्य (6) से उपद्शित्र होता है कि 
स्थश्यर सपत्ति बे भ्रन्तगत सुल'चार भो झात है। प्रव यदि इसष्या मूल्य एक सौ झुपये था उसमे 
अधिक है तो इपफे तस्वन्धित दस्तावेज का रजिस्ट्रप्वरए प्रनियायं है १ 

(ज) दिनियम -प्रमित्यक्ति विनिमय! को इस प्रधितियम में परिभाषित नहीं किया गया है। 
इस सम्दन्ध में सम्पत्ति प्रस्तरण प्रपिनिषम वी घारा ]8 हनिस्न प्रकार है; -- 

«]8, विनियम को परिभाषा -जब कि दो व्यक्ति एक चीज वा स्वामित्व किसी प्रस्य चीज 
के स्वामिश्व के लिए परस्पर भन्तरित करते हैं जित दानों दी डों में से कोई भी बेदल घन नही है या दोनों 
चीजें केवल धन हैं तब वह सव्पवहार “विनिमय वहा जाता है । 

विनिमय को पूर्ण करने लिए सपत्ति का प्रस्तरण केवल ऐसे प्रशार से किया जा सकता है, जैसे 
ऐसी सपत्ति क विन्रय द्वारा भन्‍्तरण के लिए उपबधित है । 

यदि इस प्रकार के विनिभप से स्थावर सपत्ति पर या में एक सो दपये या उससे भधिक के मूल्य दा 
बोई भविकार हुक था हित ग्रन्वरित होता है तो ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरण प्रनिवायं है ।? इस सबंध 
में यह वात ध्यान में रखने की है क्लि क्ौटुम्विक सपत्ति के सम्बन्ध में निष्पादित विभाजन विलेख से स्थान 
वर सम्पत्ति पर या मे किसी प्रधित्रार, हक था हित का भ्न्तरण मही होता प्रौर उसका रजिस्ट्रीकरण 
झनिवारय नहीं है ऐसा समझौता विलेख वितिमय नही है श्रौर उसका रजिसट्रीकुरण प्निवाय' मही है ॥8 

(#) कोटुस्थिक स्पवस्था--कौटुम्बिक व्यवस्था के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावैज भनय दस्ता- 
वेजो से भिन्‍न होती है। इसका कारण यह है कि कोटुस्विक व्यवस्था एक ऐसा सब्पवह्ार है जो एक 
पविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों के मध्य होता है। इसका उहं श्य बुदुम्व के सदस्यो को फायदा पहुंचाना तथा 
इुटुम्व की सम्पत्ति को परिरक्षए प्रदान करना है ।£ इसका एक उहेश्य कुटुम्व दे! सदस्यों को मुकहसे- 
बाजी से बचाना होता है ।९ एक विशेष बात यह भी है कि कुटुस्व की सम्पत्ति के विभाजन के लिए बिसी 


नंि”त--ज- 


। . भीतल चाद बनाम श्रीमती एलन ए आई, कार 9]7 कलकत्ता-68] २ ट0 सी रुब्तू एम 584 

रा ज्वज़ा चन।घ बरीयामत 0. जाई जार )927 लाहोर-90॥ 
सहयक मार इनाम सत्यकपाल !0 सी एल जे 503, मोहम्मद एरीया बना ई 
937 पदना, 232: 69 बाई को 74]+ 00000 #ऋ 200 20 720 
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60/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [. पारा 87 


दस्तावेज का निष्पादित किया जाना भावश्यक् नहीं | इस प्रकार का विभाजन मौखिक हूप से भी विया 
जा सकता है। प्रत. कौटुम्यिक व्यवस्था के बारे म निष्पादित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवाय नहीं 
है।! यदि कोई दस्तावेज कौटुम्विक व्यवस्था प्रथवा कौट्म्बिक सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में ल 
द्वोकर किती प्रत्य श्रकार से स्थावर सम्पत्ति वर या में प्रधिक्रार, हक या हित का प्न्तरण करता है तो 
उस स्थिति मे दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण मनिवायं है ।£ इस सम्बन्ध में मुख्य बात सम्बन्धित पक्षकारों के 
झाशय तथा दत्तावेज विशेष मे प्रस्तविष्ट विषय वस्तु की है +* 

(ला) फलों फो झन -यदि प्रति द्वारा पतली के पक्ष मे स्थावर सम्पत्ति का दान किया जाता 
है भौर उसके सम्बन्ध में दक्तावेज निष्पादित वी जाती है तो ऐसी दश्ताबेज का रजिस्ट्रीकरण प्निवाय 
है । ऐसा इसलिए होता है कि ऐमी दस्तावेज स्थावर सर्म्पत्ति पर या में मधिकार, हक या हित का प्रन्त- 
रण फरती है । 

(2) बन्धक यह सुनिश्चित है कि स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक-पत्र से 
स्थावर सम्पत्ति पर या में प्रधिकार, हक या हित का प्रम्तरण होता है। प्रतः बन्घक-पन्न का रजिस्ट्री 
धरस बनिवार्य है। इसका यह प्रथ॑ नहीं है कि प्रत्येक बन्चक पत्र का रजिस्ट्रीकरण भनिवायं हाता है । 
इस सम्बन्ध में सम्पत्ति प्रत्तरण प्रधितियम बी घाराएं 58 झौर 59 महत्वपूर्ण है। घारा 88 निम्त- 
प्रकार है -- 

“४58 'बन्घक', बन्धक कर्ता, 'बन्धकदार', 'बन्धक धन' झौर 'बन्धक विलेश की परिभाषा-- 

(क) बन्धक विनिदिष्ट स्थावर सम्पत्ति मे के किसी हित का यह अन्तरण है जो उधार के तौर पर 
दिए गए या दिए जाते वाले घन के स दाय को या वर्तमान में या भावी ऋणा के सदाय को था ऐसे वचन 
बाघ का पालत जिससे धन सम्बन्धी दापिस्व पैदा हो सकता है प्रतिमूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। 

पल रक बन्यकरर्त्ता भौर प्रत्तरितों बन्धक॒दार कहलाता है । मूल धन भौर ब्याज, जिनका सदाय 
द्वत्समय प्रतिभूत है बन्घक घन कहलाते हैं भ्रौर वह लिखत (यदि कोई हो) जिसके द्वारा प्रन्तरण किया 
णाता है, बन्धफ विलेख कहलाती है । 

सादा बंधक --(ख) जहा कि बन्षक कर्त्ता वस्धक सम्पति का कठजा परिदत्त करिए बिना बन्धक 
घन चुकाने के लिए प्रपने को व्यक्तित प्रावद्ध करता है घोर पभिव्यक्त या विवक्षित तोर पर करार करता 
है कि उप्त सविदा के भनुसार सदाय करने मे भसफल रहने की दशा मे बाधकदार को बन्घक सम्पत्ति 
को विक्रय कराने का हौर विक्रय के ग्रायमों को, जहां तक व६ झावश्यक हो, बन्शक घव के स्रदाय में 
उपयोजित कराने का प्रधिकार होगा वहा वह सब्यवहार सादा बन्धक भौर बन्घकदार सादा बन्धक्दार 

कहलाता है । 

सशते विक्रय द्वारा बस्धक --(ग) जहाँ कि कोई बन्धक कर्त्ता बन्धक सम्पत्ति को दृश्यत बेच 

देता है, 

इस शत पर कि किसी निश्चित तारीख को वन्धक घन के सदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय 

आत्यन्तिक हो जाएगा, प्रथवा 
इस शर्तें पर कि ऐसा सदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, धथवा 
इस शर्तें पर कि ऐसा सदाय किए जाने पर क्रेता वह सम्पत्ति विक्रेता को भन्‍्तरित कर देगा, 


]... देखिये नोट न, 5 देच 59 पर भगत बनाभ माधवप्रसाद ए 0६ आर, ]934 ॥ अवध 462, ]5] आई सी 452॥ 

2... रचुवोरदत्त पाण्डे बनाम नादायणदत्त पाण्डे ए बाई, आर, 930 इलाहावाइ-498, ]930 ए एल जे. 
902 80| 

3, बा वहनलाल दताम नरेश्वरप्रसाद ए आई आर 96 अवश-339, 35 बाई सो 770 ; 


धारा [7 १ भारतीय रजिस्ट्रीकरण घधिनियम/6 


बहा ऐसा सब्यवद्वार सशर्ते विक्रय द्वारा बन्चक भौर बच्यकदार सशतें विश्रय द्वारा बस्धकदार 
यहनाता है ! कल 
परन्तु ऐमा कोई भी सम्यवहार वन्धर नहीं समझा जाएगा जब तह हि बहू शर्ते उस दस्तावेज में 
सा तविष्ट ले हो, जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्थित है । 
भंप्ण छब्थक--(थघ) जहां कि दन्धव कर्त्ता बन्यक सुस्पत्ति का कब्जा बन्धकदार को परिदत्त 
घर देता है या परिदत्त करने के [लए प्पने को प्रभिव्यक्त या विवक्षित तौर १२ भावद्ध कर लेता है पौर 
उस्ते प्राधिकृत बरता है कि बन्धक घन का सदाय किए जाने तक वह ऐमा कब्जा प्रतिधृत करे भौर उस 
सम्पत्ति मे प्रोदूमूत भाटका भौर लाभो को या ऐर भाटको भौर लाभो के विसी भाग को प्राप्त बरे भौर 
उ हैं ब्याज म्धे पा बर्धक घन के सदय में, या भागत ब्याज मद्धे धोर भागत बन्घक घन के सदाय मे, 
पवनियाज्ति कर ले वहां वह सध्यवह्टार भोग वष्घक घोर वह बन्धकदार भोग बन्धकंदार बहलाता है । 
धप्रेजी बन्धक--(ड) जहां कि वन्धकर्करतता वस्थव घन का प्रतिसदाय निश्चित तारीख को 
करने के लिए भपने को प्रावद्ध कर्ता है प्लौर बन्धक सम्पत्ति को बन्धवदार को भारत्या तक रूप से किन्तु 
इस परन्तुक क प्रध्यधीत भ्न्तरित करता है कि करार के भनुसार वन्धक घन फे सदाय पर बन्धवदार 
उम बस्बम्््ता को प्रतिप्रन्तरित कर देगा वहां वह प्रब्यवहार प्रग्रेजी बन्धक कहलाता है । 
हक बिलेणों के निक्षेद् द्वारा बन्धक --(च) जहा कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरो, भर्थात्‌ 
कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई तगरो मे से किसी मे भोर किसी भी क्‍्रश्य नगर में जिसे सम्पुक्‍त राज्य 
सरकार शासकीय राजपन्न में भ्रधिसूचना द्वारा इस निमित बिनिदिष्ट करे, विसी सेनदारों को था उसके 
प्रभिकर्त्ता को स्थावर सम्पत्ति की हक की दस्तावेशे को, उप्त सम्पत्ति पर प्रतिमूति सृष्ट करने के 
प्राशय से परिदत्त करता है वहां यह सब्यवहार हक विल्लेखों के निक्षेप्र द्वारा बन्चक बहलाता है। 
विलक्षण बन्धक | (छ) जो व धक इस धारा के प्रथ मे सादा बन्धक, सभर्त विश्वय द्वारा बन्धव', भोग 
बाघऊ, पभर्नं जी बब्घक या हफ विलेखो के निक्षेप द्वारा धन्धक नही है बह विलक्षण बन्धचक कहलाता है । 
धारा 59 निम्न प्रकार है -- 


/$9 बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए--जहां कि प्रतिभूत मूल धव !00 
रुपये था उध्से प्रधिक है, वहां बन्चक, जो हक विनेद्वी के निक्षेपों द्वारा बन्धक से भिन्‍न है, वन्धरकर्त्ता 
द्वारा हस्ताक्षरित भोर कम से कम दो साक्षियी द्वारा भनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिबित द्वारा ही किया 
जा सरेगा । 

जह्दा कि प्रतिभूत मूलघन 00 रपये से कम वहां बन्धक या तो उपयुक्त जैसे हस्ताक्षरित 
भौर अनुप्रमाणित रजिसट्रीकुत लिखत द्वारा या (सिवाय सादा बन्धक की दशा मे के )सम्पत्ति के 
परिदान द्वारा क्या जा सकेगा ।” 


वैध व-धक होने के लिए प्रघितियम की घारा 59 के उपबन्धों के पनुस्तार तिम्नलिण्वित तत्व 
होने भावश्यऊ हैं 

] यदि प्रतिभूत मूलधन 00 रुपये से कम हो तो बन्धक, बन्पक्कर्त्ता द्वारा हस्त क्वरित भौर 
केस से कम दो सालियों द्वारा प्नुप्रमाणित रजिस्ट्रीड़व लिखत द्वारा, भयवा 

2 बन्धक सम्पत्ति के परिदान द्वारा बन्धक कर सकता है । परन्तु यदि प्रतिभूत मूलघन 00 
रपये या उससे प्रधिक है तो बह वन्धक यदि हक विलेखों के निश्लेप द्वारा वन्धक से मिन्‍न है तो 

() बन्धकदार द्वारा हस्ताद्षरित, 

(2) कम से कम दो साक्षियों द्वारा प्रनुप्रमाणित, तथा 


62/भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम [ घारा 77 


(3) रजिस्ट्रीझृत लिखित द्वारा ही किया जा सत्ता है । 

यदि किसी दस्तावेज द्वारा रजिस्ट्रीकृत बधक पत्र वी शर्तों एव निबन्धनों मे कोई परिवर्तत क्या 
जाता है तो उस स्थिति में भी पश्चात्‌वर्ती दस्तावेज का रजिस्द्रीफरता श्रनिद्वा्य है ।! दृष्टान्त के रूप में 
जब किसी दस्तावेज द्वारा पू्व॑वर्ती बन्धक पत्र मे वशित ब्याज की दर मे कोई परिवतंन किया जाता है 
तो ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरण पनिवाये है ।/ जब किसी दस्तावेज द्वारा बन्धचत्र ऋण को प्नन्तरित 
किया जाता है तो ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरएण भनतियाये हे। ऐसा ऋष स्थावर सपत्ति समझा 
जाता है ।? बम्धक्ति सम्पत्ति को नीलाप करन के लिए प्राप्त डित्री के समनुद्देशन से सम्बन्धित दस्तावेब 
वा रजिस्ट्रीकरण भी प्रनिवार्य है , लेकिन इय सम्बन्ध मे निष्यादित किसी करार का रजिस्ट्रीकरणा 
अनिवाय नही है ॥₹ 

दृष्टात () क ने ख के पक्ष में एक 9000 रू वा रजिस्ट्रीक्षन बधक विनेख निष्पादित किया । 
इसमे ढ्याज की कोई शर्त नहीं यी । बाद मे एक प्रन्य पत्र द्वारा क, खको 9000 ₹ की राशि पर 
ब्याज देने को सहपत हो गया । इस पत्र को रजिस्ट्रीकत नहीं वबराया गया । फ ने 3500 रु सदत्त भी 
कर किया । शकर बनाम मालती बाई, ति. प 974 मुस्वई-33 में यह ग्रभिनिर्धारित किया गया कि 
पत्र को रजिस्ट्रीकृत कराया ज'ना चाहिये था । 

#“यहू विवादग्रस्त नही है कि बन्धक के दस्तावेश में बन्धवर्कर्ता द्वारा बन्धकदार को सदेय ब्याज 
बे बारे मे कोई प्रनुबन्ध प्रन्तविष्ट नही है | ब्याज प्राप्त करने का प्रधिकार उस हित का एक भाग है 
जिसे वन्धकदार बधकित सम्पत्ति मे रखता है । जब बन्धक्त रकम पर ब्याज के सदय के बारे में बन्धक 
के दस्तावेज में कोई भ्रनुवन्ध न हो प्रौर बन्धकदार बन्प्रदकर्त्ता द्वारा बाद में लिखे गए एक पत्र के ग्राघार 
पर बस्थव्र रकम पर ब्याज का दावा करता चाहे तो बन्धक्दार स्पष्ट रूप से भ्रपने पक्ष भे बधकित 
सम्पत्ति में पहली बार एक नया हिंत सृध्ट किया जाना चाहना है। रजिस्ट्रीकरएणा पश्रधिनियम की घारा 
77 () (व) के उपबधों को ध्यान मे रफते हुए बधक्त सम्पत्ति मे ऐसे हिंत को रजिस्ट्रीकृत लिखत 
के सिवाय सृष्ट नहीं किया जा सकता जब कि स्थावर सम्पत्ति का जो बन्धड की विपयवस्तु है, मूल्य 
00 रुपए से प्रधिक हो । यू० पी० धित बयाम प्राफिशियल एसाइनों ए० भाई० शभ्रार० 938 रगून, 
285 बाते मामले में रगूत उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पर विचार किया था जिपतमे यह प्रश्त था जि 
बन्यक पर ब्याज की दर को कम करने के लिए करार को प्रतिवायंत रजिस्ट्रोकृत किया जाता चाहिए 
झौर उस न्‍्यायालय की एक खण्ड न्‍्यायपीठ ने यह प्रमिनिधारित किया थ। हल किसी भी दश्तावेज से, 
जो बन्घक विलेख मे दी गई दर पर ब्याज प्राप्त करने के बन्पक्रदार के प्रधिकार को कम करता है 
स्वावर सम्पत्ति मे उप्तके द्वित पर प्रभाव पडता है भौर इस प्रकार ब्याज की दर को कम करने बले 
करार की रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, 903 की धारा 7 के प्रघीन प्रनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया 
जाना चाहिए भौर यदि रजिस्ट्री न हो तो साक्ष्य म॒ग्राह्म नही हो सकृता। काशीताथ भास्कर बताम 


].. सेठ प्रताप सिंह मोहन लाल भाई बनाम बेश्दर लास हरिखाल सीतलवाट ए आई आर 933 पी सी 2[ बाई 


एल आर 59 भुम्बई 80, 37 मुम्बई एल आर 385 । 
2. टीकाराम बनाम डिप्टी कमिश्तर आफ बारामृख्ी आई एल आर 26 कलकत्ता-707, 26 आईं, ए 97, काशोनाव 
भाष्कर बनाम भास्कर विश्वेश्शर ए आई आर 952 एप सी 453 
3. बैंकों अपर इण्डिया लिमिटेड बनाम फतीरकीनर ए , छई बार, 7929 इदाह्ाबाद-67 आई एच बार ० ६ 
इलाहाबाद 494 
गोपाल नारायण बताम विंदाक्सदाशिव बाई एवं आर ! मुस्बई-267॥ 
मोनाक्षीसुन्दरा मुदादियर बनाम रत्नास्वामी ण्लिई ए छाई. आर, 9!9 मद्रास-322, आई एल बार बे 
मदास 559॥ 


फके 


घारा [7 ] भारतीय रजिस्ट्रीफरएण प्धिनियम/03 


भाष्कर विश्वेश्वर ए. धाई धार 952 एस सी 53 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने रंगूत 
उच्च न्यायालय के विनिश्चय वा हवाला दिया था घोर सानुमोदव यह मत उद्ध,ते किया था कि उंप्त 
हित बा एक भाग जिसे वस्यक्दार दयबित सम्पत्ति मे रखता है कनिपय दर पर ब्याज प्राप्त करने का 
प्रधिक्ार है जब कि दस्तावेज में ब्याज के लिये उपदन्ध हो। उच्चतम न्यायालय ने इससे प्रन्े पह 
मत व्यक्त किया था कि यदि उस दर से परिवर्तत हो, चाहे उसको लाभइर रूप में हो या भन्‍्यथा त्तो 
सम्पत्ति में उप्के छवित पर प्रभाव पढ़ता है भौर यदि पश्चदुवर्तों करार से एक उच्चतर दर स्थापित की 
जाती है तो उस घन्तर वी सीमा तक यह एक नया द्वित सृष्ट करती है जो पहले नहीं था भोर मंदि दर 


बम की जातो तो उमका मूल हिंत सोमित हो जाता है। इसलिए काशीनाथ वाले मामले (ए. भाई 
भार 952 एस सी. ।53) का विनिश्चय इप्त प्रस्वापना के लिए एक नजोर है कि यदि ब्याज की 


दर बटाई जाती है तो इस वृद्धि का प्रभाव वस्धकित सम्पत्ति मे एक नए हित को सृष्द करने का द्वोता 
है । प्रस्तुत मामले जैसे सामरे मे जहूँ विन्कुल भी बीई ब्यज्ज देने का करार म॑ किया गया हूं भौर 
वस्थकदार बन्घकतर्त्ता द्वारा लिये गए एक पत्र में झल्तविष्ट करार के भाघार पर ब्याज का दावा करे 
तो उच्चतम न्यायालय का मत पूर्ण प्रबलता से लागू होगा क्योकि व घवदार जिसे ध्ब प्रवृत्त करने का 
यत्त कर "हा है वह यह करार है जिशके द्वारा सस वरार के उपान्तरण में जिसमें विल्वुल भी कोई ब्याज 
सदत्त नही शिया जाता या ब्याज का पद्ली बार दाया किया जा रहा है। जीवनचन्द बनाम श्रीमती 
व ली वाई (963, एम. पी एल जे. 48) वाले मामले मे मध्य प्रदेश उच्च स्थायालय ने काशीनाथ 
भास्कर वाले मामले में उच्चतम न्‍्यायात्य के शितिश्चय के झ्राधार को लागू क्या था । 

कर्मचन्दर बनाम बतचारीलाल वाले मामने पंजाब उच्च न्यायालय के विभिश्चय को भी निदिष्ट 
किया जा सकता है। उस मामले में बन्धवकर्ता द्वारा 4000 रुपए की राशि के लिए निष्पदित बत्धक- 
विलेख में तोव प्रतिशत की दर पर ब्याज सदत करने का करार किया गया था भौर बन्धक को दकब्जा 
बाघक घर्टित जिया गया था । तथापि, बन्धववर्त्ता का कब्जा बता रहा भोर लगभग छ वर्ष तक वह 
बन्धक्श्दार को किराया देता रहा जब ऊक्लि सम्पत्ति मे बन्पक्तदार की सम्पत्ति का वस्तुतः परिदाल किया 
गया था। बन्धक्कर्ता ने मोचत के लिए व।द चलाया श्रोर बन्धककर्त्ता के भ्रनुसार ब्याज केवल तीत 


प्रतिशत की दर पर सदेय था जैसा कि व्थक-विलेव मे लिणा था, तथापि वन्यकदार ने स्वयं बन्धक« 
कर्ता द्वारा लिखे गए दो पत्नीं का प्रवलम्द लिया जिनमे वह ब्याज की दर तीन प्रतिशत के स्थान पर 52 


प्रतिश्त बरने के बखऊदार के दभाव पर प्रनिच्छा से सहमत हो गया था | विचारए न्यायालय ने यह मत 
प्रपताया था कि उस पत्रों को देखते हुए वःघतदार ब्याज की उच्चतर दर का दरवा बरने का हकदार है 
भ्रौर तदनुमार डिक्री बारित कर दी गई जिसमे 53 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने दा निरेश दिया 
गया । ब्रपीत में प्रपर जिला न्यायाधीश ने यह प्रभिनिर्धिरित किया कि रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव में 
पत्र साद्ष्य में ग्राह्म नही है भौर ब्याज की दर को घटाकर तोन प्रतिशत कर दिया गया! इमरी भ्रपोल 
में केबल यह प्रश्न था कि वया ब्याज की 52 प्रतिशत की दर पर दिया जा सकता था जैसा कि कबघककर्त्ता 
ने अपने दो पत्रीं मे वचन क्रिया था । पकाओ उच्च स्यावाल्य ते काशीनाथ भास्कर वाले मामसे [ए पाई: 


भार. 3952 एस सी 53) भोर जीवन चन्द वाले मामले (]963 एम, पी एल जे 48) मे किए 


गए विनिश्चय को निदिध्ट करने पश्चात्‌ यह मत प्रपनाया था क्रि चू क्वि पत्र अ्निवायेंतः रशिस्ट्रोकत 
किए जाने चाहिए शोर चू कि वे रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए थे इसलिए “वे साद्य में प्रग्राह्य है | 


गएक ऐसी िस्टी च 
एक ऐसी रसीद का रजिस्टू शन आवश्यक है जिसके प्रधीन न केवल वघक-कणा का सदाय किया 


4.. ऊकुन्द्नावह ददास फोजाधसिह एु. गई [रि 
हर चर फोजाहिह ए. बाई आर 979 प्रंजाड एवं हरियाणा 22 धारा 7 () (|) एवं घारा 
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या हो वरन जिसके द्वारा स्वय बंधक को ही निर्वापित किया गया हो । 

माननीय परजप्ब भौर हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि घारा 
[7 की उपघारा () के खण्ड (ग) के प्रन्वर्गत इस प्रकार की रसीद का रजिस्टेशन उस समय 
ग्रावश्यक नही होता जबकि इस पर घारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड 57) के उपबन्ध लागू होते 
$॥ यदि इस प्रकार को रसौद से बवल बंधक ऋण का पूर्ण या ग्रशत रूप से सदाय किया जाता डे 
पे उस स्थिति में इस प्रकार की रसीद के सम्बन्ध में घारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (27) के 
पपध लागू होते हैं इसका रजिस्ट्रेजन स्‍्रावश्यक नहीं है । लेकिन जब इस प्रकार की रसीद से बंधक 
का निर्वापन होना प्राशयित द्वो तो उस स्थिति में इप प्रकार की रसीद पर घारा !7 की उपघारा (2) 
के खण्ड (ह) के उपबध लागू नहीं होते भौर इसका रजिस्टू शन झ्ावश्यक होता है । 

(5) प्रतिभृति पन्न -एक ऐसे प्रतिभूति पत्र का जिसके द्वारा स्थावर सपत्ति म किसी प्रधिकरार, 
हुक या हिंत का प्रस्तरण होता है, रजिस्ट्रीकरण पनिवार्य है । लेविन ऐसे प्रतिभूतिपत्र का रजिस्ट्रीक्रण 
उस समय प्रनिवार्य नहीं होता जब वह किसी न्यायालय के श्रदेश की प्रनुपालना! में निष्पादित किया 
गाता है ।' मया सिविल प्रक्रिया सहिना के प्रादेश 4] के नियम 5 भौर 6 के प्रघीन दिए गए प्रतिभूत- 
पत्र का रजि सट्री करण अनिवायें है, इस प्रश्न पर मारत में उच्च न्यायालयों के मध्य न्यायिक मत भेद है । 
इलाहाबाद,* प्रासाम,) कलकत्ता * के रला,£ मद्र(स,० पटना? तथा रगुन* उच्च म्थायालयों ने यह मत व्यवत 
किया है कि इस प्रकार के प्रतिभूति-पत्र का रजिस्ट्रीकरण पअमिवाय है । इसके विरुद्ध मुग्बई१ लाहोर,!? 

मागपुर 7 तथा पंजाब 72 उच्च म्यायालयों ने यह मत व्यक्त क्रिया है कि इस प्रकार के प्रतिभूति पत्र का 
रजिस्ट्रे करण झनिवाय नही है ) 

(ड) विभाजन-सपत्ति का विभाजन दो प्रकार स किया जा सकता है । पहली प्रकार के प्रनुभार 
विभाजन मौखिक रूप से ही सकता है । दूसरी प्रकार के अनुसार विभाजन दस्तावेज द्वारा जिया जा सकता 
है। जब विभाजन मौखिक रूप किया जाता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रीकरण का घोई प्रश्न ही नही उठता 
है। लेकिन जब विभाजन दस्तावेज के द्वारा क्रिया जाता है तो उस स्थिति में दस्तावेज वा रजिस्ट्रीकरण 
पनिवाय है ।१ ऐसी दस्तावेज का र्स्ट्रीकरएणा इसलिए पनिवार्य होता है कि ऐसा विभाजन स्थावर 
सम्पत्ति पर या में भधिकार, हक या हित का भन्तरण करता है ।'* इस बात पर भी न्यायिक मतभेद है 
नम नननन ना 

]..मैससें लेबल घास प्रेस बनाम मैसस इण्डो यूरोवियन मशीनरीक्म्पदी प्र।वविद लिमिटेड ए. औई आर 974 


दिल्‍ली-36 ॥ 
2. बदलूतिद्द बनाम पोषुसिह ए आई आर: ]923 इलाहाबाद-270 
3. रिवर्स स्टीम नैवियेसन कम्पनी लिमिटेड बनाम जाली मुमल्ला ए आई आर 957 आसाम | श्य 
4. कसेमाली बनाम अजयोतुर ए बाई आर 956 कजकत्ता-375। 
5. भार एम पाटिल बनाम पी ए नदागदी ए आई आर 958 केरल-377 (एफ बी) 
6... नगारसु सन्‍न्दाया बनाम तगातोसुया आई एल बार 3) मद्मास-330॥ 
4, गोरीशहर बताम बलदेवसूदजे ए आई आई आर, 953 पटवा-2!0 । 
8 ए एसपी एस एस च्ेटयापर दताम लाईटस बैक ए आई आर 953 रगून-68॥ 
9... जयपालेकप्पा बनाम सिवनगुदादायामरगूद्ा ए आई आर, 928 मुम्दई-42॥ 
]0. छस्तूरी साल बनाम ग्रोवर्घतदाछ ए भाई आए ]9)4 लाहोर-38 4 
१].. ददुदुलालजी बनाम कनेया लाल धन्नालाल ए. आई आर 947 तागपुर-26 (एफ बी) 
]2.. घर्सतलाल बनाम जगदोशप्र साद ए आई आर. 960 पजाव-507॥ 
]3... किशनलाल बताम लक्ष्मीचद ए आई बार, 937 इलाहाबाद-456 १70 बाई सी 577 ॥ के 
]4.. वमनरामकृष्ण बनाम गणपतमहादेव ए आई आर 936 मुम्बई-0, अद्वावानिमादेवों बदाप्त शब्वुल्ता प्रिया 
ए आई आर- 96 कलकत्ता-65, झाई एल आर 43 कलकत्ता-504, रमनपिल्‍लई ग्रोपालदिल्लई बता 
आधदन पिल्लई ए बार आई. बार. 959 केरल-235॥ 


घारा।7 ] मारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/6 


कि विभाजन से हर परिस्थिति में स्थावर सम्पत्ति पर था में स्धिकार, हक था हित वा भ्रन्तरण होता 
है । जब कभी प्रविभक्त हिन्दू बुदुस्व वी सम्पत्ति का विभाजन होता है तो उस स्थिति में यह समझा 
जाता है कि स्थावर सम्पत्ति मे भ्रधिकार, हृव या हित का प्रन्तरण नहीं हुप्मा है । लेकिन उस स्थिति में 
भी न्यायिक मत यह है कि यदि दस्तावेज निष्पादित की जाती है तो ऐसी दस्तावेज का रजिष्द्रीक्रण 
प्रनिवार्य है ।' यह इस सिद्धान्त पर भाघारित है कि पत्येक ऐसी दस्तावेज का जिम्तके द्वारा स्थावर 
सपत्ति परया मे भ्रधिकार, हक या हित का भन्‍तरण होता हैं, रजिस्ट्रीकरण पनिवाय॑ है ।? 
जब सह दायिकी स्पत्ति के विभाजन के सवध में दस्तावेज निष्पादित वी जाती है लेविन 
उसका रजिस्टीकरण मही कराया जाता है तो ऐसी प्रसजिस्ट्रीकृत दस्तावेज साक्ष्य में यह स्राबित 
करने के लिए ग्राह्म है कि सहृदायिको के मब्य विभाजन हुप्रा था ।९ यह बात प्रलग है कि ऐसी दस्तावेज 
स्थावर सर्वात्ति को प्रभावित नही करती । नानीवाई वनाम गीतावाईई में उच्च न्यायालय ने यह भ्रभि- 
लिर्घारित किया है वि ऐसी दस्तावेज का जिसके द्वारा संपत्ति का माप भौर सीमाकत करवे विभाजन 
नही हुप्रा है, रजिस्ट्रीकरणा प्रतिवार्य नहीं है । यदि ऐसा विमाजन किसी पचाट द्वारा किया गया है तो 
ऐसी पचाट का रजिस्ट्रीफरण पम्तिवाय नही है ।7 एक ऐसी स्थिति भो जा सकती है जब किटी दस्ता- 
बेज द्वारा स्थावर प्रौर जगम दोनो प्रकार को सपत्ति क। विभाजन किया गया है लेकिन उसका रजि- 
स्ट्रोकरण नही बराया गया है । इस सवध मे एक मत यह है कि ऐसी दस्तावेज को जगम सपत्ति के 
विभाजन को साबित करने के लिए भी साथ्य में प्रहरा नहीं किया जा सकता ।९ इसके विदुद्ध दूसरा 
मत यह है कि जब ऐसी दस्तावेज वे प्रधीन जगम सम्पत्ति के विभाजन को स्थावर सपत्ति के विभाजन 
से पृथक्‌ क्या णा सकता है? तो ऐसी दस्तावेज को जगम संपत्ति के विभाजन को साबित फरने के लिए 
साक्ष्य में ग्रहण! किया जा सकता है ।£ इसी प्रकार ऐसो दस्तावेज का रजिस्ट्रीकररा प्रनिवार्य नही है । 
जिसमे मात्र विभाजन के सम्ब घ में स्वीक्षति प्रन्तविष्ट हो ॥? इसो प्रकार जब भागीदारी फर्म की 
संपत्ति वा विभाजन होता है प्ौर उस सबंध में कोई दस्तावेज लिखी जाती है ती उसका रजिस्ट्रीक रण 
भी प्रनिवार्य नही है ।!९ 

एक ऐसे दस्तावेज वा भी रजि'ट्रंशन झ्रावश्यक है जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति का दा था 
प्रधिक पक्षक्ारों के मध्य प्लाशिक विभाजन क्या गया हो । यदि इस प्रकार के दस्तावेज का रणिस्टेशन 
नहीं कराया गया है तो उस स्थिति में इस प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य म॑ प्राह्य नही है 7 हे 

भविमक्त हिन्दू बुदुम्य की सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध मे तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं, 
(१) प्रास्थिति का प्रथयक्रण (2) सम्पत्ति का विभाजन, भ्रौर (3) बुदुम्द के सस्दपयों द्वारा भ्पने- 
अपने हिस्सों पर छब्जा । 








रामलाल बनाए सीतादाई ए आई आर, 933 लाहौर-648, आई” एल आर [4 लाहीर-6535, रामग्रोपाज्न 
बनाम तुलप्तीयाम ए आई आर, ॥928 इलाहाबाद-64] | 
2200 जर्मा बनाम दसनाय ९४ ए आईं. आर 8 आसास-29] 
ससुव्ामी अयर बताम साविती कमल 4 टो 79, गिरजानन्दन पिंह दताम स्िद्द छह 
आर 95] पटता-277॥ जे ५ जारी, 2 आए 
भानीबाह' बनाम गीताबाई' ए आई आर 7958 एफ सी 706 958 एस सी जे 2254 
मत्तापालिक चेलामेया बवाम मत्ताप लिक बैकटारत्वम (972) एस, सो डब्ल्यू बार, 3594 
परोषी केकर बनाम के सगम्मा नेकर ए जाई आर 9)7 मद्रास-77 , 32 भाई सी 486॥ 
कर्मचद वनाम उम्रादत्त हुसराड ए आई बार ]932 लाहोर-545 4 
अन्दुलहक बनाम मोहम्मददसी ए आई आर ]946 इलाहाबाद 200 4 
प्रमान द बदाम मक्मीतारायण ए आई यार 955 एम यो, 729, ]955 एम. वी एल. जे. 8; 
अदनवेनारायनप्पा बनाम भास्कर हुष्दप्पा ए आई बार, 959 ए वी 380 (एफ. बी ) । | 
». शलोमोहीधघोप बनाम नरेद्ननाथ ए बाई बार 979, कन्कत्ता 2224 


प्रछ०र-ामफजमे ०२ 


66/भारतीय रजिस्ट्रीकरण पधिनियम [. घालत ॥7 


पहली भौर तीसरी बात के सम्बन्ध मे यदि कोई दस्तावेज लिखित में है तो उध्षके रजि ट्रोकरश 
की कोई भ्रावश्यक्ता नहीं है। दूसरी बात वे लिए ही दल्ष्तावेज का रजिस्ट्रोकरण भावश्यक है ! उदाहरण- 
स्त्रूप, एक प्रविभक्त हिन्दू कुटुम्दर के सदस्यों के मध्य सयुक्त स्ात्ति का विभाजन सर 960 के दुछ 
समय पूर्व हुअ | विभाजन के समय संदस्थो ने भपने प्रपने डिस्से को सम्पत्ति पर कढजा कर लिया । सर्पत्ति 
के कुछ भाग का विभाजन नही किया गया । इस प्रकार के पर वमाजित सम्रत्ति के सबध में यह तय 
पाया गया कि इसका विभाजन बाद मे किया जायेगा । सन्‌ 960 में सदस्‍्थों के मध्य समस्त सपत्ति 
के विभाजन का एक दस्तावेज लिखा थया भौर उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया गया। उसी समय 
बाकी बचो प्रधिभक्त सम्पत्ति का विभाजन मी किया गया । ऐसी स्थिति मे इस बात *ो साबित क ते 
के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है कि सहदायिको ने भपने-प्रपने हिस्से की उस सम्पत्ति पर 
कद्जा प्राप्त किया जिसका जिक्र दस्तावेज में किया गया है । शिखारी लक्ष्माया एवं प्रम्य वताम शिखारी 
पेडामालियां एवं भन्य, ए प्राई भार 979 प्रास्प्रप्रेश; 275 सी एस कुपारा स्वामी बताम ए बुन्दूर 
ए. झ्राई, ध्तर 974 भद्राप्त 239 । 

(ढ) मुख्तारनामा-- जब मुख्तारनामा से किसी स्थावर सम्पत्ति पर या में कोई झ्रधिकार, हक 
या हित भन्तरित होता है तो उमका रजिस्ट्रीकरण भनिवाण है ।' श्रीमती बैलाश खन्‍ना बनाम लक्ष्मी 
गुलेरी, नि प. 973 हिमावलप्रदेश-]5। में यह प्रभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मुख्तारनामे को 
को रजिस्ट्रीकृत कराने की आवश्यकता नही है जिसे एक मकात मालिक ने प्रपने प्रटर्नी को किराग्रेदार 
के विरुद्ध बेदजली के लिए वाद सस्थित करने को दिया हो । 

मुख्तारनामा एक ऐसा दस्तावेज है. जिसका रजिस्ट्रेशन प्रावश्यव नही है 

उप-रजिस्ट्रार के लिये यह पश्ावश्यक् है कि वह उन पक्षकारों की पहचान के बारे में प्रपता 
समाधान कर ले जिनके द्वारा कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशर वे लिये प्रस्तुत क्षिया गया है । उप-रजिस्ट्रार 
के लिए यह भी प्रावश्यक है कि वह पहचान सम्वस्धी भपने समाधान की बात को रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी 
अपने प्रादेश में समाविष्ठ करे । एक ऐसी स्थिति भी प्रा सकती है कि जब उप रजिस्ट्रार उन पक्षकारों 
को व्यक्तिगत रूप से जानता हो, जिनके द्वारा दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया गया है । ऐसी 
स्थिति में यदि उप रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी भपने आदेश मे इस बात को समाविष्ट नही किया कि है 
उमप्तने पहचान के सम्बन्ध में भ्पता समाधान कर लिया है ता केवल इस बात से दस्तावेज का रजिस्टर शत 
अविधिमान्य नहीं हो जाता क्रि प्रादेश मे पहचान सम्बन्धती तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया 
है । इसके भ्रतिरिक्त जब कई दस्तावेत्र उस पक्षकार द्वारा सही स्वीकार कर लिया जाता है जिसने उसे 
निष्पादित किया है तो उस श्थिति मे भी उस दह््तावेज का रजिस्ट्रेशन इसलिये प्रविधिमान्य नहीं माना 
जा सकता कि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी श्रादेश मे उप रजिस्ट्रार मे यह बात समाविष्ठ नहीं की है कि उहने 
पहचान सम्बन्धी बात पर भ्पना समाघात कर लिया था ।“ 

(रण) हकशफा- हकशका अथवा पूर्व ऋ्राधिकार एवं वैयवितक झधिकार होता है ध्रौर इससे 
स्थावर सपत्ति पर या में किसी प्रधिवार हक या हित का प्रन्तरण नहीं होता ।॥ इसकी #ि्थिति बही 
होती है जो स्थावर सपत्ति के सबध मे किए गए विक्रय सविदा की होती है । इसका रजिस्ट्रीकरण 
प्रनिवार्य नही है. ? 


[,  हृड्डां बनाम जैन आई. एस आर 35 कऋलकता-845, [2 सी डब्स ब्यूपुम 36॥ 
2, सैयद अब्दुल कादर बनाम रामो रेडी, ए, आई आर 979(युप्रीम कोर्ट), 553 ॥ 
3. स्रामिकृपट्टा बदाम चिनाइअवारी आई, एल बार 24 मद्रास-449 ॥ 


घारा [7 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्धिनियम/07 


(तत) निमु क्ति--यह प्रावश्यक्र नही है कि नि्मु वित के सबध में सदेव ही दस्तावेज निष्पादित 
की जाएं । यह मौखिक रूप से भी को जा सकती है । जब निरुक्ति मोखिक रूप से की जाती है तो उस 
स्थिति मे रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रश्न तहीं उठता । लेकिन जब किसी निमु क्ति के लिए दस्तावेज निष्पान 
दित की जाती है गौर ऐसी दस्तावेज से स्थावर सपत्ति पर या में प्धिकार, हक और हित का प्रन्तरण 
होता है तो ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भघनिवायें है। ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरए अभिवार्य 
नहीं है जिसके द्वारा एक सहृदायिक दूसरे सहदायिक द्वारा सम्पत्ति के किए गए भन्तरण को प्रश्वगत 
न॑ करने का बंचन देता है ।२ 


(धर) त्याग (रेलिक्विशमेण्ट) -जो स्थिति नि्मुक्ति की है वही त्याय की भी है । जब कोई 
आगीदारी को प्रास्तियों मे अपने प्रधिकार, हक या हित का त्याग करता है तो इस सबंध में निष्पादित 
किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरएण श्रनिवाय नहीं है ।? यदि ऐसी दस्तावेज स्थावर भौर जग्रम दोनो 
प्रकार वो सम्पत्तियों वे सम्बन्ध मरे हो और यह माना जाए कि स्थावर सपत्ति के सम्बन्ध में दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरण भनिवाय है तो उस स्थिति भे भी ऐसी दक्ष्तावज का भ्ररजिस्ट्रीकरण जग्रम सर्पात्त 
को प्रभावित वही करता । दूसरे शब्दों मे जगम सपत्ति के सम्बन्ध में ऐसी प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज साक्षय 
में ग्राह्म है। 


(८) प्रभ्यर्पण (सरेण्डर)--जो स्थिति निमु क्ति भौर त्याग की है वही स्थिति प्रम्यपंण की 
भी है। प्रतः ऐसी दस्तावेज जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति पर या मे किसी भ्रधिकार, हक या हिंत का 
प्रम्ययेरा किया जाता है, २जिस्ट्रीकरण प्रनिवाये है ।* 


(ध]) विक्रम--विक्रय के सबभ में संपत्ति भ्रन्तरण ग्रधितियम, 882 की धारा 54 के उप- 
बब्ध सुसमत है । उस प्रधिनिदमम की घारा 4 के प्रनुतार घारा $4 के उपयघ इप प्रधिनिषम के उप- 
दन्धों के धनुप्रक हैं । धारा 54 निम्नलिशित है -- 


#विक्रप फी परिभाषा--54-'विज्ञय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का भ्रन्तरण है जो दो 


जा घुकी ही, था जिसके देते का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो श्ौर किसी 
भाग के देने का बचने दिया गया हो । 


विश्रय कैसे किया जाता है --ऐसा प्रन्तरण एक सो रुपए झौर उससे झधिक के मूल्य की मत्ते 
स्थावर सम्पत्ति की दशा मे, या किसी उत्तर-भोग या भनन्‍्य श्रमूर्त वस्तु की दशा मे केवल रजिस्ट्रीकरण 
लिखत द्ूरा किया जा सकता है 


एंक सौ दुपएं से कम मूल्य को मृर्ते स्थावर सम्पत्ति की दशा में ऐसा भ्रन्तरण या तो रजिस्ट्री 
बुत चिखत द्वारा या सम्पत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। 


मूर्त स्थावर सम्पति का परिदान तव हो जाता है जब विक्रेता क्रेता का या क्रेता द्वारा निदिष्ट 
व्यक्ति वा सम्पत्ति पर कब्जा करा देता है । 


दिप्रय शविदा--स्पावर सम्पत्ति वी विक्रय सविदा यह सविदा है कि उस स्पादर सम्पत्ति का 
विन्रय पक्षवारी के बीच तमर हुए निदन्धरनों पर होगा । 


बहू स्वतः ऐसी सम्पत्ति मे कोई हित य। उस पर कोई मार सृष्द नही करती ६” 


औज+-+-++त् 


. गुलशार दताय महदी ए आई आर 932 साहोर 95, 67 माई सी, 4376 
2... एजारायतप्पा दवाम बी कृष्णप्या ए. आई. आर, 966 एम. सो, [3004 
डै.. मरोत्तमद्माम बनाम बाईपानप्रिह ए. भाई. आर, ]926 मुम्बई-573/ 
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श्रधिनियम को घारा 54 के उपबधो के पन्तगंत विश्रय की परिभाषा एवं वित्रय कै किया 
जाता है तथा विक्रय सविददा की परिभाषा वश्ित है । उक्त उपबन्ध हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों के लिए 
समान रूप से लागू होत है (गफरद्दोन बनाम हामिद हुतौन और पन्य, (9!2) 6 श्राई, सो 674)। 

उक्त उपबन्धों के अनुसार विक्रय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं 

, विक्रय सम्पत्ति मे स्वामित्व व ग्लररख होता है। 

2. विक्रप्र सम्पत्ति भ स्वामित्व का भन्तरण किसी कीमत के बदले में होता है 

3, उक्त कीमत या तो 

(क) दो जा चुकी हो या 

(ख) जिसे देने का वचन दिया गया हो, या 

(ग) जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो 

विक्रय करिए जाने के लिए निम्न कार्यवाही होता भावश्यक है. यदि विक्रय स्थावर संपत्ति है तो, 

(क) यदि उक्त स्थावर संपत्ति का मूय एक सौ रुपए से कम है तो प्रन्तरण या तो रजिस्ट्रीकृत 
लिफत द्वारा या सम्पत्ति के परिदान द्वारा क्या जा सकता है, भथवा 

(ख) यदि उक्त स्थावर सम्पत्ति का मूल्य एक सो रपए या उसने भ्रषिक है तो उप सम्पत्ति 
का या किसी उत्तरभोग या प्रव्य मूल्य वस्तु का भ्रन्तरण केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। 

विक्रय से स्थावर संपत्ति पर या स्थावर सपत्ति म प्रधिकार, हक या हित का प्रन्तरण होता 
है । इसलिए विक्रय के सबंध में निष्णदित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण प्रनिवाय है। लेकिन रजिस्ट्रीक्रण 
के सबंध में यह प्निवायंता विक्रप सविदा या इस सब घ मे निष्पादित करार पर लागू नहीं होती ।? 

रामलाल बनाम दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन, नि प्‌ 973 दिल्‍ली 58 मे यह प्रभिनिर्धारित 
किया कि भरजिस्ट्रोकृत विक्रय विलेख साक्ष्य म म्रग्राह्म है। वादों ने 6000 रुपए में एक मकान को 
जिम श्ररजिस्ट्रीकुत विक्रय विलेख द्वारा क्रय विया उसमे विक्रेता ने स्वय को मालिक बताते हुए यह कहा 
कि विक्रय के पश्चात्‌ मकान में उप्तकां कोई भ्रधिकार, हक या हित शेष नहीं है । 

“दस्तावेज अपने समूचे रूप मे एक विक्रय विलेख है । वह रजिस्ट्रीकरण प्रधिनिमम की घारा 7 
() (ख) के अन्तर्गत भ्राता है भौर मैं मह प्रभिनिर्धारित करता हू चूकि 6000 रुपये में बेची गई 
स्याचर सपत्ति के सबंध में विक्रय-विलेख है, इसलिए उसकी रजिस्ट्री करवाना प्रनिवायें था। रजिस्ट्री 
करण भधिनियम की धारा 49 के भ्रनुप्तार ऐसी कोई भी दस्तावेज, जो धारा 7 द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए 
जाने के लिए प्रपैक्षित है, ऐसी किसी सपत्ति पर प्रभाव डालने किसो भी सम्यवहार के साक्ष्य के रूप में 
तब तक नहीं ली जा सकेगो जब तक कि उसको रजिस्ट्री न की गई हो ।” 

* इस मामले में सपत्ति घारण करने के वादी के भ्धिकार के स्वरूप में किसी फेरफार को साबित 
करने वे लिए किसी सापाश्विंक सब्यवद्वार को साबित करने की दृष्टि से दस्तावेज के साक्ष्य मे पेश किए 
जाने की ईप्सा नहीं की गई है । बादी का समस्त मामले में यह भ्रभिवाक्‌ रहा है कि बढ्द स्वामी के रूप 
मे संपत्ति घारण कर रहा था । 

दस्तावेज विक्र्य-विलेख है भौर प्रराजिस्ट्रोकृत होने से साय मे प्रग्राह्म है ।? 

(न) पद्ठा--पट्टा के सबध में विस्तृत विवेचन इस प्रधिनियम की धारा 2 की उप घारा (7) 


के भ्रधोन किया गया है । प्रत घारा 2 को उप-धाया (7) के भ्रधीत व्याख्या देसिए 4 


]. परीरवक्प दनाम मोहम्मद तादर ए आई आर 934 थी सी 235, 934 ए एवं जे 9]2 गोदधन बताम 
रघुवीर सिह एं आई भार 930 इल्लाहाबाद-0!॥ 


धारा 7 ] भारतोय रजिस्ट्रोक्रण प्रधिनियम/09 


(प) भार--भार के सबंध में सपति अस्वरण अधिनियम, 882 की धारा 00 के उपवबन्ध 
सुसगत है। घारा 00 निम्न प्रकार हैः- के हा न 
00.--जहां कि. एक व्यक्ति की स्थावर स्पत्ति पक्षकारों के काये द्वारामा विधि की 
किया द्वारा किसी दसरे व्यक्ति को घन के सदाय के लिए प्रतिमूति वत जाती है भौर बह सब्यवहार 
बन्धक की कोटि में नहीं पाता, वहा यह कहा जाता है कि पश्चात्‌ कवित व्यक्ति का उस सम्पत्ति पर 
भार है भोर एतस्मिनूपूवे प्रत्तविष्ट वे सब उपबन्ध जो सादा बस्थक को लागू होते हैं, ऐसे भार को याव- 
तृशवय लागू होंगे । 
न्यास के निष्पादन मे उचित रूप से किए गए व्ययो के लिए जो भार न्‍्यासघारी का न्यस्त सप्ति 
पर द्वोता है उसे इस धारा की कोई भी बात लागू नही है भ्रौर किसी तत्समय भ्रवृत्त विधि द्वारा प्रत्यधा 
धरभिव्यक्ततः उपबन्धित को छोड कोई भी भार उस सम्पत्ति के विदद्ध प्रवतित न किया जाएगा, जो 
ऐसे व्यक्ति के हश्तगत हो जिसे ऐसी सम्पत्ति प्रतिफला4 प्रौर उस भार को सूचना के विना प्न्तर््ति वी 
गई है ।” 
घारा 00 मे भार को जो परिभाषा दी गई है उसमे यह स्पष्ट उरदर्शित होता है कि भार 
बस्धक से भिन्‍न होता है। भार भोर बन्धक मे तिष्ललिखित प्रस्तर है -- 
. बन्यक हारा विनिरिष्ट स्थावर सम्पत्ति मे हित का भन्तरण किया जाता है परन्तु मार मे 
भार के द्वारा हित का प्रन्तरण नही किया जाता है । 
2. भार पक्षवारो के बाय द्वारा या विधि वी प्रक्रिया द्वारा सुप्ट किया जा सहता है परन्तु बन्धक 
बेयल पक्षकारों के का द्वारा सृष्ट किया जा सकता है । 
3 भार में कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, इसके विपरीत सादा बन्धक में व्यक्तिगत 
दायित्व होता है जब तक कि उक्त प्रकार का दायित्व सबिदा द्वारा भ्रपर्वाजत न कर दिया जाए | 
4 भार उस व्यक्ति के विर्द्ध प्रवत्त नहीं किया जा सकता है जिसने सम्बन्धित सम्पत्ति का 
भार को सुचना हुए बिना प्तप्रतिफल सदूमावपृथक ज्रय क्मा हो, परन्तु बन्धकदार भ्रन्तरिती के विरुद्ध 
पभ्रपने प्रधिक्ार को प्रवतित कर सकता है (विशभनलाल बनाम गगाराम, पाई एल धार (89]) 3 
इजाहाबाद) । 
घारा 00 ने उपदर्धों से यह भी स्पष्ट उपदिशत होता है कि भार पर यावत्शक्य वे समस्त 
उपवन्ध लागू होते हैँ जो सादा बन्धक पर लाए होते हैं । प्रत भार के सबंध मे निष्पादित दस्तावैज के 
रजिस्ट्रोकरण के सम्बन्ध मे सपलि घन्तरणा प्रधिनियम की धारा 59 के उपबन्ध लागू होते हैं ।" इससे 
यह भी उपदर्शित होता है वि एक ऐसे डिवेल्चर का जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति परया में भधिकार, 
हक या द्वित का भ्रश्तरण होता है, रजिस्ट्रीकरए भनिवाय॑ है 2 
(फ) व्यवस्यापन--899 के भारतीय स्टाम्प पधिनियम की घारा 2 (24) में व्यवस्यापन 
(सेटिसमेन्ट बी जो परिभाषा दी गई है उसके भनुत्तार एक व्यवस्थापन से ऐसा विेशीयती व्ययर 
ध्रम्मिप्रेत है जिसके द्वारा निष्पादक प्रपनी स्थावर सपत्ति या जगम सर्पात के बारे में डिसी शादी, घामिक 
या पूर्वे प्रयोजन था धपने परिवार के सदस्यों प्रयवा भन्‍य उत्तराधिक्रारियों में सम्पीत के वितरण 


हे प्रयोजनों के लिए स्यवस्था बरता है । इस प्रवार के व्यवस्वापन दे सवध में निश्यादित दस्तावेज र. 
रजिस्द्रीर रख प्रनिवाय॑ है! 





,.. शिदरव बनाम सर्यधासन्दर हदामी ए आई आर 940 घद्रान-। 


ड 40, इम्पीरियल दंग आफ इंदिविया बाय 
हुपाल नेशनल बैक लिपिटेड आई एस बयर 58 इमवह्ता-)36 ए आई, - 
: . अभदारद ४ कबाओ आपका के कम मजा पड ? ल अुअ 00% मई. 93] रुसहता-2234 


आर 3 के की “० छत अर, 


न 


70/मरारतीय रजिस्ट्रीकरण स्‍भधिनियम [ धारा !: 


(व) ववफनामा-ववफ को मौखिक रूप से सुजित किया जा सकता है| इसके लिए किसे 
दस्तावेज का निष्पादन किया जाना धावश्यक नहीं है। लेकिन जब कोई दस्तावेज निष्पादित की जाते 
है तो ऐसी दस्तावेज या वक्‍फ्तामा का रजिस्ट्रीकरण पनिवाय॑ है । ' 

(भ) परिवर्णन किसी दस्तावेज में भन्तविष्ट परिवर्णन का चाहे वह स्थावर सम्पत्ति के हबंध 
में ही क्यो न हो, रजिस्ट्रोकरण पमनिवाय नही है क्योकि इसमे स्थावर सपत्ति पर या में किसी प्रधिचार, 
हब था हित का प्रन्तरण नहीं होता । यदि ऐसा प्र्तरण होता है तो उस स्थिति में रजिएट्रीकरण 
पनिवार्य है 7 पुण्य बात यह देखने की है कि पक्षकारों का भाशय तथा दस्तावज में प्रन्तविष्द विषय 
बह्तु कया है ।* ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण पनिवाय नहीं है जिसमे पक्षकारों के मध्य हुए डिसी 
विभाजन के सबंध म॑ कोई परिवणन प्रन्तर्विष्ट हो । 

भूश्दामी भौर किरायेदार के मध्य एक पवाट इस झाशय का था भूस्वामी धपनी तव-निर्मित 
परिसर मे किरायेदार को एक पलट उतने ही भाकार का देगा जैसा कि किरायेदार के पास उसकी उस 
पुरानी परिसर मे था जिसको तोडकर भूस्वामी ने नई परिसर का निर्माण करवाया है । 

इस प्रवार के पचाट का रजिस्ट्रशत प्रावश्यक नही हैं। इसबा कारण यह है कि इस प्रकार के 
परचाट से किरायेदार के पक्ष म विसी स्थावर सम्पत्ति मे किसी प्रधिकार हक या हिंत का सूगन नहीं 
होता ॥7 

उप धारा () का खण्ड (ग) 
रूपरेखा 
4 प्रस्तावना 2. प्रतिफल 
व्यास्या 
प्रस्तायता इस खण्ड के उपबधों को किसी दस्तावेज पर लागू करने से पूर्व निम्नलिखित प्रावश्यक 
तत्वों का होता प्रावश्यक है.-- 

]. यह कि दस्तावेज एक निर्वेतसीयती लिखत होनी चाहिए, 

४ यह है कि ऐसी निर्वेतीयती लिखत किसी प्रतिफल की प्राप्ति या सदाय का प्रभिस्वीकार 
करती हा, 
3 यह कि ऐसा प्रतिफल किसी भधिकार, हक या हित के सूजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसीमन 
या निर्वापन के सम्बन्ध में हो, 

4 यह कि ऐसे प्रधि कार, हक और हित का मूल्य एक सो झयये या उत्तमे भ्रधिक का हो । 

2 प्रतिफल--इस खण्ड में धतिफत का प्रयोग विशेष सदम में किया गया है | इस खण्ड के 
प्रयोजनी के लिए यद ध्रावश्यक है कि प्रतिफल की प्राप्ति या सदाय के परिणामस्वरूप स्थावर सम्पत्ति 
पर था मे एक सो रुपये या उससे भ्षिक भूल्य का भ्रधिकार, हक या हित सृष्ट, घोषित समतुदेशित या 
परिसतीमित या निर्वापित होता हो ।* यदि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई रकम रादत्त कर के 
रसीद प्राप्त की हो तो ऐसी रसीद पर इस खण्ड के उपबन्ध लागू नहीं होते ।९ इसी प्रकार प्रविमक्त 


].. भोहम्मद रूस्तम अली खान बनाम शृस्‍्ठांक हुसेन ए आई आर 92! वी सो 05, आई एल बार 42 
इलाहाबाद-6509 4 

2. उपे'इनाथ बनजीं बनाम उम्रेशद्रड़ बनर्जो !2 सी एल जे 25, 6 आई सो 246 , 

3. ग्रणपत्गगाशी बताम नामदेव भगवात जी पटल ए आई बार ]94] नागपुर-209, आई एल बार (942) 
हक 

4. सी एल कतोश वनाम शरणहिंह प्रयी, ए बाई आर ]979, बम्जई 52, धारा 7 () (ख)।॥ 

5. मिदलिगप्पा बताम चैनबासप्पा आई एल आर 4 सुस्बई-2353 

6 ठोठाराम जवाहस्ताल बनाम हरीगवट हरी किशन ए आई, कार 937 नागपुर-402, 74 बाई सी 77 


घारा 47 ] भारतीय रजिस्ट्रीवरण भषिनियम/7] 


हिन्दू छुुम्ध को सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात्‌ पक्षकारों के मब्य कोई दस्तावेज निश्पादित की गई हो 
झौर उत्त दस्तावैज में मात्र पतकारो वे द्वारा प्राप्त सम्पत्ति के सवध में कोई रसीद हो तो ऐसी दस्ता- 
वेज था रसीद का रजिस्ट्रीकरण पनिवाय नही है । 

उप धारा () का खण्ड (घ) 


इपरेणा 
4. प्रस्तावना 2 पट्टा 
3 प्रन्य पड ६ 4. कृषि प्रयोजनों वाले पट्टू । 
5, साध्ष्य प्रधिनियम की घारा 9 तथा 
इस प्रधितियम की घारा 49 ॥ 6 परन्तुक | 
ब्यारया 


 प्रस्तावता पट्टा के सबब मे सुसगत विधि का विस्तृत व्रिविचन इस प्रधिनियम की घारा 
2 की उपघारा (?) के भघीन किया गया है। इस खण्ड के ध्घीन प्रावश्यक तत्व निम्नलिखित हैं -- 

यह कि पट्टा स्थावर सम्पत्ति के बारे मे हो, 

2 यह क्रि वर्षानुवर्षी पट्टा हो, या 

3 एक वर्ष से भ्रधिक के लिए हो, या 

4 यह कि पट्टा बाधिक भारक को प्रारक्षित रखते वाला ह। 

बिद्ठार राज्य बनाम कुमारी रानी कमला देवी प्रौर कुछ प्रन्य, निप 969 पटना 3 के तथ्य 
इस प्रकार थे। सन्‌ 966 में जमी "री की स्वत्वाधारिएती रानी हिंगल कुमारी ने प्रपनी भूमि के 
सम्बन्ध थे गोवि द प्रसाद पडित के पक्ष में एक पटूटे का सुजन किया! तत्पश्चात दोनो पक्षवारों के 
मध्य हुये विवाद का निणंय एक समझोता डिब्नी के श्राघार पर हुप्रा। समझौता डिक्री के प्रपीन पदूटेद रों 
को भूमि के भीतर के खतिजो के सम्बन्ध में कोई हक नहीं दिया गया । 4 5-946 वो गोविंदप्साद 
पढित के बशजो ने श के पक्ष मे खनिजो के सम्बन्ध में एक पट्टा निष्पादित किया । सम्बन्धित भूमि 
एस्टेट होने के कारण विहार लेण्ड रिफाम्ध॑ं एक्ट, 950 के अधीन --56 से बिहार राज्य में 
सिदित हो गई। श ने नाटक त्रिहार राज्य सरकार को सदत्त करना शुरू कर दिया। वशजो ने श 
पर दावा किया प्रौर भाटक की मांग ही। यह प्रमिनिर्धारित किया गया कि पत्ठे औौर समझौता 
शिल्ी का रजिस्ट्रीशरण झनिवाय था. भ्रजिस्ट्रीकृत पट्टा प्रौर समझौता डिब्री सध्य में प्रग्राह्म हैं। 

2 पट्टा -स्थावर सम्पत्ति के सबध मे निष्पादित कोई पट्टा जब उपयुूवत मद न 2 से लेकर मद 
ने 4 मरे श्न किप्ती एक के भझधोन भ्राता हो तो ऐसे पट्ट का रजिस्ट्रिकरण की पनिवार्यता के सर्बध में 
धारा ! के उपदध लागू हांते हैं श्ौर ऐसे पट्टे का रजिस्ट्रिकरण प्रनिवायं है। यह बात विशेष महृत्व 
की नही है कि यह स्थावर सम्पत्ति का जिसके सम्बन्ध मे ऐसा पट्मा निष्यादित किया गया है, मूल्य कम 
है । यदि पट्टा इस खण्ड के अबीन नही प्राता तो उस स्थिति मे उसका रजिस्ट्रीकरणा झ्निवार्य नहीं 
है।' इस खण्ड के उपबन्ध सम्पत्ति भ्रन्तरण श्रधिनियय की घारा 07 के पैरा । के अनुरूप है । 
इस प्रधितियम के अनुसार ऐसे पटूटे जिन पर इप खण्ड के उपवध लागू नही हांते इस भ्रधिनियम की 
घारा हर 8 बे! खण्ड (ग) ४ के भ्रधीन पाते हैं भोर उनवा रजिस्ट्रीकुरएण भनिवाय तहा है बल्कि बरेकशिपिक है। 
सम्पत्ति प्रन्तरण भ्रधिनियम की धारा 07 के वैरा 2 के पनुसार स्थावर सम्पत्ति के भ्रन्य सब पदुटे दो 
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प्रकार से विए जा सहते हैं 4? पहुनो प्रकार के भनुप्तार वे कइजे के परिदान सहित मौखिक करार द्वारा 
किए जा सउते हैं। भरत स्थायर सम्पत्ति के प्रन्श सब पट्टो के सम्बन्ध में इस भधिनियम भौर सम्पत्ति 
प्रत्तरण प्रधितियम की घारा 07 के पैरा 2 में भतविष्ट उपबन्धों के बोच भन्तर है। घारा।07 
के पैरा 2 के भतुमार एश वर्ष से कम की भ्ररधि हे लिए करिए यढ्‌ स्वावर सम्बत्ति के पटटे के सम्बन्ध में 
यदि कोई लिखित है तो उसका रजिस्ट्रोक् रण झतिवाय है जद कि इस प्रधितियम के भ्रधीत रजिस्ट्रिक रण 
प्रतियारय नहीं है क्योडि एक वर्ष स कम्र की प्रवधि वे पट्टी पर इस खण्ड के उपबन्ध लागू नहीं होते। 
ऐसी श्थिति मे यदि एक वर्ष से वम बी भवधि का कोई पट्टा लिखित रूप म है श्रोर यह ध्रजिष्ट्रिकृत है 
तो उस पर उसप्त प्रधिनियम की धारा 49 के उपबन्ध लागू नहीं होते धौर वो साक्षर में ग्राह्म है 

3. प्रग्य पदुढे--उत्तो पट्टे का रजिस्ट्रोकरण प्रनिवायं है जिस पर इस खण्ड के उदबन्ध लागू 
होते हैं। जब कोई पट्टा किसी भी समय पयवस्तेव है तो उसका रजिस्ट्रीकरण भनिवाय नहीं है ।* 
एक ऐसे पटटे का जा मासानुमासी हो, रजिस्दीकरण भप्रनिवार्य नहीं है।* यदि किसी पटटे का 
वर्षानुवर्षी होता सशत हो तो उस स्थिति में पट का रजिस्ट्रोकरण प्रनियाये है।* यदि कोई पद्टा 
पट्टेदार के जीवनपर्य-त के लिए हो तो उप्का रजिस्ट्रोकरए मी पनिवायं॑ हैं ।९ 

विवेशी बाई भीर एक प्रय बनाम थीमती लीलाबाई (ए प्राई भार १959 एससी 620) में 
मानवीय न्यायाधिपतियों ने पट्टे के सम्द घ मे यह कथन किया -- 

ध अधिनिपम की धारा 7() ऐसे दस्तावेजों के बारे मे है शिसका रजिएट्रीकरण 
पझजियाये है। यह स्पष्ट है कि उपधारा () के खण्ड (क), (ख),(ग/ भ्रौ८ (ड) के प्रधीन प्राने 
बाली दस्तादेजें सब ऐसी दस्तावेजें हैं जो उसमे व्शित स्थावर सम्पत्तियों का प्रव्यवहित भौर वर्तमान 
पद्ठाव रए मृष्द करते हैं । विद्वान्‌ मद्वास्थायवादी का तक यह है कि खण्ड (घ) में जो पटटो के बार मे है, 
कोई एसी परिसीमा का सकेस नही है क्योकि यह स्थावर सम्पत्ति के वर्षानुवर्षी अथवा एक वध से अधिक 
की भवधि के पट्टो के प्रति या वापिक किराया भारक्षित करने वाल पढ्टे के प्रति निरश करना है भौर 
अधिनियम की घारा 2(7) मे पट्टा पद की विवक्षित रूप से समावेशी परिभाषा वी गई है। किन्तु इस 
तक मे सम्पत्ति झ्तरण भधिनियम के सुसगत उपवधों को नजरप्रन्दाज कर दिया गया है। उक्त 
प्रधिनियम्र की छारा 4 मे यह उपवधित है कि घारा 54 के पैरा 2 भ्रौर 3, धाराप्रो 59, 07 प्रोर 
]23 छो मारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, ।908 क पनुपूरक रूप में पढ़ा जायगा | घारा 07 
हमारे प्रयोजनार्थ सारवान्‌ है। इस घारा के ध्रधोन स्थावर सम्पत्ति का काई वर्षनिवर्षी या एक वेष से 
अधिक की प्रवधि का या वाधिक किराया प्रारक्षित करने बाला पट्टा केवल रजिस्ट्रोकृत लिखत के प्रधीत 
ही किया जा सकता है । यह धारा यह भी प्रसिकथित करती हैं कि जहा स्थावर सम्पत्ति का कोई पट्टा 
रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है वहा ऐसी लिखत भथवा जहाँ एक से प्रधिक लिखत हो वहां 
प्रत्येक लिखत पट्टादाता भौर पटदेदार दोनों द्वारा ही निष्पादित की जाएगी। यह बात ध्यान देव 
योग्य है कि यदि घारा 207 को श्रधितियम के झनुपूरक रूप में पढा जामा है तो घाय 0 बार बिह्ति 
वढ़ा' शब्द की परिभाषा प्रपरिहाये रूप से सुसगत भर सारवान हो जायगी और इसमे कोई संदेह 
नही है वि घारा 035 के भधीन स्थावर सम्पत्ति का कोई पट्टा उक्त धारा म विनिदिष्ट रीति में किए 
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गए ऐसी सम्पत्ति का उपभोग करने के प्रधिक्ार का भ्रन्तरण है। प्रत ,ह घारणा हम नहीं 
होगा कि धारा 77 की उपधारा () के खण्ड (घ) मे वरशित पट्टो के भ्रन्तैयत ऐसी वस्तावेजें भाएंगी 
जिनमे पटटेदारों के भधिकारों वा वर्तमान भौर श्व्यवहित प्रच्चरण अन्तर्वेलित नहीं है। इस प्रकार 
यह्‌ प्रभिनिर्धारित करना युक्षिियुक्त द्वोगा कि घारा 7() के खण्ड (क), (ख) भौर (ग) में वर्शित 
लिखतो की भ दि पददे भी ऐसी लिखतें हैं जो। पट्टेदारों के भधिकारों का सम्पत्ति भे अग्यवहित और 
बतेमान हित भ्रन्तरित करते हैं ।” 


4 क्षि प्रयोजनों वाले पद्टे इस सम्बन्ध में सम्पत्ति भ्र्तरण प्रधिनियम की घारा ॥7 के 
उपबन्ध सुस गत है । घारा ] 7 निम्न प्रकार हैं -- 

“|॥7 कृषि प्रधोजनों चाले पढ़टों को छूट इम प्रध्याय के उपबन्धों में से कोई भी उपबन्ध 
कृषि प्रयोजनों वाले पट्टो को बहा तह के सित्राथ शागू नहीं होता जहा तक कि राज्य सरकार 
शामकीय राजपत्र मे प्रकाशित प्रधियूचना द्वारा घोषित कर दे वि ऐसे सब उप घ या उनमे से कोई 
उपधन्ध ऐसे सत्र पट्टो या उनमे से कसी के विपय म तत्सम्प प्र त्त स्थानीय बिधि के यदि कोई 
ही, उपबन्धों के सहित या प्रध्यधीन लागू होंगे । 

ऐसी सूचना तब तक प्रभाव मे न झाएगी जब तक उसके प्रकाशन वी तारीख से छह माह का 
झवसान न हो जाए ।" 

धारा 7 के उपबन्धों से यह उपदर्शित होता है कि किस किस प्रयोजन के लिए किए गए पट्टों 
पर उस भ्रधिनियम की घारा 07 तथा उस श्रधिनियम के प्रध्याय $ के उपबन्ध लागू नहीं होते । 
उपबन्ध उस समय लागू नही होते जब तक कि राज्य सरकार शासक्वीय राजपत्र मे प्रकाशित भ्रधि4चना 
द्वारा उनको ऐसे पट्टों पर लागू न कर दे । कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टा मौद्विक रुप से किया जा 
सकता है। यदि पट्टा भौद्विक रूप से किया गया है रजिस्ट्रीकरए का प्रश्व नहीं उठता।! लेक्ति 
यदि पद्दठा लिखित रूर मे है श्लौर इमके साथ ही वह वर्षोतनुवर्षी या एंक वर्ष से प्रधिक की प्रवधि के 
लिए या वादिक भाटक की प्रारक्षित रखने वाला है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रत्िवायं है। यदि एह 
पट्टे का रजिस्ट्रीकरए नही कराया गया है तो उस स्थिति में इस भ्रधिनियम वी घारा 49 के उपबध 
लागू होग प्रौर ऐसा पट्टा साक्षय में ग्राह्य नहीं हैं ।£ 


$. साक्ष्य प्रधितियम को धारा 9। तथा इस प्रधिनियम की घारा 49- जब किसी पढट्टे वा 
रजिस्ट्रीव रण भ्रतिवाय होता है लेविन उसवा रजिस्ट्रीव रण नही वराया जाता तो उस्त स्थिति में एप 
प्ररजिस्टुइ् त पट्टे पर इस झधिनियम बी घारा 49 तथा साक्ष्य प्रधिनियम की घारा 9] के उपबध लागू 
होते हैं । ऐसा पट्टा सादर मे ग्राह्म नही है (2 इस सबंध में साक््य प्रधनियम की धारा 9। का प्रथम 
प्रा निम्न श्रवार है +- 

*9॥ दस्तावेजों के रूप मे लेखबद्ध सविद्ाप्रो प्रनुदानों तया सम्पत्ति प्रन्प व्ययमों के तिर्मंधनों 
का राक्षय--जव कि किस्तो सविद के या प्रनुदान क या सम्पत्ति वे दिसी प्त्य व्ययन निबन्धन दरतावेज 
है झूप मे खखवद्ध कर लिए गए हो तब तथा उन सब दशाप्रो मे, जिनमे विधि हारा भर्ेक्षत है कि 
कोई बात दस्तावेज के रूप मे लेखबद्ध की जाए, ऐमो सविदा, प्रनुदान या सम्पत्ति के श्रस्य व्ययन के 

॥ 


«. प्रोवाला बताम द्वारका ए आई आर 0932 क्वरत्ता-75, 55 सौ, एल जै 
2. भद्टारानी छातेतों कोच बताम प्रजभिखान ए आई का 64, ता 


आर 934 परना-54), से तामदारारी दवाएं छेंदो: मेद्तों 
3 ड दवा टू 





74/भारतीय रजिस्ट्रीक्रण भधिनियम [ घारा ॥7 


निबन्धनों के या ऐसो वात वे साबित किए जाने के लिए स्वय उस दस्‍्ष्तावेज के सिवाय, या उन दशाप्ों 
में जिनमें एतस्मिनुरर्ये धरन्तविष्द उपवन्धों के प्रधोव द्वितोयिर साढ्य ग्राह्म है, उप्तकी भर्तवस्तु के 
द्वितोमिक साक्ष्य फे सिवाय, कोई मी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा ।” 

6 परन्तुब-जब किसो पट्ट पर परन्तुक के उपबध लागू होते हैं उस स्थिति मे उस पट्टे का 
रजिस्ट्रीकरण प्रतिवायं नहीं द्वोता | परन्तुक के उपबन्धो ऋ लागू होने के लिए निम्नलिखित भावश्यक 
त्तत्त्व हैं .-- 

. यह कि पट्ट द्वारा प्रमुदत्त पट्टा भ्वधि 5 वर्ष से भ्रनधिक है, भौर 

2. यह कि उसके द्वारा भारक्षित वापिक भाटक 50 रु से स्‍्रनधिक हैं, तथा 

3 यह कि राज्य सरकार न शासक्रीय राजपत्र में प्रवाशित प्रादेश द्वारा इस प्रकार वे पट्टो को 
उप-धारा () के प्रवतन से छूट दे दी ही ॥! 

उप घारा () का पष्ड (ड) 
व्याख्या 

इस खन्‍्ड को दन्सफर प्राफ प्रापर्टी (प्रमेण्डमेन्ट) सप्लीमेन्ट्री एक्ट, 929 की घारा 0 के 
द्वारा प्रतिस्‍्यापित किया गया भौर यह । प्रप्न ल, 930 से प्रवृत्त हुधा । इस सशोघन से पूर्व उच्च 
न्यायालयों वे मध्य यह न्यायिक मतभेद था कि कया एक व घर डिक्री स्थावर सर्म्पत्ति है भौर यदि हा 
तो क्या उसके प्रस्तरण के सम्बस्ध में निध्पादित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण पश्रनिवायं है। इस सबध में 
कलकत्ता सच्च न्यायालय ने यह प्रभिनिर्धारित किया था कि बस्वव डिन्नी स्थावर सम्पत्ति नही है ।? 
यही मत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी था ।४ इसके विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय का मत यह 
था कि बन्धक डिनी स्थावर सपत्ति है। सशोधित विधि ने मुम्बई उच्च न्यायालय के मत को उचित 
ठहराया । इस खण्ड के उपत्रधो के लागू होन के लिए निम्नलिसित झावश्यक तत्त्व है-- 

] यह कि दस्तावेज निवंसीयती लिखत है, 

2 यह कि सपत्ति स्थावर भपत्ति है, 

3 यह कि जिस दस्ताउेज का भन्तरण या सम्रनुदेशन हो रहा है वह किसी न्यायालय की डिक्री, 
आदेश, या कोई परचाट है, 

4 यह कि ऐसी डिफ्री या भादेश या पचाट से स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सपत्ति में कोई 
अमिकार, हक था हिंत, चाहे वह निहित चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान मे चाहे भविध्य में, सृष्ठ, 
घोषित, समनुदेशित, परिसीमित य। निर्वापित होता तात्पधित हो या उसका प्रवरतंन ऐसा हो । 

5 यह कि ऐसे भ्रधिकार, हक या हित का मूल्य एक सो रुपये या उससे स्‍्रधिक हो । 

उप-घारा 2 
व्यारया 

घारा 7 की उप-घारा ($ म उन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है जिनका रजिस्ट्रीकरण 
पिया है। इस उप-धारा (2) में यह उपबन्धित क्या गया है कि उप-घारा () खण्ड (ख) के भौर 
खण्ड (ग) में की बोई भी बात उत दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी जिनका उल्लेख किया गया है। 


].. एवैकटास्वामी चेटी दताम सुणापिललई आई एल आर 34 मद्ास-90॥ ह 
2. बोस मोहम्मद बनाम खवासलोखात भाई एल आर, 23 कलक्त्ता-450, कुहाल चोधरी बनाम दित्यातद ढिंदे 


आई एल आर 9 कलकत्ता-839॥ 
3, अब्दुल बजीद बताम मोहम्मद फरोला प्री एल आर 3 इल्ाहादाद-89, बद्ममद खान बनाम अब्दुल रद्दभात 


खाते आई एल. आर 26 इलाहाबाद-003॥ 


घारा [7 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम/75 


दुसरे शब्दी में ऐसी दस्तावेजों वा रजिस्ट्रोकरएण प्रतिवाय नहीं है जितका उल्लेश इस धारा में विया 
गया है ।? यह बात घ्यान मे रसने की है कि उप-धारा मे जिन दघ्तावेजो वा. उल्लेख हा गया है 
उन पर उप-धारा () के मात खण्ड (प) झौर खण्ड (ग) के उपबन्ध लागू नहीं होते लेकिन उप» 
घारा () के प्रन्य सण्डो जैसे (8), (घ) भौर (ड) के उपवन्ध लागू होते है। दृष्टाष्तम्वहूप उप- 
घारा (2) के खण्ड (7) मे यह उपदधित किया गया है कि एक समभौता-विलेख पर उपधारा 
(१) के झण्ड (ख) भ्रौर (ग) मे की कोई वात लागू नही होती । इस बात को भौर भी स्पष्ट करने 
से यह उपदर्शित होता है कि यदि किसी समभौता-विलेख से किसी स्थावर सम्पत्ति या स्थावर सम्पत्ति में 
एक सौ झयये या उससे झधिक ने मूल्य का कोई प्रधिकार हक या हित, चाहे वह निहित चाहे समाश्रित ही, 
चाहे वर्नपान मेच हे मविष्य मे सृहठ, घोषित, समनुदेशित, परित्तीमित या निर्वाषित होता है तो भी 
उसका रजिस्ट्रीकरण पनिवाय नही है । लेकिन यदि ऐसा समझौता विलेख किसी दान, जिनका उल्लेख उप- 
घारा ()) के खण्ड (क) मे किया गया हैं, या पट्टं, चिसका उल्लेख उप धारा () के खण्ड (घ) मे 
किया गया है, के बारे मे है तो उसका रजिस्ट्रीवरए भनिवाये है ।! उपनधारा (2) मे दो प्रकार की 
दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है| पहले प्रकार की दस्तावेज वे हैं जो पप्नत्यक्ष रुप से स्थावर सम्पत्ति 
को प्रभावित करती हो | उपघारा (2) के खण्ड (१) से लेकर खण्ड (५) तथा खड़ (हा) में इसी प्रकार 
की दस्तावेनो का उल्लेंघ क्या गया है। दूसरी प्रकार की दग्तावेज हैं जिनको सा्वजनिव प्रचार के 
उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है । इस प्रकार की दस्तावेजें इस उपघारा के खण्ड (५) से लेकर 
(5) तपा सण्ड (जग) में वर्णित है । 
उप धारा (2) का खण्ड () 
व्याख्या 
प्रभिव्यक्ति 'समभौता विलेज! को इस भ्रधितियम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। इस 
सम्बन्ध मे 899 के भारतीय स्टाम्प प्रधिनियम की प्रथम भ्रनुसूची के प्रनुच्छेद 22 मे प्रन्तविष्ट 
उपबध सुस्गत हैं। प्रनुच्छेद 22 में दी गई परिभाषा के अनुसार समभौता-विलेख से एक ऐसी दश्ष्ताबिज 
भ्रभिप्रनत है जिसके द्वारा एक ऋणी भझपनी चल या भ्रचल सम्पत्ति को भ्रपने लेनदाप बे फायदे के लिए 
प्रत्तरित करना है । यह भी प्रनुशेय है कि इम प्रकार का अम्तरण स्यातियों के पक्ष में किया जाए भ्रौर 
ऐसे न्‍्यासी सपत्ति से, प्राप्त झाय को ऋण वे चुकारा करने मे लेनदारों को सदत्त करे। समभौता- 
विलेख के बारे म॑ मुख्य बात देखने की यह है कि इसके द्वारा कऋ्रणी लेनदारों को उस रकम से कम 
रकम सदत्त करना है जिसे लेनदार उससे भ्राप्त करने के अधिकारी हैं।? दृध्टास्तस्वकहूप ख ग, ध, क के 
लेनदार हैं प्रौर क से प्रपने ऋएा की रकम वे रूप मे दम हजार रुपये प्राप्त करने के प्रधिकारी हैं । क 
प्राठ हजार रपये में प्रपती सपति वा भर तरण इस शर्ते पर करता है कि लेतदार दस हजार रुपये की 
रकम के पेटे प्र्थात्‌ सम्पूर्ण ऋए के चुकारे मे आठ हजार रपये हो प्राप्त करेंगे । इस प्रकार थाठ हजार 
रुपये वी रकम सदत्त कर देने से समस्त ऋण चुकता माना जाएगा | यदि क दस हजार रुपये की रकम 
में भपनी सपत्ति का प्रन्तरश करता है तो इस सबंध मे निष्वादित कोई दस्तावेज समझौता विलेख नही 
है ।5 यदि झ्राठ हजार इपये म॑ श्रन्तरण किया जाता है भौर उससे समस्त ऋण का चुकारा हो जाता 
है तो उस स्थिति मे ऐसी समझौता विलेख का रजिस्ट्रोकरणश प्निवार्य नही है १ 
मलू्‌फ़ चद अमरचद बनाम सनौलाज नोखा आई एक बार 28 म- 


-बई, 364, 6 मुम्बई 
सरचिद्र माहत घोष बनाम राजस अग्रवाल ए बाई आर 3932 पडना-97 आई पल बार 2 ॥ 


सुब्शराव ए आई आर 934 मद्राम-697, 53 आई स्री 


यदि इस प्रकार के 





3. ज्ाफिशियल जसायनी मइास बनाम के दी 
वी । 


76/भारतीय रजिस्ट्रीव रण प्रधितियम [ घारा 77 


समभौता विलेख से कियी पट्ट का सृजन जिया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रनिवार्य है ॥! यदि कोई 
व्यक्ति प्रसदुभावपूर्वंक समझभौता-विलेस की प्राड में ध्पती स्थावर सपत्ति का प्रन्चरण करता है तो ऐवा 
अन्तरण भनुगव नहीं हैं। उस स्थिति मे दघ्तावेज का रजिस्ट्रोकरण भनिवार्य है । 
उप घारा (2) का खण्ड (॥) 
व्याख्या 
इस खण्ड में यहू उपवधित किया गया है कि सयुक्त स्टाक कम्पनी में के ञ्रशों से सवधित किसी 
भी लिखत का रजिस्ट्रोकरण भनिवार्य नही है चाहे ऐती कपनी की प्रास्तिया सवुर्णत या भागत स्थावर 
सपत्ति के रूप में हों । यदि ऐसी लिख कपनी के प्नशो के धन्तरण के ध्तिरिक्त किसी स्थावर सपत्ति पर 
या में एक सौ रुपये या उप्तमे श्रधिकर की रकम के प्रधिकार, हक या हित का प्रन्तरण भी करती है तो 
इसवा रजिस्ट्रीव रण प्रनिवार्य है ॥2 
उपधघारा (2) का सण्ड (॥॥) 
व्याख्या 
इस खण्ड में यह उपवधित किया गया है कि सयुक्त स्टाक कपनी द्वारा पुरोघृत किसी डिवेन्चर 
का रजिस्ट्रोक रण प्रनिवाय नहीं है । शत यह है कि इस प्रकार पुरोधृत डिबेचर किसी स्थावर सपत्ति 
पर या स्थावर सपत्ति मे कोई स्‍्रधिकार हक या हित सृष्ट घोषित समनुदेशित परिसीमित या निर्वापित 
न करता हो । यह बात प्रलग है कि वह धार# को उम्र प्रतिभूत्रि के लिए हकद र करता हो जो ऐसी 
रजिस्ट्रीकृत लिखत प्रदान करती हो जिसके द्वारा कपनी मे प्रपती सपृण्ण स्थावर सकत्ति को या उसके 
किसी भाग को या उप्तमे के किसी हित को एसे डिबेन्चरो के धारकों के फयदे के लिए न्याप्तियों को 
न्यास पर बन्‍्यक रखा है, हस्तान्तरित किया है या भर्यधा प्रस्तरित क्रिया है। डिबेन्चर एक ऐसी 
दस्तावेज हाती है जो या तो किसी ऋण का सृजन करती है या उसे प्रभिस्वीकृत करती है ।? डिवेन्चर 
के सबंध मे यह बात ध्यान म रखने की है कि सामान्यतया इसका सवध निगम जैसे समुक्त स्टाक कपनी 
पादि से होता है । यह किसी डिवेन्चर द्वारा निगम या सयुक्त कपती की स्थावर सपत्ति पर कोई भार 
सृजित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस पर उपघारा () के खण्ड (सर) के उपबन्ध लागू होते हैं 
भौर इसका रजिस्ट्रीकरण प्रनियाय है।* 
उप-घारा (2) का खण्ड (४) 
व्याख्या 
इस खण्ड में यह उपबधित किया गया है कि उपयुक्त कसी कपनी द्वारा पुराघृत किसी मी 
डिवेन्चर पर किसी भी पृष्ठाइन का या डिबेन्चर के भम्तरण का रजिस्ट्रीकरण अनिवायं नही है ! 
डप घारा (2) का खण्ड (४) 
इस खण्ड में यह उपबधित किया गया है कि ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरए श्रनिवाय॑ नही है 
जो स्वय तो स्थावर सपत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति म एक सौ रुपए या उससे प्रधिक के मूल्य का कोई 


प्रधिकार, हक या हित सृष्ठ, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित नहीं करती, किन्तु जो केवल 
गोविस्दराम बताम मदनगोपाल ए आई आर 945 परी सो 74 (945) एम्र एल जे 82॥ 
विशादापट्ूम शुगर डवलपमेंट कम्पती लिमिटड बवाम डी मुदुरामेरडी ए आई बार 924 मद्दा 
आई एल बार 46 मदास-99॥ 

रुगून जीयामखाना, ए आई आर 957 रगुन-37, 99 भाई सी, 3]54 

इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया बताम बगाल नेशनल बैंक लि0 ए आई आर, 493] कलकृता-230, बाई एल. 
आर 58 क्‍लछत्ता 436॥ 





गास-27[, 


मजे 


वसीम 


घारा ।7 ) मारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम/77 


ऐट्दी दूषरी दस्तावेज को भ्रमिश्राप्त करने का प्रधिकार सृष्ट करती है, जो निष्यादित की जाने पर कोई 
ऐसा प्रधिरार, हक या हिंत सृष्ट, घोषित, समनृदेशित, परिसरीमित या निर्वापित करेंगी | इस घारा के 
उपयर्ची का उद्देपप यह है कि किसी एक ही स्यावर सम्पत्ति से सम्बन्धित एक ही सव्यवहार के सवध 
में दो दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकररा पनियायं नही होता ।' इस खण्ड के उपबधो के पढने से यह उपदर्शित 
होता है कि इसके दो प्रावश्यक तत्त्व हैं : -- 

(।) यह कि ऐसी दस्तावेज स्वयं किसी स्थावर संपत्ति परया भ्यावर संपत्ति मे किसी 
प्रधिक्ार, हुए या हित का भअ्रस्तरण नदी करती, तथा 

(2) यह कि ऐसप्तों दस्तावेज केवल ऐसी दूसरी द्त्वावेज को प्रमिप्राप्त करने का प्रधिकार सृष्ट 
करती है, जो निष्यादित की जाने पर कोई ऐसा प्रधिकार, हक या हित सृष्ठ, धोषित, समनुदेशित, 
परिसीमित या निर्वावित करेगी 45 

सम्पत्ति प्रन्तरणु प्रधिनियम 882 की धारा 54 मे यह उपबधित किया गया है कि विक्रय 
सविदा का रजिस्ट्रीकरण परनिवाये नहीं है ।+ इसी सिद्धान्त पर इस खण्ड के उपबन्ध आधारित हैं ।* 
दृष्टात के रूप मे क ने सर के पक्ष में एक दस्तावेज इस शर्ते के साथ निष्पादित की कि बह एक सौ रुपये 
या उससे प्रध्चिक के मुल्य की स्थावर सपत्ति ख के पक्ष मे उस समय प्रस्तरित करेगा जब उसका सालि- 
सिटर ऐमे झन्तरण का भप्रनुमोदन कर देगा । इस प्रकार की दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण झनिवाये नही 
है । इस प्रकार का अ्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज साक्ष्य मे ग्राह्म है ० 

उप-धारा (2) का खण्ड (५४) 
रूपरेखा 


. प्रस्तावनां । 2. विधायी परिवर्तन । 
3. डिक्रो या प्रादेश । 4 समभौता। 

5. विपयवस्तु । 6 वाद या कार्यवाही । 
7 पचाढ । 


8 प्रतिमू बघपत्र । 
व्याख्या 
]. प्रस्तावना-इस खण्ड में यह्‌ उपबन्धित किया गया है कि किसो न्यायालय की किसी डिब्री 
या प्रादिश का रजिस्ट्रीकरण पनिवायें नहों है। लेकिन ऐसी किसी डियों या भादेश में ऐसी कोई डिक्रो 
या झ्दिश सम्मिलित नहीं हे जो किसो समभोते के प्राधार पर किया गया ध्रौर जो उस सम्पत्ति से, जो 
बाद थ कार्यवाही की िषय-बस्तु है, फिन्‍्द स्थ|वर संपत्ति को सणादिष्ठ करतः है । इसे यह उपर्दशत 
होता है कि इस सण्ड के उपत्रधो का फायदा उन स्थितियों मे नही मिलता जब कि;-- 


. डिक्री या प्रादेश किसी समझौते पर भ्ाघारित हो; और 
2. वहू ऐसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध मे हो जो सम्बन्धित वाद या कार्यवाह चि 
लत हैआ हो ही की विपयवस्तु 


2. विधायी परिवर्तत--जैसा इस घारा के प्धीन व्याख्या मे प्रारम्भ मे लिखा गया है, द्वान्सफर 
भाफ प्रापर्टी (भमेण्डमेट ) सप्लीमेंटो एक्ट, !929 की धारा 0 के द्वारा उपन्‍घारा (2) के खण्ड 


विन ननन--मम-म-मगान-+- न 


(शं) 


जीजा पश्चालाल बताम भवतजो मन्‍्दरजों मोदी आई एल आर. 7 मुम्बई-3|0॥ 


रजियम जेपर बनाम राजयम अेंयर . ५5 
सारिदेशववुरा बताम र .7 आई. सो. 2; 39 एम. एल. जे 3824 


मु # एस वी एम आर. चेटी 3 बगाल एल आर, ]26 4 इब्ल्यू आर. 520 
मौय्मुदेगोह हदाम मोंगएन ए आई आर 96 वो सी [39 आई एच आर. 4 इवरता 242 ॥ 
ओ्रीगोपाल मलिक बनाम रामचरण नस्कर आई एल. धार. 8 रलकत्ता-856 बे 

जीरामा ब्राह्वत बनाम जो कोट्टाया आई. एल. बार, 2] मद्ास-777 + 


४#ए०१- 


छः 


78/मारतीय रजिस्ट्रीवरण प्रधिनियम ६ घारा 27 


में शब्द क्िसों पचाट के स्थान पर झब्द किसी समझौते के प्राधार पर जिया गया है भौर जा उस 
सपत्ति से, जो बाद या कार्यवाही की विषय वस्ठु है भिन्‍न स्थावर सम्पत्ति" प्रतिस्थापित किए गए हैं। 
यह संशोधन ? अग्रेल, !930 से प्रवृत्त हुया । यह भूतलक्षो नहीं है। इस ख्धायी परिवतेन से पूवं 
न्यायालय की किसी भी डिश्री या प्रादेश वा रजिस्ट्रीकरणश झनचिवायें नहीं था। इसका परिणाम यह 
होता था कि यदि किसी डिक्रो या प्रादेश सेकियो स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति मे एक सौ रुपये 
या उससे भधिक मूल्य का कोई भणिकार, हक या हित घन्तरित होता था तो भी उसवा इजिस्ट्रीकरण 
प्रनिदर्य नहीं था । यह स्थिति पचाठ वी भी थी । विधायी परिवतंन के पश्चात्‌ यह स्थिति बदल गई ।? 

3 डिप्री था भादेश इस सण्ड में जो शब्द किसी न्यायालय की किसी डिकी या प्रादेश प्रयुक्त 
हुए हैँ उनसे यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता हैं विः इस खण्ड के लिए प्रयोजनों के लिए यह झावश्यक नही 
है कि कोई डिक्री था भादेश प्रन्तिम डित्री या भादेश हो 8 यदि कोई डिक्रौया भादेश पक्षकारों के 
मध्य समभझोते पर भ्राघारित है लेकिन वह सम्बाी घत बाद या कार्यवाही की विषय वस्तु से सम्ब>्धित है 
तो उस ौ्थिति में ऐसी डिनी या प्रादेश का रजिस्ट्रीक्रण प्रनिवायं नही है ।४ इस खण्ड के प्रघीन जिस 
डित्री या प्रादेश का उल्लेख किया गया है तथा जिसे रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित भ्रनिवायंता से छूट 
प्राप्त है बह उपधारा (।) के खण्ड (ख) भौर खण्ड (ग) मे पन्तविष्ट विपयवस्तु के बारे में होनी 
चाहिएं। दूसरे शब्दों में यदि किसी डिक्री या धादेश से कोई पट्टा सुष्ट किया जाता है तो उसका 
रजिस्ट्रीकरण पनिवाय हैँ ६ 

4 समभोता समभौता के सम्बन्ध मे यह बात ध्यान में रखने की है कि यह पचाट से भिन्‍्त 
होता है ।₹ समभौता पक्षदारों की स्वेच्छा वर ध्रायारित होता है जब कि पचाट किसी तीसरे व्यक्ति प्रथवा 
मध्यस्थ द्वारा दिया जाता है ) समभझोते वे सबंध मे परक्षकार स्वय शर्ते झौर निबन्धन तय कर सकते हैं जब 
कि पचाट के सम्बन्ध में उन्हे ऐसा भ्रधित्ञार नहीं है ।? समभौता पर झ्ाघारित डिक्री या प्ादेश वा 
उस स्थिति मे रजिस्ट्रीकरण प्रनिवायं नही होता जब वह ऐसी स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हो जो वाद 
या कार्यवाही की विपयवस्तु है। यह बात पचाट के सबंध में सागू नहीं होती (९ 

5 विषय वस्तु - किसी बाद या कायवाही भें किसी स्थावर सम्पत्ति को उस वाद या कार्यवाही 
की विपयवस्तु उसी स्थिति मे समझा जाता है जब पश्षकारो के मध्य उप्त सबंध में विवाद ही । यह भी 
प्रावश्यक है कि ऐसी स्थावर सम्पत्ति विश्चित हो भौर उसके बारे में पक्षकारों द्वारा या उनमे से किसी 
एक वे द्वारा कोई प्रनुतोप माँगा गया हो । बोई स्थावर सम्पत्ति किसी वाद या कार्यवाही की विपय- 
वस्तु है भ्यवा नही इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निमेर करता है कि वाद या कायवाद्दी के दौरान 
उस स्थावर सपत्ति को किसी पक्षकार द्वारा स्पायालय को पूर्व प्रनुमति से भ्र्तरित किया जा सकता हैं 
प्रथवा नहीं । यदि न्यायालय की पूर्व प्रनुमति के उस स्थावर सपत्ति को वाद या कार्यवाही के दौरान 
झस्तरित किया जा सकता हो तो वह वाद या कायवाही की विषयवस्तु नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं किया 
जा सकता तो ऐसा समभा जाएगा कि वह वाद या कार्यवाही की विपयवस्तु है। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति 
झलरख प्रधितियम की जरा 52 के उपवध सुमगत है / धारा 52 विम्त प्रकार हैः ८ 





दहलूमल सतदाप्त धनाम नारायणदास ए आई आर 933 धिघ 5[, 43 आई सी 863॥ 

राजा न कलाहोस्तो बनाम वी एन बहादुर दाहद ए बाई आर 928 मद्राम-73, 09 आई सी श्र 
(एफ बी )। 

चायराम अग्रवाल बनाम अब्दुल छदीफ़ ए आई आर ]935 कन्नकतता-478, 39 सी डबल्यू एम 485॥ 
कलेसोई कार बदनाम सूरजनाथराय ए आई ओर 957 पटना-456 । 

दुमानाद मारायणदास बताम जोपमल चेंगामर्र ए आई आर 2935 शिपर 79, 63 बाई सी 455 (एफ, बो)। 
गिरिजानत्त सिं्दे बनाम गयोत्रीदत सिदद ए आई बार 4948 बदघ-ह88, आई एल आर 22 लखनऊ-बै07 ) 


७७ ०० 


ब्रा [7 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/79 


«52. सम्पत्ति सम्बन्धी बाद के सम्बित रहते हुए सम्पत्ति का भ्र-तरण -जम्मू कश्मीर राज्य 
को छोडबर भारत की सीमाझो के भन्दर प्राधिक्वारवान या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाप्रों के परे 
स्थापित किसी स्थायालय में ऐसे वाद या कार्यव्राही के सम्बित रहते हुए जो दस्वधिपूर्णा न हो भौर 
जिप्तमे स्थावर सपत्ति का कोई प्रधिकार प्रत्यक्षत भौर विनिदिष्टत प्रश्वगत हो वह सम्पत्ति उस बाद 
या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के भ्रधीन भौर ऐसे निबन्धतो के 
साथ जैसे वह प्रधिरोषित करे, प्रलरित या व्ययनित की जाने के सिवाय ऐमे भ्रम्तरित या प्रन्यधा 
व्ययनित नही की जा सकती कि उसके किसी ग्रन्य पक्षकार के किसी डिनी या प्रादेश के झ्रधीन, जो 
उसमे दिया जाए, प्रधिकारों पर प्रभाव पड़े । 


स्पप्टीवरण किसी वाद या कार्यवाही का लम्वन इस घारा के प्रयोजनो के लिए उस त्तारीव 
से प्रारम्भ हुमआ समझा जाएगा जिस तारीक को सक्षम प्रल्षिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र 
प्रस्तुत किया गया था वह कार्यवाही सस्थिव की गई झौर तब तक चलता हुप्रा समझा जाएगा जब तक 
उस वाद या कार्यवाही का निपटारा भ्रन्तिम डिक्रो या पघ्रादेश द्वारा तल हो गया हो श्ौर ऐसी डिक्री या 
प्रादेश को पूरी तुष्टि या उनमोचन प्रभिश्राप्त न कर लिया गया हो या नत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके 
निष्पादन के लिए विहित विसी झवधि के प्रवसान वे कारण वह झनभिप्राप्य न हो गया हो ।” 

एम पप्पू रेड्डियार भौर भ्रस्य बनाम भ्रमरावती भ्रम्माल उफ प्वादाई प्रम्माल, नि प. 97] 
मद्रास, 37 में यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि समभोता डित्री का, यदि वह वाद की विपयवस्तु के 
सबंध में है, रजिस्ट्रीकरस्प प्रनिवार्य नही है । 


'घारा 47 (2) (५१) मे सब्जेबट मेटर झ्रापः दी सूट (वाद की विपयवस्तु) शब्दों की न तो 
बादवत्र की विपयवस्तु के रूप में श्रौर न ही वाद की कार्यवाही मे विवादप्रस्त विपयवस्तु के रूप मे पढ़ा 
जा सकता है | यदि वाद वी कायेव्राही मे वी सम्मति डियी या गआ्रादेश के प्रन्तर्गंत कोई सम्पत्ति है, 
यद्यवि वादत्त्र में ऐपा नदों था प्रवडा न ही ऐसा विवादप्रस्त था, तो भी ऐसी सम्पत्ति को, जो कि 
समझौते के प्रतिफ्ल का प्रपृधवकरणीय भाग है, वाद की विपयवस्तु माना जा सकता था | इसका कारए 
यह है कि समभौते के भ्राधार पर पारित छिक्ती उस सम्पत्ति के विना टिक नहीं सकती है। यदि भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण भधिनियम की घारा 37 (2) (श) सा 929 में जो सशोधन किया गया उसके द्वारा 
यह प्राशयित था क्रि यदि सम्पत्ति वाद-पत्र को भनुसूची में नहीं हो तो सम्मति डिठ्ी को रजिस्ट्रीकरण 
से छूट नहीं दी जानी चाहिए तो घाया 7 (2) (५) मे वास्तव मे प्रयुक्त शब्दावलि भपने उ्ं श्य की 


पूर्ति करने में प्रसफुल रहती है । 'बाद क्षी विषयवस्तु, पद को दिए गए प्रर्याखयत के अधीन रजिस्ट्री- 
करण से छूट के प्रववर्जन की गु जाइश कम हो सकती है । 


“रानी द्वैमन्त कुमार देवी वनाम मिदनापुर जमींदारी कम्पनी लिमिटेड (46 इण्डियन प्रपील्स 
240) में यह भभिनिर्धारित किया गया कि सम्मति डिक्रियों का रजिस्ट्रीशरण प्रपेक्षित नहीं था, भले ही 
उनमे वह स्थावर सपत्ति सम्मिलित हो जो वाद की विषय वस्तु नहीं है । इसलिए भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
भधिनियम वी घारा 7 (2) (श) का 929 मे सशोघन किया गया ताकि सम्मति डिक््यों के रजि- 
स्ट्रीरुरण से छूट को केदल वाद वी विपयवस्तु तक ही सीमित रखा जा सके । सथोधन के पश्चात्‌ कसी 
सम्मति डिब्री का, जिसमे ऐसी स्थावर सपत्ति समाविष्ट है जो वाद था कार्यत्राही की विपयवस्तु नहीं है, 
रजिस्ट्रोक्रए परपेक्षित है । 

“गोविन्दस्वामी मुदालियर बनाम रासू मुदालियर (ए. धाई. भार, 935 मद्रास, 232) वाले 
मामले में घन की दसुलो के वाद में निर्शेय के पूर्व बु्ों की गई। जब सम्बन्धित प्रावेदन भ्रन्तिम 
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निपदारे के लिए पभ्राया तव एक समभौता हुमा जिसके प्राघार पर डिक्रीदी गई । उसमे कतिपय 
निब-घनों पर वाद में दावाकुत रकम के सदाय का उपयन्ध किया गया तथा डिक्री का ऋषा उप सपत्तियों 
पर अ्रभाव वे तौर पर माना गया जो पहले बुक की गई थी । न्‍्या० चैंकटसुब्वा राव ने प्रसिनिर्धारित 
किया कि सपत्ति की घारा 7 (2) (७) के प्र में कायंवाही को विपयवस्तु थी ।” 

इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह देखता भी भावश्यक है कि पक्षकारो के भ्रम्तिवरन व्या है तथा उन 
भ्रभिवचतों के सम्बन्ध मे न्‍्यायाचय द्वारा पारित डिक्री या भादेश की प्रकृति क्‍या है । 

6 याद या वार्यबाही-इस खण्ड मे झभिव्यक्ति “वाद या कार्यवाही” को विस्तृत रूप मे प्रयुक्त 
किया गया है ।' एक मत के भनुप्तार यदि रुपये को वलूती के लिए प्रत्थित बाद में निशंय से पूर्व 
प्रतिवादी की स्थावर सम्पत्ति सिविल प्रक्रिया सहिता के झ्रादेश 38 के उपवबों के प्रधीन कुर्क कर सी 
जाती है तो कुर्क की गई उप्त स्थावर सम्पत्ति के बारे मे यह समझा जाता है कि इस सम्बन्ध में की गई 
फार्यवाही एक ऐसी कार्यवाही है जिसका उल्लेस इस खण्ड मे क्रिया गया है 2 इस स्थिति मे रजिस्ट्री 
करण की प्रावश्यकता नही है। मुम्बई उच्च न्यायालयों ने इसके विरद्ध मत व्यवत दिया है ।? मुम्बई 
उच्च स्यायालय के पनुसार निर्णय से पूव स्थावर सम्पत्ति के कुर्क करमे सबधी कार्यवाही ऐसी कायवाही 
नही है जिपका उल्लेख इस खण्ड म किया गया है । मुम्बई उच्च न्यायालय के घनुस्तार रजिस्ट्रीकरण 
झनिवाय है । इस दूसरे मत के स्‍नुसार कार्यवाही से एक स्व॒तन्त्र मूल कार्यवाही प्रभिप्रेत है 4 

॥ प्रचाट--जप्ता ऊपर लिखा गया है, दिघायी परिवर्तन के पश्चात पचाट का रजिस्ट्रीकरण 
प्रनिवार्य है । विधायी परिदतेन से पूर्व पचाठ का रजिस्ट्रीकरण प्रनियायं नही था ।5 विधावी परिवर्तन 
के पश्चात्‌ इस विवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता कि पचाट न्यायालय मे सस्थिस वाद या कार्यवाही 
के दौरान दी गई है या सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा न्यायालय से बाहर की गई किसी निजी कार्यवाही के 
दौरान दी गई है ।९ 

जता कि धारा 7 की उप धारा (।) के खण्ड (ड) में लिखा गया है, ऐसो निर्वंश्तीयती लिखंत 
का जिसके द्वारा किसी ऐसे पचाट का झन्करण होता है जिसके भ्रघोन किसी स्थावर सम्पत्ति पर या 
स्थावर सम्पत्ति मे एक सौ रुपये या उससे झधिक के मूल्य कर कोई प्रधिकार, हद या हित, चाहे वह 
निहित, चाहे समाश्रित हो चाहे वर्तमान मे चाहे भविष्य मे, सृध्ट, घोषित, समनुरेशित, परिसीमित या 
निर्वापित होता हो, रजिस्ट्रीकरण प्रनिवाय है | इसी वे दूसरे शब्दो मे, खण्ड (ड) में निरवंसीयती लिखत 
का रजिस्ट्रीकरण प्रनिवाय है। इसी के भनुरूप ऐसी पचाट का जिसके द्व।रा स्थावर सम्पत्ति पर या 
स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रुपये या उत्तवे प्रधिक के मूल्य का अभ्रचिक्रार, हक या हित भ्न्तरित होता हो, 
रजिस्ट्रीकरण भनिवायं हैं ।7 यदि किसी पचाट से किसी स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सपत्ति मे एक 
सौ रुपये या उससे प्रधिक के मूल्य का कोई प्रधिकार, हक या हित, प्रश्वरित नही होता तो उस स्थिति मे 
ऐसी पार का रजिस्ट्रीकरण भ्निवायं नद्दी है । इसके ध्तिरिक्त यदि किसी पचाट से स्वयं तो स्थावर 
सम्पत्ति परया स्थावर सपत्ति में किसी भ्रधिक्रार, हक या हिट का प्रन्तरण नहीं होता लेकिन 


). गोविंद स्वामी सुदालियर बनाम राखुयुदालियर ए आई आर आर [935 भटाय-232, आई एश बार 58 
मद्रास 78] ॥ 

कृष्णा बनाम माधव ए आई आर 938 मुम्बई-46[ , 40 मुस्बई एक आर 929॥ 

छोटी दाई बताम रवसुखलाल ए आई बार मुम्दई-[, आई एवं बार (94) मुख्बई 34 ! 

ग्रणशलाल बनाम रामगोपाल आई एल आर (!955) याजस्थाच-है ]955 आर, एस ए 268] 

मगसी प्रसाद शतास बाबुरास ए आईं आर 929 इवाहाबाद-365, बाई एच आ४£. 5] इताहाशइ 559 $ 
टैकलाल मिह बनाम श्रीपत घोषधरी ए आई आर 9]4 क्लकत्ता-273, 20 बाई सी 860॥ 

जिरजीव बच्चततास नरोत्ममदत्त र आई आर 933 इलाहम्वाइ-59, 932 ए एल जे 090॥ 
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उप्सते ऐसी दूसरी दस्तावेज को प्रभिप्राप्त करने के प्रथिकार का सुजन होता है जो निष्पादित की जाति 
पर कोई ऐसा प्रधिक्तर, हक या हित अन्तरित करेगी, तो उपरा रजिस्ट्रोकरण प्रनिवार्य नहीं है। 
उस समय ऐसी पचाट उप-धारा (2) के खण्ड (५) मे अम्तविष्ट ऐसी दस्तावेज के समान होती है जो 
स्वय स्थावर सर्पात्ति पर या स्थावर सपत्ति मे एक सौ झपये या उछसे झविक मुल्य का कोई प्रधिकार, 
हक या हिन सृष्ट घोषित, समनुदेशित, परिस्तीमित या निर्वापरित नहीं करती किन्तु केवल ऐसी दूसरी 
दस्तावैज वो प्रभिप्राप्त करने का प्रधिकार प्रदान करती है, जो निष्पादित की जाने पर कोई ऐसा 
प्रधिकार, हक या हिंत सृष्ट घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वावित करेगी । ऐसी पच्राठ जिसका 
रजिम्ट्रीक रण प्रनिव्राय है लेकिन जिसका रजिस्ट्रोक्रण नहीं कराया गया है, उतत समय तह न्यायालय 
की किसी डिल्नी का भाघार नही वजन सकती जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरणश हू करा लिया जाए |? 
लेकिन यदि ऐमी प्ररजिस्ट्रीकृत पचाट के भप्राधार पर किसी न्‍्यायतय द्वारा डियी पारित कर दी जाती 
है तो ऐसी डिन्नी प्रकृत भ्ौर शुन्प नही है ।? इस प्रकार की पारित डिश्री की विधि मान्यता को निष्पादन 
की फार्यवाही में प्रश्गत नही किया जा सकता (६ जिस पचाट का रजिस्ट्रीकरश प्निवार्य हैं। बह 
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित होती है तथा उसका मूल्य एक सो रुपया उमरप्ते प्रधिक्र होता है । रुपये की 
बसूली से सम्बन्धित पचचाद का रजिस्ट्रीक रण प्निवाय नहीं है 7 यदि फिसी पचाट का रजिस्ट्रीकरण झनि- 
वायंहै लेक्नि उसका रजिस्ट्रीक्रण नही कराया गया है तो इसका यह प्रथं नही है कि इस ध्धिनियम की 
घारा 49 के उपवन्धों के कारण उसे न्यायालय मे या न्यायालय के समक्ष किसी भी साथ््य मे ग्रहण नही 
किया जा सकता । यह भ्रवश्य है कि घारा 49 के पभ्रघीन ऐसी पचाट उप्तमे समाविष्ठ क्रिसी भी स्थावर 
सर्पत्ति पर न तो प्रभाव डालेंगी झौर न ही ऐसी सर्पत्ति पर प्रभाव डालने वालीया ऐसी शक्तिकों 
प्रदत्त करते वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के रूप मे ली जाएगी ।९ 

8 प्रतिम बघपत्र -प्रतिभू वधपत्र का रजिस्ट्रीकररणा भनिवाये नहीं है। भारत संघ बनाम 
राजकुमार राजिन्दरसिह, नि प 975, हिमालय प्रदेश 96, के तथ्य इस प्रकार थे। प्रत्यर्थी मे 
ने सम्पत्ति वा स्वय को स्वामों मानकर वाद सस्थित किया । वाद डित्री हो गया। भ्पील मे प्रत्याथी 
ने 60,000 रुपग्रे के प्राप्त धरने का जो श्राविदव विया वह प्रतिभू वधरन देने की शर्त पर स्वीकार 
किया यया। भारत संध की श्रोर से यह प्राक्षेप उठाया गया कि प्रतिमू बध पत्र का रजिस्ट्रीकरण 
प्रनिवाय है। प्राक्षेपर प्रस्थीवार किया गया। 

“प्रश्न यह है कि क्‍या प्रतिमू-बन्घपत्र का भारतीय रजिस्ट्रीक रख श्रधिनियम के प्रधोन रजिस्ट्रीडत 
होता भावश्यक् है ? इस प्रश्न पर भारत मे न्यायालयों के वीच काफी मतभेद है | एक मत तो कस्तुरी 
लाल प्रौर प्रश्य बनाप्र गावरधन दाह श्रौर अन्य ((. प्राई भार 934 लाह्षेर 38 ( पूरएँ स्वायपीड) 
के मामले मे प्रसिव्यक्ति किया गया है जिसमे लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्"ों व्यायपीठ ने यहू भ्भिवा- 
वित जिया था शि रजिस्ट्रीवरण की प्रपेषता नहीं है । दूसरा सत दिश्वनाप साहु दनाम प्रयागदीन (ए- 





5. ममम्भाते ही प्री सिरवा बनास मिव्दतअजों एप्ड सम्स प्राविट ठि. ए. आई. 
(974) 2 एस. सी. 574 ॥ पे आए ए)4275%; ]98 


मुहस्मदबलो उत्लए छाल बनाम मोहम्मद नुसल्वाखान एुल्‍ 
939 नामपुर-233, आई भार (939 न 


| थाई आर, ६939 नागवुर-233, बाई, 

एल. आर (939) नारपुर 607 (एक. बो,) $ ५ के 
संध्मीचद इनाम दिहारोलाल ए आई आर, ]943 नागपुर-65, आई. एल बार, (943 

मुषच द बनाम मगनलास ए. आई, मर, 965 एम पी 75, 965 ण्म, पी. बज 89) (एक आते ; 
मुहस्मात रतनशोर बनाम सुर्याराम ए आई शार ]936 सादोर-794, 68 बाई मो. 23॥ 

काशीतदशा याप्रोसप्रदारी इनाम नर्ससहा ए. बाई बार, 96] एस, सो, 0077; 63 दो एन. बार 659॥ 
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प्राई धार, 958 इलाहाब'द 820) के मामले मे प्रतिपादित क्या गया है जिसमे इलाहाबाद उच्च 
स्वायालय को खण्ड न्यायप्रीठ मे यह प्रशिनिर्धारित किया था कि रजिस्ट्रीव रण प्राज्ञापक्र है. ईमारे 
निर्णयानुमार लाहोर उच्च न्यायालय द्वारा प्रपनाए गए मत को भधिमान दिय जाना चाहिए लाहौर 
उच्च न्यायालय के मानवीय न्‍्यायाघीयों ने जीवप्पा लोकप्वा बत्मम शिवन्यौडा दत्त दयामोग्गोड़ा (ए 
भाई, प्रार 928 मुम्बई 42) के मामले में मुम्बई उच्च स्थायाजय द्वारा प्रपनाएं गए दृष्टिकोण को 
भनुमोदित किया था, जद्दा कि यह वताया गया था कि किप्त प्रकार के दस्तावेज डित्रीदार प्रोर प्रतिमू 
के बीच निष्पादित नहीं किए जाते भपितु प्रतिभू भौर न्यायालय के बीच निष्पादित जिये जण्ते हैं । 
भौर वे स्यायिक व्रायंव्राहियोंके दौरान क्रिए गए क्वाय किये हैं श्रोर इसलिए वे पिवी कौंपिल 
द्वारा भधिक्थित इन व्यापक सामान्य पिद्धान्तों के ज्षैत्र में प्राते हैं कि न्यायालय की कायवाहियों के 
रजिस्ट्रोकरए वी भावश्यकता नही है। इस सम्बन्ध मे विग्देसरी नाथत बनाम गयाकुरम साहू (878) 
20 इलाहाबाद 74 [(प्रिवी कौंसिल) परानल ऐसी बन'म लक्ष्मी ऐटी (899) 22 मद्रास 508 [प्रिवी 
कौंसिल), झोर हेमन्त वुप्ारी देवो बनाम मिदतापुर जमीदारी क (ए. भाई झ्ार, 99 प्रिवी कौतिल, 
79)के मामले में प्रिवी कॉसिल के मतों को निर्दिष्ट किया जा सकता है । स्पष्ट, है, जैसा कि मानवीय 
न्यायाघीशो ने मत व्यक्त क्या है कि यह बन्धपत्र का निष्पादन नहींहै, जो उसमें वर्शित सपत्ति मे प्रधिकारों 
का इस प्रकार प्रन्तरण करदे कि वह उस हिक्री की जो धपील न्यायालय द्वारा पारित वी जाए तुष्टि के ढिए 
उपलब्ध हो, इन प्रधिवारों की सृप्टि तो बघपत्र स्वीवार करने वाले न्यायालय का भ्रादेश ही करता है । 
बच्चपत्र तब तक प्रवृत्त नही होता जब तक उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता भोर ऐसा तब 
भी होगा जब बधपन उसके निष्पादन के तुरन्त पश्चात सम्यक्‌ रूप से रजिटट्रीकृत कर दिया ग्रया हो । 
यहू इ गित किया गया हैं कि यदि अतिम की प्रपर्याव्वता के वारण या किसी प्रन्य श्राधार पर स्यायालय 
बधपत्र का स्वीकार नहीं करता तो वह इस तथ्य के बावजूद भी कि उसमें सवब्यवहार के सभी निवन्धन 
झतविष्ट है भौर उम्रे सम्य रू रूप से निष्पादित भौर रजिस्ट्रीकुत किया गया हैँ, पूणरूप से धप्रभावी भौर 
भप्रवृत्त दस्तावेज ही रहेगा | तदनुसतार च्‌ कि बघपन्ठ को स्वीवार करने बाले न्यायालय का प्रादेश ही 
उसे प्रवृत्त दस्तावेज बनाता हैँ प्रत यह मामला भारतीय रजिस्ट्रीक्रण भ्रधिनियम की धारा 47 वी 
उपधारा (2) के उपवधो की परिधि में जाएगा। इस प्रकार वधपन्न भधिनियम की घारा 47 
(१) द्वार प्रपेक्षित रजिस्ट्रीकरए की आावश्यव॒ता से प्रपाशित होगा इस मत वा भ्रमुत्तरण नागपुर 
उच्च न्यायालय द्वारा दादू वालांजी वताम बन्हैयालाल घनागम (ए श्राई प्रार 947 बागपुर 26 
के मामले मे मध्य प्रदेश उच्च न्‍य यातप द्वारा हाडी जीवाखान बनाम गुलाबचन्द हरक दद (ए प्राई 
आर. !96! सध्य प्रदेश 2) के मे मले मे उच्च न्यायात्रय द्वारा प्री राम भट्ट बताम बी, कोडनरामा 
भट्ट (ए भाई धार 963 मंसूर 332) के मामले में श्रोर दिल्‍ली उच्च न्‍्यापालय में लेबल भार 
प्रेत बन'म इण्डो यूरोवियन मशीनरी क श्रा लि (ए प्राई. ग्रार /974 दिल्ली 36) वे मे मत मे 
किया गया है । 
प्रतिकूल मत विशनाथ साहू (ए भाई भार 958 इलाहग्बाद 820) के मामसे में इलाह!बाद 
उच्च स्या'यालय हारा धपताया गया हुँ जिसमे विद्वान्‌ स्वायाधोशों ने यह मत व्यक्त जिया हैँ कि बबपत्र 
स्वीकार करने व ले न्यायालय के झादेश का भ्र्थ केवल इतना हैं कि प्रतिमृति के रूप में दी गई सपत्ति 
पर्याप्त समभी जाती है प्रौर ऐसा प्रादेश प्रतिमूति के रूप मे दी गई सपत्ति पर्याप्त समभी ज तो है ऐसा 
भादेश अतिभूति के सार वो श्रनुमोदित बरता हैं न कि उसके रूप को / यही दृष्टिकोश घार. एम, 
पालट बनाम पी, ए नैदुनगीडी (ए झाई धार, | 958 बे रख 377) के मामले मे बे रल हूच्च न्याया* 
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लय ढ्व रा अ्रतताया गया है। माननीय न्यायाघीशों को पूर्ण सम्मान देते हुए जिन्‍्होने इन मामलों को 
विनिश्विन क्या था, हम इससे सहमत होने में प्रसमर्थ हैं + मानवीय न्‍य याघीर्शों ने इस बात पर विच र 
नहीं किय कि जब तक कि न्यायालय वधपत्र को स्वीकार ६रने का प्रादेश पारित नहीं करता त्द सक 
बधपन्र प्रवृत्त मही ह ता ।॥ 
हमारे “एंय के अनुसार बधपत्र के मा 'तीय रजिस्ट्रीकरण भधितियप के प्रधीय रजिस्ट्रीकरण 
की प्रावश्य *ता नही है ४! 
उप धारा (2) का खण्ड (शा) 
व्याख्या 
दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को प्रनिवायेता के सवध में उप्धारा ()॥ मे भ्रन्तविष्द उपवच 
सरकार द्वारा स्थावर सम्पत्ति के किप्ती भी भ्रनुदान पर लागू नही द्वोते | उपन्धारा () के उपबध 
छस समय भी लागू नही होते जब सरकार ने एक सौ रुपये या उम्रस्ने भ्रधिक मूत्य की स्थावर सम्पत्ति 
का दान जिया हो पा उसके छवघ मे कोई पट्टा दिया हो । 
उप घारा (2) के सण्ड (५]॥) (क) से लेकर सण्ड (>(क) 
व्याख्या 


जो स्थिति सण्ड (५॥) की है इन खण्डो को भी है । दूसरे शब्दों मे ऐसो किसी दस्तावेज का 
रजिस्ट्री रण प्रनिवाय नही है, जो इन खण्डो के भन्तर्गत पाती है । 
उप-धारा (2) का छण्ड ( ) 
व्याख्या 
इस खण्ड में यह उपबधित क्या गया है कि वघक विलेख पर के किसी पृष्ठाकन का जिससे पूरे 
बधक घम या उप्से किसी भाग का सदाय भभिस्वीई्ेत किया गया हो भौर वन्धक के प्रधीन ने शोष्य 
घन के सदाय के लिए पन्य क्सो रसीद का, जब कि रसीद से बन्धक का निर्वापन तात्पयित न हो, 
रजिस्ट्रोक रण भनिवाय नहीं है । इस खण्ड के पीछे उद्दंश्य यह है कि इस प्रकार के पृष्ठावन या रसीद 
से वघक का निर्वापन नहीं होता । इस खण्ड के उपवधों के प्रवृत्त होने से पूर्व इस बात पर उच्च 
स्यायालयो मे स्यागथिक मतभेद था कि बया ऐसे पृष्ठांक्द या रत्तीद बा रजिस्ट्रीकरए। भनिवाये है भथवा 
नहीं ( मद्र[स उच्च स्पायाल्षय के प्रनुसार रजिस्ट्रीकरए प्रतिवाय नही था वर्योकि इस प्रकार के पृष्ठाकन 
या रसीद से बघर वा निर्वापन होता |? इसके विरुद्ध इलाहाब।द उच्च न्यायालय वा मत यह था कि 
इस प्रकार के पृष्ठाँवन या रसीद का रजिस्ट्रीकरण पनिवायें है बयोकि इससे बत्धक का निर्वापन होता 
है ।! इस खण्ड के उपवधों से इलाहावाद उच्च न्यायालय का मत प्रभिखण्डित कर दिया गया है 5 
उप-धारा (2) का खण्ड (तर) 
व्यास्या 
यह खण्ड रजिस्ट्रेशन एयट, 877 को घारा 7 वे खण्ड (प्रो) के तत्समान है। सर्वप्रथम 
खण्ड (पा) पो प्रमेण्डिय एक्ट ता ब्राफ 888 द्वारा प्रतिस्थापित हिया यया घा । इससे पूर्व इस बात 





|. ब्नप्या बनाम गणपद 
् दीप विहू बदाम दुर्गा्ससाद 


कुष्ड विष्णु थाई एस जार. 5 भुम्मई-8॥ 
दे आई एक, आर  इलाहाइाइ-424॥ 
श्मदाइटूसन वजास ठसदुदुरू हुसेड भाई एल बार 6 इलाहाबाद-335 + 
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पर मतभेद था कि विक्रप प्रमाण-पत्र वा रजिस्ट्रीकरण झनिवाय है श्रपवा नहों । इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के झनुसार इसका रजिस्ट्रोकरण श्निवायें था ।? लेक्नलि इसबे पश्चात्‌ इलाहरबाद उच्च 
न्यायालय ने भपने मत में परिवर्तत किया धौर यह परभिनिर्धारित किया कि रजिस्ट्रोक रण प्रनिवाय॑ नहीं 
है ॥१ इस खण्ड के उपयधों से यह स्पष्ट उपदर्शित होता है कि. सिविल था राजस्व धाफिसर द्वारा लोक 
नीलाम द्वारा बेची गई किसी सम्पत्ति के श्रेता को भनुदत्त किस्ती विक्रय प्रमाए पत्र वा रजिस्ट्रीकरण 
प्रनिवायें नहीं है। ऐसा भरजिस्ट्रीकुत वितय प्रमाण प्र स द्य मे ग्राह् है १ ऐसा प्ररजिसट्रीह्रत विक्रय- 
प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्रीहत दस्तावेज वे समान है । 
स्पष्टीकरण 

इस स्पप्टीकरए को इण्डियन रजिस्ट्रेशन (प्रमेण्डमेन्ट) एक, ॥927 की धारा 2 द्वारा प्रति- 
स्थापित किया गया भौर यह 8 फपवरी 927 से प्रवृत्त हुआ! , यह स्पथ्टीव रण भूतलक्षी है 4 प्रौर 
इसके उपवध एक ऐसी दस्तावेज पर भी लागू होत हैं जो 78 फरवरी, 927 मे पहल तिष्पादित की 
गई है । इसी स्पष्टीकरण भें यह उपबधित किया गया है कि जिस दस्तावेज से यह तत्पयित होया 
जिसका प्रवतन ऐसा हो कि उससे स्थावर सम्पत्ति के विक्नय की राविदा हो जाती है उसके बारे मे किसी 
तथ्य के कारण कि उप्ते किसी प्रग्रिम धन या पूरे क्रय घत या उसके कसी भाग के सदाय का कथन 
अ्रन्तविष्द है यह ने समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीक्रण प्रपेक्षित है या कभी भी प्रपेक्षित था । इस 
स्रध में सम्पत्ति ध्न्तरण भ्रधिनियम, 882 की धारा 54 के उपबध जिनके झन॒सार विश्रपर सविदा 
का रजिस्ट्रीकरण घनिवाय नही है, सुत्तत है । इसका सिद्धान्त यह है कि विकय संविदा स्वयं स्थावर 
सम्पत्ति में कोई हिंत या उस पर कोई भार सृप्ट नहीं करती । 

उप घारा (3) 
व्याख्या 

उपधारा (3) म॑ यह उपवधित किया गया है कि पुत्र दत्तक्ग्रहणा के लिए जो प्राधिकारी 
पहुली जनवरी, 872 के पश्चात्‌ निष्पादित हुए हैं प्रौर वत्तीयत द्वारा प्रदत्त नही है उनका भी रजिस्ट्री- 
कररण क्या जाएगा । इन उपवधों से यह स्पष्ट उपव्शित होता है हि वसतीयत द्वाया श्रदत्त ग्रहण के 
लिए प्राधिकार का रजिस्ट्रीकरण प्रतिवाय नदो है ।९ इसके प्रतिरिक्त दत्तकग्रहएण के 4िए उस प्राधिकार 
का रजिस्‍ट्रीकरएा झनिवाय नहीं है जो पहली जनवरी व872 के पूव का है ।९ इस खण्ड के उपबन्ध 
उस्त प्राधिकारी के सम्बन्ध मे ल गू होते है जो एक पत्ति द्वारा झपनी पत्नी को दिया जाता है तथा थी 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा द्वारा काम में लाथा जाता हैं । पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्ति के 
सपिण्डा द्वारा दत्तक ग्रहण के सवय में विधवा को दी गई सम्पत्ति से सर्म्बा घत दस्तावेज का रजिस्ट्री 
करण पनिवणयें नहीं है ।? कुछ मामलो मे वसीयत भोर दत्तक ग्रहण के प्राधिक्षार एक समान होते हैं । 
दत्तक ग्रहरा के लिए प्राधिकार को मुत्यु से पूर्व किसी भी समय उसी प्रकार प्रतिसतहृत किया जा सकता 
है जिस प्रकार वसीयन को किया जाता है । दत्तक ग्रहरा के लिए प्राधिकार सामान्यदया प्राधिकार देने 





के हैया लाल बनाम बालीदीन आई एल आर 2 इलाहाबाद-392॥ 

नप्तरत बताम अदीतराम बाई एल आर 5 इलाहाबा”-568 (एफ बो)7 

सरलच<द राय चौधरी बनाम जदीदनाथ मकर्जों आई एल आर 35 कलकृत्ता-6]4॥ 

नगरबसी बैक बनाम मेघन!थ मेंसाग ए आई आर 93] कलकत्ता-[77, भई एल आर 58 कलकता-4494 
रबीदत्त बना इद्धक्मार आई एल आर ]6 क्लक्ता-556 (वी सो ) 6 आई ए 53॥ 

भ्रीतमासुदरी बनाम आनन्द कुमार 6 डन्ल्यु आर 33+ 

सुरेसुब्याराव सुरे वेक्टा सयनारायण ए आई आर 953 मदर स-775, (953) 2 एम एल जे 97॥ 
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+ 


च् नियम[83 
घारा 7-8 ] भारतोय रजिस्ट्रीरण अधिनियम 


वाले की मृत्यु पर ही प्रभाव में ध्राता है। इन बातो के होत हुए भी दत्तक ग्रहण के 22270: # पक! 
नही कहा जा सकता ।: इसका कारण यहे है कि वसीयत में मृतक की सम्पत्ति के व्ययत की ही 
होती है जब कि दत्तक ग्रदृणश के प्राधिकार में ऐपा नहीं होवा । झत दस्‍्लादज्ञ की प्रकृत्ति का पता लप 
के लिए दस्तावेज में पयत्त भाषा, निष्यादक के श्राशय तथा सुसगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना 
प्रावश्यह हैं 2 यह भवश्य है कि कोई दश्तविज वश्ीवत के रूप में प्रबरतित नही होती तो उचित परि 
स्थितियों मे उते दर्तंक ग्रहण के लिए प्राधिक्रार के छत मं श्रवृत्त किया जा सकता ह्वै। हे 
बुश्शत्व -# ने भयनी पली ख के पक्ष मे एक वसीवत निष्यादित की जिसमे उसने यहू लिखा 
हि उप्तती मृत्यु के पश्वात्‌ उसकी पत्ती को भ्यनी स्वेण्छा से किसो भी व्यक्ति को दकत्तक पुत्र कै रूप 
में प्रहण करने का प्र यिकार होगा । पत्ती को यह भी प्धिक्तर प्रदान किया गया कि बह उप्तकी 
सम्पत्ति का पूण प्रबन्ध करेगी । सम्तत्ति के प्रबल्य के सम्बन्ध में प्रन्य कोई व्यक्ति पत्ती के अ्रधिकार 
वो चुनौती नही देगा । सपत्ति के व्ययन के सम्बन्ध भ घोई बात्त नही लिखी गई । ऐसी दस्तावेज वसीयत 
नही बल्कि दशक ग्रहण या प्राघिवार मानी गई ॥# + हु 

8 दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रोकर ग॒ वेकल्यिक है-तिम्नलिखित दस्तावेजों में से 
कियों को भी इस ग्रधिनियम के प्रवीन रजिस्ट्री की जा सकरेगो, श्र्थात्‌-- 

(क) (दान की लिखतो और विलो से भित्र) वे लिखत जिनसे यह ताव्पाथित हो या 
जिनवा प्रवर्तेन ऐसा हो कि वे स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति मे एक सौ रपये से 
कम मूल्य का कोई अभ्रविकार, हक या हित चाहे वह निहित चाहे समाश्षित हो, चाहे बर्ते- 
मान में चाहे भविष्य मे, सृप्ट, घोषित, समनुदरशित, परिसीमित या निर्वापित करती है, 

(ख) ऐसी लिखत, जो ऐसे किसी भी श्रधिकार, हक या हित के सुजनन, घोषणा, 
समनृदेशन, परिसीमन, या निर्वापन लेखे विसी प्रतिफ्ल की श्राप्ति या उसका सदाय अभि- 
स्वीवार करती है, 


(ग) एक वर्ष से श्रधिक वी विसो भी अवधि के लिए स्थावर सम्पत्ति वे पट्टे श्रौर 
धारा ॥7 के प्रघोन छूट प्राप्त पटट , 

(गग) न्यायालय की कसी भी डित्री या आदेश वा या क्सी भी पचाट का प्रन्तरण 
या समनुदेशन करने वाली लिखत जवबि ऐसी डिन्नी या आदेश या पचाट से यह तात्पयित 
हो या उसका प्रतततन ऐसा हो वि वह स्थाचर सम्पत्ति के लिए या स्थावर सम्पत्ति मे एक 
सी रुपये से कम मूल्य का कोई झधिकार, हफ या हिल, चाहे बह निहित चाहे समाश्रित हो, 
चाहे वतमान मे चाहे भविष्य में सृध, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वाषित करती 
याबरता है, 

(घ) (जिलों से भित्र) वे लिखतें जिनसे यह त्तात्पयित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा 
हो जि व जगम सम्पत्ति पर या जगम सम्पत्ति मे कोई अधिकार, हवा या हित, मृष्ट, घोषित, 
समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती है, 

(ड) बिल, तथा 


(च) सब धन्य दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीररसण घारा ॥7 द्वारा अपेक्षित नही है 
+-+++-- 

मुगस्माद घुब्तमोई ददिश बनाम रामहिशोर अचरण बोपरी 0 एम बाई ए 279 (पी सी )॥ 
जगप्राप दत मे क्‌ जविद्वारो देव ए आई थार ॥9॥9 मदाम-447 94 आई ही 9294 
इह्यत दम दनाम झाक्सा ज आई आर १953 सडाम-676, 66 एम एल डस्न्य 502॥ 
जरप्राध बटाम शु शविदवारी देश ए आाए मार 922 दो हो 62, 64 माई मी 4584 


के ०१००० 


88/मारतीय रजिस्ट्रीक रण प्रधिनियम [ घारा 8-9 


बह निहित चाहे समाश्षित हो च हे वतमान मे च हे भविष्य म सृष्ठ, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित 
या निर्वापित करती या करता है, रजिस्ट्रोररण पैक॒त्पित है। इस खण्ड के उयबन्ध घारा ॥7 की उप 
घारा () वे सण्ड (ड) के तत्समान हैं। प्रत्तर बंबत इतया है कि इस सण्ड के प्रधीन स्थावर सम्पत्ति 
मे भन्तरित प्रधिकार हक या हित का मूल्य एक सौ रुपये से बम है जब कि घारा 7 की उपचारा 
() के खण्ड (छ) में यह मूल्य एक सो रुपये भ्रधिव ब। है। 

8 सण्ड (घ)-इस सण्ड के उयवन्ध विलो से भिन्‍त ऐसी लिखतो पर लागू होते हैं जिनसे यह्‌ 
तालबित हो या गिनत्रा प्रवतन ऐसा हो कि व जप्म सम्पति पर या जगरम भपत्ति में कोई भधिकार, 
हक या हिंद सृष्ठ, घोषित समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हैं। इस प्रक्गार की लिखतो का 
था रजिस्ट्रीकरण वंक ल्विक है ।* 

9 खण्ड (ड)- इस खण्ड म॑ विलो का उल्लेख या गया है । विल एक ऐसी दस्तावेज होती 
है जिसे उसका निष्पादक झपने जीवन भर निष्यादित करता है लबिन जो उसकी मृत्यु पर प्रभाव में प्राती 
है । बिल को निष्पादक द्वारा पभ्रपने जीवन काल मे हिसी भी समय प्रतित्तहृत किया जा सकता है। 
इसका रजिस्ट्रोक रण ग्रनिवाय नहीं है ।? इस खण्ड के भ्रघीन यह स्पष्ट रूप से उपबधित किया गया है 
कि बिल का रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है । एक विल दत्तव ग्रहण प्राधिकार से भिन्‍न होती है। विल 
सम्पत्ति के व्ययन के सम्बन्ध मे होती है जब कि दत्तक ग्रहण के लिए भ्राधित्ञार सम्पत्ति के ध्ययन के 
सम्प्नन्ध मे नही बल्कि दत्तकष ग्रहण के सम्व घ में होता है । यदि किसी दस्तावेज द्वारा दत्तक ग्रहण का 
प्राधिकार दिया गया है लेकिन उसमर सम्पत्ति के ब्ययन के सम्बघ मे कोई बात नहीं कही गई है तो उस 
स्थिति मे एसी दस्तावेज विल न होबर दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिक्रार है 

0 खण्ड (च)--जिन दस्तावजो का रजिस्ट्रोकरण पनिवाय॑ है उनका उल्लख घारा ]7 की 
उप धारा () शोर उप घारा (3) मे विया गया है। शित दस्तावेजों पर उप धारा () प्ौर उपधघारा 
६3) के उपवध लागू नही होते उनका रजिस्ट्रीकरण प्रतिवाय नही हैं । दूसरे श+ गे में उतका रजिस्ट्रीकरण 
वैकल्पिक है । इस भ्रकार की दस्तावेजों का उल्लेख घारा 7 की उप धारा (2) में क्रिया गया है । 
धारा ।8 मे भी ऐसी दस्तावेजा का उल्लेख किया गया है जिनका रजिम्दीकरए पैँकल्पिक है। इस 
खण्ड में स्पथ्ट रूप से यह उपबधित किया गया है वि ऐसी समस्त पभ्रय दरतावेजो का रजिस्ट्रीकरण 
वैकहिपव हैं जिनता रजिस्टीकरर्ा घार। 7 द्वारा भपेक्षित नही है । 

]9 रजिस्ट्रीफर्ता आफिसर द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में दस्तावेज यदि 
रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक्‌ रुप से उपस्थापित की गई कोई दस्तावेज ऐसी भाषा मे है; 
जिसे रजिस्ट्रीवर्ता श्राफिसर नही समझता है और जो जिले में मामान्यत प्रयुक्त नही की 
जाती है तो जब तक कि उस जिले में सामान्यत प्रयुक्त को जाने वाली भाषा में उसका 
सही अनुवाद शौर उसकी सही प्रति भी उसके साथ न हो वह उस दस्तावेज का रजिस्ट्री 
करण करने से इन्कार करेगा । 

व्यारया 

इस घारा में यह उपबधित किया गया है कि यदि रजिस्टीकरण के लिए सम्यक रूप से उप 

स्थापित की गई कोई दक्ष्तावेज ऐसी भाषा म है जिसे रजिस्टीकर्त्ता आफिसर नही समभता है प्रौर उस 


अदुल हमन बताम गुलाम हुसैन आई एल मार 30 मुमस्ई, 304 मम्बई एल आर 742॥ 
पड़्रगा बनाम मुसम्मात राही ए आई आर 927 नागपर-369 [05 बाई सी 4]2। 
मुरलीदान बनाम हरीदास ए आई आर ]92] नाग्रपुर-34 62 बाई सो 244 
साधाता बनाम सायाता भाग्या 8 आई सी 0064 


के 0०००+ 


घारा 49-2] ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/59 


जिले में स माध्यतया प्रयुक्त नही की जाती है तो जब तक कि उस जिले मे सामान्यतः प्रयुक्त की जाने 
वाली भाषा मे उप्तका सही प्रनुवाद भौर उसकी सही श्रति भी उसके साथ न हो तो वह उस दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरणा करते से इन्कार ऋरेगा | इस सम्बन्ध में व्यित व्यक्ति उप-रजिस्द्वार के भादेश के 
विरृद्ध रजिस्ट्रार को भ्रपोल कर सकता है ॥* 


20 दस्तावेजें, जिनमे ग्रस्तरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षणा या परिवरतंन है-- 
()) रजिस्ट्रीकर्ता आ्राफिसर किसी भी ऐसो दस्तावेज को, जिसमे कोई अन्ता रलेखन, खाली 
स्थान, उद्घपेंशा या परिवतेन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक मे 
उस दशा के सित्राय इन्द्र कर सकेगा जिसमे उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले 
व्यक्ति ऐपे अन्तर'लेबन, खाली स्थान, उद्घर्पेण वा परिवतंन को अपने हस्ताक्षरों से था 
प्राक्षरों से अनुप्रमाणितत कर देते है । 


(2) यदि रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर क्सो ऐभी दस्तावेज की रजिस्ट्री करता है तो 
उसके रजिस्ट्रीकरण के सपय बह ऐसे ग्रव्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन के 
बारे मे टिप्पण रजिस्टर मे दर्ज कर लेगा । 


व्याख्या 

इस घारा में ऐयगी दस्तावेजों का उल्लेख किया यया है जिनमे प्रन्तरालेखन, खाली स्थान, 
उद्धर्पेए) या परिवतंत है । इस प्रकार के केस मे रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर किसी भी ऐसी दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकरणा के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक मे उस दशा के सिवाय इख्रार कर सकेगा जिसमे 
उस दस्तावेज का निध्यादन करने वले व्यक्ति ऐप्ते प्रभ्तरालेखन, खाली स्थान, उद्घ्षश था परिवर्तन 
को प्रपने हस्ताक्षरों सेया प्राद्यक्षरी से भ्रनुप्रमारित कर देते हैं। जब रजिस्टीकर्त्ता प्राफिसर किसी 
दस्तावेज को रटिस्ट्री दरता हैं ठो उसके रजिस्ट्रोकरएए के सभ्य वह ऐसे भन्तरालेखन, खाली स्थान, 
उद्धर्षण या पित्रतंन के बारे मे टिप्पणी रजिस्टर में दर्ज कर लेगा । इस प्रकार के प्रन्तरालेखन पादि 
के विषय में यह उप धारण होती है कि यह दस्तावेज के निष्पादत के पूर्व किया गया है ।* रजिस्ट्रीफर्ता 
भाफ्सिर दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए उस समय भी भ्रतिग्रहीत कर सकता है जब ऐसे भ्रस्तरा- 
सखन, खाली स्थान, उद्घर्पण या परिवर्तेत को सबधित व्यक्ति ने श्रपने हस्ताक्षरों से या भादक्षरों से 
प्रनुप्रमाणित नहीं किया है ।१ 


2 सम्पत्ति का बसणोत और मानचित्र या रेखांक-() स्थावर सम्पत्ति से सम्ब- 
न्धित कोई भी निर्वंसीयती दस्तावेज, जब तक कि उसमे ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए 
का सम्पत्ति का वर्णान अन्तविष्ट न ही, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतियहीत न की 
जाएगी । 

(2) सगरों के गृहो का वर्णन उनके सामने वाले मार्ग या सडक के (जो विनिदिष्ट 
वी जाएगी) उत्तर मे या भ्रन्य दिशा मे उनके स्थित होने के रूप मे और उनके वर्तमान 
और भूनपूर्व अधिभागो से और यदि ऐसे मार्स या सडक पर के मृहो पर सस्पाक पड़े हों तो 
उनको सर्याक देकर, किया जाएगा। 
शा 

. दुसेत अब्दुल रहमा 
मुस्दई-40 ॥ 


गन एण्ड कम्पनी शनाप लइमीचद ए. आई बार, 925 मुस्ब३-34, आई, एस, छार 49 
हैस्‍्ववरी, लाभ बाफ इ स्लेप्ड भाष 0, पृष्ठ 4[ दरा 9 5 
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(3) श्रन्य यृहो और भूमियो का बर्णोन उनके नाम से, यदि कोई हो, झौर उस्त 
प्रादेशिक सण्ड मे, जिसमे वे स्थित हैं होने के रूप मे श्र उनकी उपरिष्ठ वस्तुओं मे, उन 
सडकी और ग्रन्य सम्पत्तियों से, जितसे वे मिली हुई है, और उनके वर्तमान अ्रधिभोगों से 
हे जहा कि यह साध्य हो पहा सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से भी किया 
जाएगा। 

(4) कोई भी निर्वेसीयती दस्तावेज, जिसमे उस सम्पत्ति वा जो उसमे समाविष्ट 
है, मानचिन या रेसाक अन्त्विष्ठ है, रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तब प्रतियहीत न की 
जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के साथ मानचिथ् या रेस।व की सही प्रति न हो या उसे 
दशा में जय दि ऐसी सम्पत्ति कई जिलो में स्थिव है मानचित्र या रेसाक की उतनी सही 
प्रतिया न हो जितनी कि ऐसे जिलो की संख्या है । 


सपरेखा 
4. प्रस्तावना 2 सम्पत्ति का पर्याप्त बशन । 
3. झशुद्ध वर्णन का प्रभाव । 4 न्यायालम की भधिकारिता । 
& उपचघारा (2) ॥ 6 उपधारा (3|॥ 
7 उपधारा (4)॥4 

व्यारया 


] प्रस्ताववा यहू एक स्वामाविक बात है वि जिस स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज 
का रजि स्ट्रीकरण कराया जाता है उसका पर्याप्त वर्णन दिया जाना चाह्टिएं। इस धारा के निम्नलिखित 
प्रावश्यक तत्व हैं 4-- 

() यह कि दस्तावेज निर्वेश्रीयत्ती दस्तावेज हो, 

(2) यह कि ऐसी दस्तावेज स्थावर सम्पत्ति से सवधित हो, 

(3) यह कि ऐसी दस्तावेज मे स्थावर सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याणे वर्णोत प्रस्त- 
विष्ट हो । 

यदि उपयुक्त तीनों बातें यूरी नदी होती वो दस्तावेज पर इस घारा के उपबन्ध ले गू नही होते ! 
उप धारा (2) मे लेकर उप घारा (4) के उपबन्ध विशेष परिस्थितियों मे लागू हाते है । लेकिन उनके 
सम्बन्ध में भी उपघारा (।) के भन्तविष्ट सिद्धान्त जिसवे तीन प्रावश्यक तत्त्व हैं, पूरी तरह लागू 
होते हैं। सम्पत्ति के पर्याप्त वन वे सम्व घ में इस धारा के उपबन्ध निदेशात्मक नहीं बल्कि भादेशा 
प्मक हैं ।? इस धारा के उपयध दस्तावेज के रजिस्ट्रोकरण होने के पूर्व लागू होते है । पर्याप्त बसेंन देने का 
उद्देश्य यह है कि सम्पत्ति की पहुचान के सम्बन्ध मे भविष्य मं कोई विवाद उत्पन म दी । प्रावश्यव॒ता 
दस बात की है कि सम्पत्ति का वणन इस प्रकार दिया जाए जिससे सम्पत्ति की पहचान पर्याप्त रुप से 
की जा सके । यह भी धावश्यक है कि दस्तावेज भपने वास्तविक हूप मे स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध भ्ने 
हो । झत यदि कोई दह्त्तावेज प्रश्राप्तवय की स्थावर सम्पत्ति के प्रबाध में सम्दन्ध में किसी सरक्षक 

की >ियुक्ति वे उद्दे श्य से निष्पादित की जातो है तो ऐसी दस्तावेज पर इस घारा के उपबन्ध साथू 
नहीं होते ।२ 
सैयद महमुद दताम मोहम्मद जेदीर 6 ए एल जे 627, 3 बाई सी 506॥ 


॥।क्‍ 
2. हुमेन अब्दुून रहमान एण्ड क0 बनाम लष्मोचन्द ए आई आर 925 मुस्बई-34 बाई एस झार 49 


भुस्वई 40६ 
3. छपी एदान बनाम एम भुमारी 3 एम एल जे 3034 
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2 प्म्पत्ति का पर्पाप्त वर्शन -मदि सम्पत्ति का पर्याप्त वर्णोन देने मे कोई श्रुटि रह जाती हे 
भोर इसके बावजूद भी दस्त,वेज का रजिस्द्रोकरण हो जाता है तो उस स्थिति में सम्पत्ति के वर्णन मे 
श्रु्ि रह जाते के कारण रजिस्ट्रीकरश झविधिमाध्य नही होता ।! एक वात प्रवश्य है कि यदि उसी 
स्थावर सम्पत्ति को कोई दूसरा ध्यक्ति क्रम कर लेता है भौर वर्णन मे नुद्धि के कारण उसे वास्तविक 
स्थिति का पता मही चल पता तो ऐसे भ्रग्य व्यक्ति के दावे को पूविकता प्रदात की जाएंगी ।£ एक ऐसी 
स्थिति भी हो सकती है जब एक दस्तावेज द्वारा दो या दो से प्रधिक सम्पत्तियों का भ्रन्तरण किया जाए 
प्रौर उनमें से कुछ सपत्तियों का पर्याप्त वर्णोन दस्तावेज मे प्रन्तविष्ट हो भर कुछ का पर्याप्त बरणंत 
धन्तर्दिष्ट न हो तो उस स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर के लिए यह भावश्यक है कि वह ऐसी दश्त्तावे 
का रजिस्टीकरण एन सम्पत्तियों के सवध में कर दे जिनवा पर्याप्त वर्णन उसमे प्रन्तविष्ठ है तथा उन 
सम्पत्तियों वे सम्बन्ध में ऐसी दघ्तावेज का रजिस्ट्रीकरण न करे जिनका पर्याप्त बशँन उसमे प्रस्तविष् 
नहीं है ? 

इस सम्बन्ध में सम्पत्ति भ्रन्तरण भधिनियम 882 को घरा 3 के उपबन्ध सुसगत है। धारा 
3 सुसगत उपबन्ध निम्नप्रकार है -- 


किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को ' सूचना” है यह तब कहा जाता है, जब वह वाघ्तव में उस 
तथ्य को जानता है, प्रथवा यदि ऐसी जांच या तलाश, जो उसे करनी चाद्विए थी, करने से जानवुभकर 
भ्रविरत ने रहता था घोर उपेक्षा तन बरता, तो वह उस तथ्य को ज्ञान लेता । 

स्पप्टीकरण-! जेहा कि स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित बोई सब्यवद्वार रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा 
जिया जाना विधि द्वारा भरेक्षित है, भोर व रजिस्ट्रीकुृत लिंखत द्वारा किया गया है बहा यहू समझा 
ज्ञायगा कि ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी सम्पत्ति को या ऐसे सम्पत्ति के किसी भाग या ऐप्ते सम्पत्ति मे किसी 
अश या हित को प्रजित करता है, ऐसी लिखत वी सूचना उस तारीख से है, जिस तारीख को रजिस्ट्री- 
बरशा हुमा है, या जहा कि एक ही उपजिले मे सब सम्पत्ति स्थिर नही है था जद्दा कि रजिस्ट्रीझृत लिखत 
भारतीय रजिस्ट्रीकरएण भधिनियम, 808 की घारा 30 की उपघारा (2) के प्रधीन रजिस्ट्रीकृत की 
गई है वहा उस पूर्वतम तारीख से है, जिसका ऐसे रजिस्टीकृत लिखत का काई ज्ञापन उत्त उपरकिस्ट्रार 
के पास फाइल किया गया, जिसने उपजिले मे उत्त सम्पत्ति को, जो प्रजित की जा रही है या उस सपर्ति 
शा, जिसम प्रश या ह्वित प्रजित किया जा रहा है, कोई भाग स्थित हैं; 

परम्तु महू तब जब कि--() उस लिखत का रजिस्ट्रीवरणा भौर उससे रजिस्ट्रीकरणा की 
पूति भारतीय रजिस्ट्रोकरण भ्धिनियम, 908 द्वारा श्रोर तदघीन बनाएं गए निममों द्वारा विद््वि 
रीति से को जा चुशी हो । 

(2) लिएत या ज्ञापन की उन पुस्तको मे यधास्थिति सम्यक्‌ रूप से प्रविष्द या फाइल कर 
दिया गया हो जो उस प्रधिनियम की धारा 54 दे भ्धोत रखी जाती है, तथा । 

(3) उस सथ्यवहार के दारे भे, जिससे वह लिखत सम्बन्धित है विशिष्दया उन झनुक्रमणिरा्ी 

में ठीक टी ह प्रविष्ट कर दी गई हों जो उस झधितियम की घारा 55 के भ्रमीन रखी जाती है । 

स्पष्टीकरण 2--जो व्यक्ति कित्ती स्थावर सम्पत्ति थो या किसी ऐसी सम्पत्ति ले के किसी 
पशयादित को परजित करता है, यह समझा जाएगा कि उत्ते उप्त सम्पत्ति में उस व्यक्ति वे हक वी, 
यदि कह हो, सूचदा है, लिसवा तत्मम्य झस पर वास्तविक बब्जा है । 


कि ज-त+ 


2, पृष्पोत्तम बनाम पदे थी बाई एल आर 35 इपादहादाद- 

इ-250, [[ ए एस जे, 24॥ 
2. गरमाम्पा बनाम सुशायायद्‌ आई एल आर ]8 मडाम-3649 पर 
कैशदा पिप्तई बनाम शजुखामो ]5 एम एस. जे 30 
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3 स्पष्डीकरण 3--यदि दिशसी व्यक्ति के प्रभिकर्त्ता को किसी तब्य वी उस कारवबार के प्रनुत्तम में, 
जक्षत्े लिए वह तथ्य दात्विक है, उ्च व्यक्ति वी प्रोर से कार्य बर्त हुए मूबता पित्र जाती है तो यह 
समा जाएगा कि उच्त तथ्य की सूचना उस व्यक्ति को थी 

परल्तु यदि प्रपिकर्ता बपटयुवेक शब्य छिता लेता है तो जहा तक कि उस व्यक्ति का सम्ब्ध 
है, जो उस कक्‍यट में पक्षाशारथा था भन्यथां उप्ता सन्नान रखता था, उसकी सूचना मालिक पर 
भर रोपित न की जाएगी । 

घारा 3 के घुप्गत उपवन्धों से यहे स्पष्ट उपदर्शित होता है कि जहाँ स्थावर सपत्ति से सवधित 
विस्ती सब्यवहार का रजिस्ट्रीइत लिखत द्वारा किया जाना विधि द्वारा भ्पेक्षित है भौर वह रजिस्ट्रीकृत 
लिखत द्वारा किया गया है वहां यह समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी सम्पत्ति की या ऐसी 
संपत्ति के किमी भाग या ऐसी सम्पत्ति मे किसी भश या हित को प्रजिठ करता है ऐसी लिखत की सू चना 
उस तारीख से, जिस तारीस वो रजिस्ट्रीकरण हुधा है । इस प्रकार की मूचता उसी समय प्रभावशील 
समभी जाती है जब दस्तावेण में सम्पत्ति का पर्याप्त बणन भम्तविष्ट है १ 


3. भ्रशुद्ध वन का प्रभाव जैसा ऊपर बताया गया है, यद्वि सम्पत्ति के बेन में कोई ब्रुदि 
रह जाती है. भोर उसके बावजूद भी दल्तावेज का रजिस्ट्रीकरण हो जाता है तो वणन में भरूटि के 
कारण रजिस्ट्रीकरए प्रविधिमान्य नहीं होता । इसके पीछे घिद्धाश्त यह है कि किसी ब्रृद्धि के कारण 
सम्बधित व्यक्ति के हितों को हानि नही होनी चाहिए ।? एक ऐसी स्थिति भी हो सक्रती है जहां 
सम्पत्ति के वशन में कोई मामूली सी भ्रुटि हो प्रोर ऐसी मामूली भुटि क्वा सम्पत्ति की पहचान पर 
कोई प्रतिदूल प्रभाव न पढ़ता हो तो ऐसी त्रुटि से रजिस्ट्रीक्ररा की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पढ़ता लेकिन यदि दस्तावेज में प्रन्तविष्ट सम्पत्ति का वर्णत ने केवल पर्याप्त नहीं है 
बल्कि भशुद्ध, भ्रामक एवं भिष्या है तो रजिस्ट्रोसरण विधिमान्य नही होता।" जब कोई सम्पत्ति 
दस्तावेज में प्रत्तविष्द वशत के प्रनुपार क्रिसी एक दप जिने में स्थित है जब कि वास्तव में वहू उस 
उप जिले में स्थित नही है तो ऐसा रजिस्ट्रोकरण विधिमान्य नहीं है।/ यदि दश््तावेज में धन्तेविष्ट 
वर्शान के प्रनुसार सम्पत्ति की पहचान सम्भव नहीं है तो भी रजिस्ट्रीकरएण विधिमास्य नहीं है ।* किसी 
सम्पत्ति का बशुत पर्षाप्त है प्रधवा नहीं, इस प्रश्व का उत्तर प्रत्येक केस से सम्बन्धित परिस्थितियों पर 
निर्मर करता है । 

4 न्यायालय की भझधिकारिता- एक मत के प्रनुमार यदि रजिस्ट्रोवर्ता स्‍प्राफ्सिर 
दस्तावेज में भन्तविष्ट सम्पत्ति के वर्णोत को ध्रपर्याप्त समझकर दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरएा करने से 

इन्कार कर देता है तो उसके निएाय को सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्गत नहीं किया जा सकता ॥ 
लेकित एक प्रध्य मत के झनुमार रजिस्ट्रीकर्ता भाफ्सिर के इस प्रकार के निणय को प्रश्नगत किया 


जा सकता है ६४ 


पी ए ज एस राज बताम मैससे साल गोपी कृष्ण गोकुलदास ए आई आर 963 मदाय- (962) 2 
मे एल जे 227। 

शाह मल जाल पाण्डे बनाम शाह कुच्दलज़ाल 2 आई ए 20, 5 बगल एल आर 2284 

औैचताथ बनाम स्योमहाय आई एल भार |8 कल्कत्ता-556 (एफ बी । 

नहर॑लास शाह बेताम बेजनाथ शाह ५ आई आर 928 कक्‍लकत्ता-3854 
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न 


0९०94 ०७ 


घारा 2-22 आरतोय रजिस्ट्रीकरण भ्रधितियम/93 


5 उप घारा(2]-यह उप घारा (2) नगरो मे स्थित गृहो के वर्णन से सर्म्बा घत है । इस 
छप घारः मे यह उपदन्धित दिया गया है कि भगरो में स्थित गृदो के सम्बस्ध में उनका वबणन सबंधित 
माय या सडक तथा उतके सख्याक् के भनुसार किया जाता चाहिए ।' 

6 उप घारा (3)-यह उपधारा ऐसे भन्य चहो भौर भूमियो से सबघित हैं जो नगरो मे 
स्थित नही है। इनका वणन उतके नाम से, यदि कोई हो उनकी उपरिध्ठ बस्तुप्रों से, उन सड़कों 
झौर सम्पत्ति से, जिनसे वे मिली हुई हैं, भौर उनके वर्तमान प्रधिभीगों से प्रोर जहां कि यह साध्य 
हो पहां सरकारी भानविश्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से क्रिया जाना चाहिए ६ 

4 उप धारा (4)--यह उप घारा (4) एक ऐसी निवेसोयती दस्तावेम से सर्म्बनन्धित है जिसमे 
उस सम्पत्ति का जी उप्तमे समाविश्ट है, मानचित्र या रेखांक ध्रन्तविष्ट है। ऐसी दस्तावेज के सम्बन्ध मे 
यह उपबन्धित डिया गया है कि रजिस्ट्रोकरए। के लिए वह तव तब प्रतिग्रहीत न की जाएगी जब तक 
कि ऐसी दस्तावर के साथ मानवित्र या रेखाक की सही प्रति न हो या उत्त दशा मे जब कि ऐसी सम्पत्ति 
कई जिलीं मे स्थित है मानचित्र की या रेश्लाक वी उतनी सही प्रतिया न हो जितनो की ऐसी जिलों की 
सरया है ।१ 


22 सरकारी मानचित्री था सर्वेक्षण के निर्देश द्वारा गृहो और भूमि का वर्णन-- 
(!) जहा कि राज्य सरकार की राय मे यह साध्य है कि जो गृह नगरो मे के गृह नही है 
उने गृहो का और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र था सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया 
जा सकता है वहाँ राज्य सरकार इस झ्रधिनियम के अधीन वनाएं गए नियम द्वारा अपेक्षा 
कर सकेगी कि पूर्वोक्त जसे गृहो और भूमियो वो धारा 2 के प्रयोजनी के लिए ऐसे वरशित 
क्रिया जाए। 

(2) उपधारा () के अधीन वनाये गए किसी नियम द्वारा प्रस्यथा उपबन्धित 
बी छोडकर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक घारा 2। की उप धारा (2) था उप धारा 
(१३) के उपवन्धों के अनुपालन में असफलता से न जाता रहेगा यदि उस सम्पत्ति का, जिससे 
बह सम्बन्धित है, वर्णंत, उस सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त है । 


रूपरेखा 
] प्रस्तावता । 2 उप घारा [)॥ 
3 उपधारा (2) ॥ 4 म्यायाल्य की झ्धिकारिता । 
व्याख्या 


] प्रस्तावना धारा 2 भ यह उपबन्धित किया किया यया है कि स्थावर सम्पत्ति की 
पहचाने के लिए दस्तावेज में सम्पत्ति का पर्याव्त वर्णन ब्रम्तविध्ट किया जाना चाहिए | यह भी उप 
बा घत किया गया है कि ऐसा पर्याप्त वशान प्रत्तविष्द ने होने पर दस्त)वेज रजिस्ट्रीकरश के लिए 
प्रतिशहीत न की जाएगी । इस घारा मे सम्पत्ति के ऐसे चणन के सम्ब घ मे सरकार द्वारा नियम बनामे 
की व्यवस्था वी गई है। यदि सम्पत्ति क वशन के सम्बन्ध मे सरकार ने कोई नियम बनाए हैं ता 
सम्पत्ति का बणन उन नियमों के भनुसार ही किया जला चाहिए | इस सम्बन्ध में न्यायिक मत यह है 


++++++->- 


] हरेड लाल राय बनाम हरीदासी देडी आई एल आर ककृकत्ता-' 
2. देख गोद मे 7५ हर एव है बहा 4-972, 4! आई ९ 90॥ 


ठ नाथ जदिग्दनाथ 
2740 दनापु ए आई» बार 935 यो से 65, आई एस भार 63 कलकत्ता-] ज 26 


94/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम (. धारा 22-32 


कि यदि किसी सम्पत्ति का वर्णन देने सेघारा 2] और घारा 22 में प्रन्तविष्ट उपयस्धों का पूर्णहप से 
पालन न भी किया जाए लेक्न दस्तावेज मे दिया गया वर्णन सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्यात्त है तो 
उप्र स्पिति में दस्तावेज वा रजिस्ट्रोकुरण किया जाना चाहिए 7 इस प्रकार क केस्त में रजिस्ट्रीकरण 
से इन्कार उसी समय किया जा सकता है जब कि राज्य सरकार द्वारा तिमित नियम यह भवेक्षा करते 
हो कि ऐसी दस्तावेज वा रजिस्ट्रोकरण मही किया जाना चाहिए ।5 

2. उप-्धारा ())- उप घारा () में यह उपवर्धित किया गया है कि यदि राज्य सरवार की 
राय में यह साध्य है कि जो गृह नगरो मे क॑ गृह नहीं है उन गृहों धौर मूमियों था वर्णत सरवारी मान- 
चित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहां राज्य सरकार के इस भधिनियम के प्रधीन 
बताए गए नियम के द्वारा प्रवेक्षा कर सकेगी कि ऐसे ग्रहों भोर मूमियों को घारा 2 के प्रवाजनों के 
लिए ऐसे वरश्ित क्या जाए | इस प्रकार नि्तित नियम प्रायः प्रादेशात्मक होते हैं भौर इनका उददंश्य 
रबिस्ट्रोकरण से सबधित प्रक्रिया को सरल बनाना होता है। इसलिए यदि सम्पत्ति के वर्शान में मियमों 
के प्रधीन दिए गए निर्देश का पालन नहीों किया जाता हैं लेकिन सपत्ति का दिया गया वर्णन पर्याप्त होता 
है तो ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरएण या जाना चाहिए £ 

3. उप घारा (2)--उप धारा (2) में एक ऐस्तो स्थिति की परिकल्पना कौ गई है जब उप« 
घारा () के प्रधीत सपत्ति के वर्णन के सबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। इस उप-धारा 
में यहू उपवधित किया गया हे कि यदि विद्सी दस्तावेज में दिए गए वर्णन मे धारा 2) की उप घारा (2) 
प्रा उप घारा (3) में भन्‍्तविष्द उपबधों का पालन नहीं किया जात लेकिन ऐसा दिया गया वर्णव 
सपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त होता हूँ तो ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीक्रणा से उस्त समय तक इन्कार 
नहीं किया जा सकता जब तक कि इस यारा की उप्नन्‍्धारा () में बनाए गए तियमों में कोई स्पष्ट 
प्रतिषध न हो ।ै 

4 भ्यायालप की प्रधिक्ारिता जहा तक संपत्ति के वर्णन की पर्याप्तता का प्रश्न है बहा 
व्यायालय को दस्तावेज मे प्रयुक्त भाषा तथा पक्षकारों के भाशय पर भपता घ्यान केन्द्रित करना चाहिए । 
पह उचित नही है कि न्यायालय झ्रपना निर्णय किसी तकनीबी चात पर भ्राधारित करे ।* 

भाग 4 
उपस्थापित करने के समय के विषय में 

23, दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय--धाराम्रों 24, 25 झ्रौर कि 
प्रत्ततिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किल से मिन्न कोई भी दस्तावेज रजि- 
ट्रीकरण के लिए उस दशा के सिवाय प्रतिगृहीत न वी जाएगी जिसमे अपने निष्पादन की 
तारीख से चार मास के अन्दर वह समुचित झआफिसर के समक्ष इस प्रयोजन के लिये उप- 
ःथापित कर दी गई हो; 

परन्तु डित्री या श्रादेश की प्रति, डित्री या आ्रादेश के किये जाने के दिन से चार मास 
के भ्रन्दर या जहा कि वह अपीलनीय है वहा अपने अन्तिम होने को तारीश्च से चार मास के 
प्रन्दर उपस्थापित की जा सकेगी । 


गलियादा बचाप्र यू थीट ए आई आर 929 रगूठ-]7, आई एन. आर 7 रंगून ]88॥ 

सुदर शुृदालियार बनाम रजेप्पा मुशलियार ए. आई आर. ]927 मद्रास-369, 52 एम. एल जे. 454 
एन अध्याला चरयूलू बनाम रामचन्दर चरयुनू ए आई आर, 923 भद्राय-8, 68 आई, सी 90॥ 
टी बैंकटास्वामी नोयथक के पिटोशम के सम्बंध से, 4 एम एच सी ]043 
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घारा 23 ) भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम(9 


शपरेखा 
)., प्रस्तावना 4 2. बिल से भिन्‍न वीई दस्तावेज । 
3, निष्यादन की तारीखा 4. कालादधि वा संगणना। 
5 समुचित प्राफिसर । 6. छित्री या प्ादेश वो प्रति । 
7. दास्वे एप्रीवह्चरल डेटसें रिलोफ एक्ट । 8, पक्षकारों वा भावरण । 
9 तारीख में प्रसिवर्तेद । 40, दस्तावेज जिध्त पर प्रपर्याप्त स्टाम्प लगे हों । 
]. रजिस्ट्रोकरण के लिए परिसीमा । 2. दो दस्तावेज 
3. पचाट वी प्रति 4, ढित्री पी तारीख । 
5 प्रमिकर्त्ता के प्राधियार का प्रतिसलहरण ]6 उपचार॥ 
(रेवोकेशन) । 
व्याड्या 


], प्रस्तावना-इस घारा में यह उउवन्धित विद्या गया है वि रजिस्ट्रीकरए के लिए एक 
दस्तावेज को उप्तके निष्पादन वी तारीस से घार माप्त के प्रन्दर समुचित ध्राफिसर के समक्ष उपस्थाधित 
कर देना चाहिए । यह एक ऐसा नियम है जिसका कुछ विशिष्ट परिस्यितियों वो छोडकर प्रत्येव श्थिति मे 
पालन किया जाना चाहिए । इस नियम के पालन न बरतें की स्थिति में दस्तावेज व! रजिस्टोकरण नही 
हो सकता । यदि भूल से इस नियम का पालन नही किया गया है भ्ौर दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण दो 
जाता हैं तो उप्त स्थिति में दस्तावेज बा ऐसा रजिस्ट्रीव रण विधिमान्य नहीं होगा । इस नियम के पीछे 
बारण यह है कि दस्तावेज के निष्पादन के पश्वात्‌ उचित समय के भ्रम्दर उप्तका रजिस्ट्रीक्रण किया 
जाता चाहिए। इस धारा भे निम्नलिखित बातें हैं -- 

() पह कि दस्तावेज विल् नही है । 


(2) यह कि निष्पादन की तारीख से चार माप्त के स्‍्न्दर उसे उपस्थापित बिया जाता 
चाहिए । 


(3) यह कि दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जानी चाहिए । 

(4) यह कि दस्तावेज समुचित भाकिसर के समक्ष उपस्थापित की जानी चाहिए । 

(5) यह है डिक्री या भादेश को प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए डिक्री या प्रादेश के किए जाने 
के दिन से चार भास के भम्दर या जहाँ किः वह प्रपीलनीय है वहा प्रपने भन्तिम होने की तारीख से चार 
मास के प्रन्दर उपस्थापित की जानी चाहिए । 


(6) यह कि चार मांस करे प्रन्दर उपस्थापित करते सम्बन्धी निमम निम्तलिखित पर लागू 
नही होगा-- 

(क) जब दस्त बेज रजिस्ट्रोकरणा के लिए किसी ऐसे व्यक्ति मे उपस्थाषित की हो जो ऐसा 
करने के लिए सम्यक्‌ रूप से सशक्त नहीं था भौर दस्तावेज प्रतिशहीत भौर रजिस्ट्रीकूत कर ली गई थी । 

(से) जब दस्तावेज विभिन्‍न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की जाती है । 

है (ग) जब दस्तावेज के उपस्थापित करने मे विलब पर्जेन्ट आवश्यकता था भ्रपरिवर्णनीय 

दुर्घटना के वारण हुप्रा है। 

(घ) जब दस्तावेज भारत के बाहर निष्पादित की गई हो । 

(ड) जब दस्तावेज विल हो । 

2 दिस से भिन्त कोई दस्तावेज--जैस्ता ऊपर लिखा गया है, इस धारा के , उपबन्ध वित्त के 
रजिस्ट्रीव रख पर लागू नही होगे । यह बात इस धारा के उपवन्धों से ही स्पष्ट होती है । इसका कारण 
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यह हैं कि बिल एक ऐसी दल्वावेज है जिसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति प्रपने ज वनकाल में किसी भी 
समय प्रपनी स्वेच्छा से प्रतिसहुत कर सकता है । प्रसव दस्तावेज के सम्बन्ध मे निष्यादक को ऐसा 
प्रधिकार नहीं है। भव. इस घादा के उपवध बिल से मिम्त पन्य दस्तावेज पर लागू होते हैं । 

3. निष्पादन री तारीस सामान्यत विश्व दस्‍््ताउज के निष्पादन के सम्बन्ध मे निष्पादन की 
तारीज़ वह होती है जो उस दस्तावेज पर भकित है।! वढिनाई उस समय उपस्थित होतों है जव 
दस्तावेज में निष्पादन वी बोई तारोख भवित नहीं होती। यह भी हो सबता है कि दस्तावेज मं 
निष्पादन की प्र फित्र तारीख गवत हो | प्रत इस प्रकार के केस से निष्पादन की तारीझ एक तथ्य का 
प्रश्न होती है भौर उप्ते दस्तावेज एव मोलिक साक्ष्य स मालूप किय। जा सकता है |? यदि किसी दस्तावेज मे 
निष्पादन की तारोख भर कित नही है तो ऐदी स्थिति म उस दस्तावेज को उस समय तक रजिस्ट्रीहुत मही 
किश जा सक्‍ता जब तक कि निष्यादन की तारीख मालूमन कर लो जाए ।* इस घारा के 
अधीन विष्पादन का पथ यह है क्लि निष्पादन स्वेच्छ। से किया गया है. यदि किसी दस्तवेज 
का निष्वादन दबाव, प्रमित्रास, क्‍पट का भन्‍्य ऐसे किसी कारण से क्याया गया है तो ऐेसा 
निष्पादन विधिभान्य निष्पादन नही है भौर ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीक ण॒ नहीं किया जा सकता 
जह्टा कोई दस्तावेज कई श्यक्तियो द्वारा विभिस्त सम्रयो पर निष्वादित की गई है तो ऐसी स्थिति मे 
निष्पादन की तारीख वह तारीब होती है जिस पर भ्रीतिम व्यक्ति ने निष्पादन जिया हो ॥4 प्रीतम 
तारीख के सम्बन्ध में एस घारा मे उपवध प्रादेशात्मक हैं प्रौर उहें मूल दस्तावेज के साथ किसी प्रय॑ 
दस्तावज, जिसम बाद वी तारीख भ्रवित हो व साथ उपस्थापित कर निष्प्रभावी नही बनाया जा 
सकता । दुष्ठान्तस्वरूप मूल दक्ावेज ! जनवरी, 4975 का निष्पादित की गई है | उसे । मई, 975 
तक रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित प्राफिसर के समज्ञ उपस्थापित नहों किया जाता है । 5 दिन बाद 
भर्चातु 46 मई, 975 को दस मूल दस्तावेज वो एक प्न्‍्य पत्र के साथ समुचित भ्रापिसर के समक्ष 
रजिस्ट्रीकरण के लिए श्रस्तुत किया जाता है । पत्र मे 20 जनवरी, 4975 प्नकित है। मूल दम्तविज 
को रजिस्ट्रीइुत नहीं कराया जा सकता ।* 

4 कालावधि फी सगणना--चार मास के समय की सगणना बरते समय इस क्ाजावधि में से 
उत्त दिठ को भ्रपर्वजित कर दिया जाता है जिस को दस्तावेज निष्पादित की गई है ।९ यदि यह काला- 
वि एक ऐसे दिन को समाप्त होती है जब राजपत्रित भ्रवकाश हो तो दस्तावेज को रशिस्ट्रीकरण के 
लिए प्रागामी दिन को उपस्थावित किया जा सकता है ।? किसी सम्पत्ति के नीलाम होने की स्थिति मं 
चार मात की क्रासावणि तीझाम किए नाते की तारीख से तही बल्कि उस दित मे प्रगशित की जाती 
है जब न्यायालय द्वारा वित्रय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ॥8 

5 समुचित भ्राकिसर-- दस्तावेज के रज्स्टीकरण के लिए यह भी स्‍झावश्यक है कि उ््ते इसलिए 
प्रयोगन के लिए समुचित भाफिसर के समक्ष उपस्थापित किया जाए । दृष्टान्तस्वकूप स्थापर संपत्ति के 
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बारा 23 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधितियम/97 
सम्बन्ध में निष्पादित को गई दस्तावेज उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्द्रीएरए 
के लिए उपश्यापित की जानो चाहिए जहां स्थावर सम्पत्ति स्थित है 

6 ढिक्री या प्रादेग को प्रति -डिक्री या भ्रादेश की प्रति के सम्बन्ध में चार मात वी काला- 
वधि इस दिन से सग खत को जाती है जिस दिन ित्री या श्रादेश को हस्ताक्षरित क्या गया है। 2: 
मदि कोई डिक्री या श्राइश प्ररीलनीय है झौर उसे विरुद्ध भ्रपोल की गई है ता उस स्थिति से चार 
भाप्त वी वालावधि उसके प्रन्तिम होन की तारीख से समशित की जाएगी । 

7 द्वास्ये एग्रीकल्चरल डेटर्स रिलोफ एक्ड--मुम्बई वे इस प्धिनियम हे उपवरन्धों के प्रघीव दिए 
गए किसी पचाट पर इस प्रधिनियम ही घारापों 23 प्ौर 32 वे उपबन्ध लागू नहीं होते ।? 

8 पश्षकारों का भ्रावरण जैसा ऊपर लिखा गया हैँ दस्तावेज को रजिस्ट्रीव रण ने लिए 
निष्प दन की तारीख में चार मास के प्र-दर समुचित प्राफिमर के समक्ष उपस्थापित करते के सबध में 
उपबध प्रादेशात्मक हैं प्रौर उसका बठारता से पालन किया ज ना चाहिए। भ्रा स्बान्धत पक्षकारों को 
यह प्रधिकार नहीं हूँ कि वे श्रपने विप्ती करारया सविदा द्वारा इस उपबन्ध में परिवर्तन बर सवे 
ऐसा कोई बरार जिसके द्वारा दस्तावेज हा रजिस्ट्रीहत मुल्तवी विया गया हो भारतीय सविदा प्रधि- 
नियम की घारा 23 के भ्रर्यात्तवत शू य हू 4 

9 तारीख मे परिवतन इस थारा वे भादेशात्म+ उपबन्धी को पक्षकारों द्वारा दस्तावेण के 
निध्यादन की तारीख में किए गए किसी परिव्तेत द्वारा निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता ।? यदि इस 
प्रकार तारीख मे कोई परिवतेद्र कर के दस्तावेज रजिप्ट्रीइत करा ली ज्यती है तो ऐशस्षा रजिस्ट्रीकरश 
शून्य होता हैं ।१ यदि कसी व्यक्ति ने जानवृुभकर दस्तावेज क निध्वादन की तारीफ में परिवर्तन किया है 
भ्ौर दस्तावेज *जिस्ट्रीहठत हो गई हैँ तो इसके पश्च त्‌ वह दस्तावेज की विधिमान्यता को इस प्राघार पर 
चुनौती नही दे सकता कि दस्तावेज वो रॉजिस्ट्रीकरण के लिए उसके निष्पादन बी तारीख से घार मास के 
प्रन्दर समुचित भ्राफ्मिर के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया था ।7 याद कोई ५चाट एक बार लिखे जाने 
के पश्चात्‌ पुन लिखा गया हैँ तो उस स्थिति म चार मास की क्ालावधि उस दिन से सगरियित की जाएगी 
जिस दिन वह पहली बार लिखा गया था ॥8 

0 दत्तावेण जिस पर भ्रपर्याप्त स्टाम्प लगे हों- इस पभधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नही 
हैँ जिसके द्वारा यह्व भ्रपेक्षित हो कि दस्तावेज जिसे रजिस्ट्रीबरएा के लिए उपस्थापित किया गया हूँ 
पर्याप्त रूप से स्टाभ्पित हो । दूसरे शब्दी परे मदि उपस्थापित की गई दस्तावेज पर्याप्त रूप से स्टाम्पित ते 
ही तो भी दस्तावेज क ऐसे उपस्थ्रापन को रजिस्ट्रीक'णश के लिए समुचित उपस्थापन मावा जाता हैं। 
पढ़ बात भल्ग है कि इस प्रकार की स्थिति में दत्त/वेज के रजिस्ट्रीकरण में वितम्व हो जाता है १? जब 
इस प्रकार का केस हो ता जिलाधीश स्टाम्प मे कमी की पूति करा सकता हैं। श्रपर्याष्त स्टाम्प के छारण 





. मोहम्मद अन्दुल रहीम बनाम मोहम्मद घमीरुद्दोत 4] सी. डब्स्यू एन. 95॥ 
अरैयिया सवा विश्राम बनाम माली हरी भूृवा ए आई. आर, 967 गुजरात 222, (966) 7 गुजर! 
आर 396 आईं, एल आर ([966) गूजरात 48। हि (266) 7 बात पक; 


नें. बैंकटास्वामी बनाम ज़िसत्या बाई एस आर 6 मद्रास 34: 3 एम एल जे ॥69 ६ 
4. छगनलाल बनाम काशोराम ए आईं ढार 923 जायपुूर 76, 7] आई सी. 33। 
5 दोत्तीहरत बनाम लड़मोप्रसाद माई, एल आर [0 पटना 48| (वो सी)।+ 

हरेद्न्‍र लाल राम बनाम हरीदासी देवो आई एच आर 4] कलत्तता 972 (पी सो)९ 
जज प्रणआ है| *7 * ही 460॥ 7) 
५ र् >>254 
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यह हैं विः वित्त एक ऐसी दस्तावेज है शिस्ते निष्यादित करने वाला व्यक्ति श्दते ज'्वनकाल में किसी भो 
समय झपनी स्वेच्धा से प्रतिसहत कर सकता है । भ्रन्य दस्तावेज के सम्बन्ध मं विष्पादक को ऐसा 
भधिवार नहीं है| प्रत: इता घारा के उपवध विल से मिन्‍म पग्य दस्तावेज पर लागू होते हैं । 

3« निष्पादन शो तारीख सामान्यत किसी दस्तावज कै निष्पादन के सम्बन्ध मे निष्पादन को 
तारीख वह द्ोती है जो उध्च दस्तावेज पर प्र कित है ।* कठिनाई उस समय उपस्थित होती है जब 
दस्तावेज में निध्यादन वी बोई त्तारीख भ्रक्ति नहीं होती। यह भी हो सकता है कि दस्तावेज मे 
निष्पादन की प्र कित तारीख गनत हो । भत इस भ्रकार के केस में निष्पादन की तारीज़ एक तथ्य का 
प्रश्न द्ोती है प्रौर उप्ते दस्तावेज एव मौलिक सादय सै मालूम क्रिया जा सकता है ।? यदि किसी दल्ष्तावेज में 
निष्पादन की तारीख धन कित नहीं है तो ऐसी स्थिति मे उस दस्तावेज को उस समय तक रजिस्ट्रीहुत नहीं 
किए जा सकता जब तक कि निष्पादन की त्तारीख मालूमन कर ली जाए ।* इस घारा के 
प्रधीन निष्पादन का भर्थ यह है कि निष्पादन स्वेच्छा से किया गया है यदि किसी दस्तावेज 
घगा निष्यादन दबाव, अ्रभितरास, कपट का अन्य ऐसे किसी कारण से कराया गया है की ऐसा 
निष्पादन विधिमान्य निष्पादन वही है भौर ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीक एण नहीं किया जा सकता ।१ 
जद्दां कोई दस्तावेज कई व्यक्तियों द्वारा विभिम्त समयो पर निष्पादित की गई हैं तो ऐसी ह्थिति मे 
निष्पादन की तारीख वह तारीख होती है जिस पर भ्रन्तिम व्यक्ति ने निष्पादन विया हो ॥१ घन्तिम 
तारीख के सम्बन्ध मे एस घारा मे उपबन्ध श्रारेशात्मक हैं. प्रौर उन्हें मूल दस्तावेज के साथ किसी प्रन्य 
दस्तावज, जिसमे बाद वी तारीख प्र क्ति हो, वे साथ उपस्थापित कर निष्प्रभावी नही बनाया जा 
सकता । दुष्टान्तस्वरूप मूल दश्दाबेज | जनवरी, 4975 का निष्पादित की गई है । उसे ] मई, 975 
तक रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित प्राफिसर के समन उपस्थापित नहीं किया जाता है ॥ 5 दिन बोद 
पर्थाव्‌ 6 मई, 975 को एस मूल दस्तावेज को एक भन्य पत्र के साथ समुचित भ्राफिसर के समक्ष 
रजिस्ट्रीकरए के लिए प्रस्तुत किया जाता है । पत्र मे 20 जनवरी, 975 प्रकित है। मु दस्तावेज 
को रजिस्ट्रीइत नहीं कराया जा सकता 5 

4 कालावधि की सगणना-चार मास के समय की सगणना करते समय इस कालावधि मे से 
उस दिन को भ्रपर्वाजत कर दिया जाता है जिस को दस्तावेज निष्पादित की गई है ।१ यदि यह काला- 
वधि एक ऐसे दिन को समाप्त होती है जब राजपत्रित प्रवकाश हो तो दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के 
लिए पागामी दिन को उपस्थावित किया जा सकदा है ।? किसी सम्पत्ति के नीलाम होने की स्थिति में 
चार मास की कालावधि नीलाण किए जाने की तारील से नहीं बल्कि उत दिन ते संपर्क की आएदी 
है जब न्यायालय द्वारा विक्रय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ॥१ 

5. समुचित भाफिसर--दरतावेज के २जि स्द्ीकरणा के लिए यह भी भावश्यक है कि उसे इसलिए 
प्रयोजन के लिए समुवित ध्राफिमर के समक्ष उपस्थापित किया जाए । दृष्टान्तस्वरूप स्थावर मपत्ति के 





१.. मीनाकुमारी बनाम विजयधिद ए आई आर 96 पी सी 238 : 44 भाई ए 72 आई एल आर 44 
कलबदत्त! 662 ॥ 

चढद्ध किशोर दनाम दिनेद्व नाथ ६ सो एन ज 2!6 $ 

जणसी रष दनाण धुरा राय 9 आए सी १24 $ 

राजा हजारी बताम भगवान दास ए आई बार 928 नागपुर-239, |0 आई भी 498॥ 

दी ए जे सेठाराम बनाम लाला गोरीकृष्शदास ए आई बार 933 मद्मम । ([962) 2 एम एच जे 2े2/। 
माजिक परमानन्द बनाम काला 90 परी आर 890॥ 

मं अ गदीत बदाम एस ध्ग मेएट ए आई आर 933 रगूत-94॥ 

हुसेनो वैवमश्३ थे मूती आई एस आर 8 इलाहाबाद-24 ? 
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म्बन्ध में निष्पादित की गई दस्तावेज उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री स्ण 
॥ लिए उपध्यावित की जानो चाहिए जहां स्थावर सम्पत्ति स्थित है । 

6 डिक्नी या झ्ादेश की प्रति -ढिक्री या प्रादेश को प्रति व सम्बन्ध में चार मास की काला- 
ब्धि उस दिन से सग खत वी जाती है जिस दित छिक्री या प्रादेश को हस्ताक्षरित किया गया है ।* 
प्रदि कोई डिक्री या आदेश प्ररीलनीय है भौर उपते विरुद्ध भपील वी गई है ता उस स्थितिसे चार 
मास को कालावधि उसके प्रल्विम होन की तारीख से सबणित की जाएगी । 

+ ब्यास्ब्े एप्रीकल्चरल डेटर्स रिलोफ एक्ट--मुम्बई के इस प्रधिनियम के उपबन्धों के प्रधोन दिए 
गए किसी पचाट पर इस प्रधिनियम $ी धाराप्रों 23 और 32 बे उपबन्ध लागू नही होत ।* 

8 पणक्ारों का भावरण जैसा ऊपर लिखा गया है दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरख वे लिए 
निध्प दन की तारीख मे चार मास के प्र दर समुचित ध्राफिमर क॑ समक्ष उपस्थापित करते के सबंध मे 
उपबरध ग्रादेशात्मक हैं प्रौर उसका वढारता से पालन किया ज ना चाहिए | झा सबन्धित पक्षषारों को 
यह भ्रपिकार नहीं है कि वे श्रपते किसप्ती करार या सविदा द्वारा इस उपबन्ध मे परिवर्तन कर सके ४४ 
ऐसा कोई बरार जिक्षके द्वारा दस्तावेज हा रजिस्ट्रीइत मुल्तवी दिया गया हो भारतीय सविदा प्रधि- 
नियम की घारा 23 के भ्र्थान्तगत शू य हूं ॥* 

9 तारोख से परिवतन इस घारा ये प्रादेशात्मत्रा उपबन्धों को पक्षकारों द्वारा दस्तावेज के 
निष्पादन की तारीख में किए गए किसी परिवतन द्वारा निष्प्रभावी नहीं क्रिया जा सकता ।* यदि इस 
प्रकार तारीद् में कोई परिवर्तत कर के दस्तावेज रजिह्द्रीह्ृत बरा ली जाती हूँ तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण 
शू य होता हूँ ९ यदि कसी व्यक्ति ने जानवृककर दस्त/वेन क निष्पादन की तारीख में परिवर्तेत किया हैं 
प्रौर दस्तावेज २जिस्ट्रीक्षत हो गई है तो इधके पश्च द्‌ बह दस्तावेज की विधिमान्यता को इस भ्राघार पर 
चुनौती मही दे सकता कि दस्तावेज को रजस्ट्रीकरण के लिए उसके निष्पादन की तारीख से चार मास के 
प्रद्दर समुचित प्राक्सिर के समक्ष उपध्यावित नहीं किया गया था ।” यांद कोई ५चाट एक बार लिखे जाने 
के पश्चात्‌ पुन लिखा गया हूँ तो उप्त स्थिति म चार मास की कालावधि उस दिन से सगरण्ित की जाएगी 
जिस दिन वह पहली वार लिखा गया था । 

0 दल्तावेज जिस पर प्रपर्याप्त स्टाम्प लगे हों- इस प्रधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नही 
हैँ जिसके द्वारा यह प्रपेक्षित हो कि दस्तावज जिसे रजिस्ट्रीवरण के लिए उपस्थापित किया गया हैँ 
पर्याप्त रूप से स्टाम्पित हो | दूसरे शब्दा म यदि उपस्थापित की गई दस्तावेज पर्याप्त रूप से स्टाम्पित न 

हो तो भी दस्तावज क ऐसे उपस्यावन को रजिस्ट्रीक?ण के लिए समुचित उपस्थावन माना जाता है। 
यह बात प्रलग है कि इस प्रकार की स्थिति मे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण मे विलम्ब हो जाता है ।१ जब 
इस प्रकार का केस हो ता जिलाघीश स्टाम्प मे कभो की पू््ति करा सकता हैं। भ्रपर्याप्त स्टास्प के कारण 





डर 


>». मोहम्मद अब्दुन रहोम बनाम मोहम्मद चमोरुद्रीव 4] सी डब्ल्यू एन 95॥ 


अरेविया सवा विश्वाप्त अनाम मालो हरी भुवा ए बाई आर 967 गुजरात 222, 

भर 396 आई एल आर (966) गृजरात 488॥ ह। (१966) 7 गुजरात एस, 
बहूटास्वामी बनाप् क्रिसत्या बाई तल मार 6 मद्रास 34]: 3 एम एस दे [69॥ 

छयतलाल बनाम काशीराम ए आई आर 923 नागपुर 76, 7] आई सी, 334 

दीनीहरन बनाम लक्ष्मीप्रसाद आई एल आर [0 पटदा 48[ (पो सी )। 

हरेद्न्‍र चाल राय बनाम हरीदासी देवों आई एन आर 4] कलत्तता 972 (पो भो)॥ 

गोपाल बनाम सुरेद्र [6 सो इब्ल्यू एन 585, 5 आई सो 460॥ 

छठी लाल बनाम राम चरित्तर साहुए आई आर ]94॥-2]5॥ 

ै*. शामा बनाम जोयोनील्लाह आई एल आर ] कलकत्ता 750 4 
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दस्तावज का रजिस्ट्रीकरण प्रविधिमान्य नही होता ॥ 

. रजिस्ट्रोकरण फे लिए परिधीम्ता -इस धारा द्वारा यह भ्रपेक्षित है कि दस्तावेज को रजि- 
स्ट्रीकरण के लिए उसके निष्िषतादत में चार भास की ब्रवधि के धन्दर उपस्थावित करना चाहिए । वह 
उपबन्ध दग्तावेज को उास्थारित करते के सम्बन्ध में है / दस्खवेज को उप्स्धापित क८ दिए जाने के 
पश्चात्‌ दस्त वेज को वितनी बाल्ावधि गे रश्स्ट्रोकृत कर दिया ज एगए, इस सम्बाध में शोई परित मा 
नियत नही को गई है ।? 

22 दो दरतावेज-- एक ऐसी स्थिति हो सबतो है डिस# दो दस्तावेजों को रॉ रट्रोकररा के 
लिए उम्स्थापित किया गया हो लेकिन उनका एक दस्तावेज के ₹५ में रजिस्ट्रीक एा चाह गया हो । ऐसो 
ह्वति है उतवा एक दरतावेज के रूप मे रजिस्ट्रीकर्ण उसी सभ्य स्रमढ है जब उनमे से एक मृत दस्तावेज 
तथा दूधरा दस्तावेज मात्र पश्ले दस्तावेज के साथ सलग्त भ्नुसूचो भ्रथवा परिशिष्ट हो । यदि बे दोनी 
दस्तावेज ए# दूसरे से मिन्‍न हैं तो उप स्थति में दोनो दल्हावेजों ॥रो अलग प्रलग रजिस्ट्रीडत शिया 
जाता चाहिए * 

3, पंचाट की प्रति- इस घारा के परन्‍्तुक मे यश उपब्धित किया गया है कि डिग्री था पादेश 
की प्रति को गजिस्टु'करण के लिए उपस्थापित क्या जा सकता है। इसी धाधार पर चूकि पंचाट क्सी 
मध्यस्थ भ्रथवा किन्‍्ही अध्यस्थों का प्रादेश है इसलिए इसको प्रत्रि को भी रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित्त 
आंफिसर के समक्ष उपस्थापित किया जा सकता है । 

]4, डिझ्ली की तारोष - ध्रभिष्यक्ति 'डिक्री हो तारीख से वह तारीख प्रभिप्रेत है जिसको डिक्री 
या प्रादेश इस्ताक्षरित किया गया है ॥$ 

45. अ्रभिकर्ता के प्रिधिकार का प्रतितह्रण--वह्दीं दाठावेड वो रजिरट्रोकरण के लिए उसके 
निष्पादन की तारीख से चार मास के भन्दर समुचित प्राफ्सिर के समक्ष दस्तावेज के निष्वादक के श्रभि- 
कर्ता द्वारा उपस्थापित किया गया है पौर ऐसे उपस्थापनवे पश्चात्‌ तथा दस्तावेज के रज्स्ट्रोक*ण से पूर्व 
पभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसदरण हो जात! है वो ऐसे प्रतिसह रण व प्रश्चाद्‌ भी दस्तावेज का रजि- 
स्ट्रीकरण विधिपात्य होता है गत यह है कि प्रतिततदरण को यह सूचना दूसरे पक्षकार पझौर रजिफ्ट्रीक रए 
करने वाले झ्राफिसर को न ही «5 

6, उपचार एक ऐसी स्थिति मे जत्र दस्तावेज का निष्पादक दस्तावेज वे निष्पादन के 
पश्चात्‌ दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नही कराता तो दूसरे पक्षब्ार को प्रथमतः इसे घारा के प्रधीन दस्ता- 
वेज के रजिस्ट्रीकरश के लिए समुचित भाकिसर को भ्रचुरोध करने का भधिकर होता है। यदि रजि- 
स्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस धगुरोध को स्वीकार नही करता श्रौर दस्तावेज को रजिस्ट्रीइत नहीं करता 
तो उस ौ्थिति में ऐसा पक्षकार इस झ्रधिनियम की धारा 77 के ग्रधोन इस निमित्त दावा ला सकता 
है । इन दोनों उपचारों के भ्रतिरिक्त एक तीसरा उपचर वितिदिष्ट क्‍भनुतोष झषिनिय४8, 963 के 
अधीन सविदा के विनिदिष्ट पालन कराने हेतु दावा लाना है ।! सवधित पक्षकार इस तीनों उपचारो में 
सै किसी भी उपचार का प्रवलव ले सक्तः है । 





[... विश्वनाथ भद्ठाचार जी दनाथ गोविन्द चद्ध दाग, ए. ऑई सार, कलकता 235; 5] जाई. सी. 88 । 
2. शापर बनास जोमोनोललार आई एल- बार. [| कलहुता 7504 

3... द्विलोस्चनद बनाम गोकलभाई आई एल. आर 2 मुस्दई 724॥ 

मोहम्भद अब्दुल रहीम बनाम मोदभ्मद चमोरदौत 4] सी, डब्स्यू एन. 954॥ 

मदेस्द्र बताम काली प्र राद आई एल झर, 30 कनहत्ता 255॥ 

सत्यवाएय् बताम वैंश्टराय ए. आई. बार, 926 मद्रास 530, बाई एक. घार- 49 मद्राब 302 ॥ 


छ़टक से 


गारा 23क ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम/29 


23% कुछ दस्तावेजों वा पुनः रजिस्ट्रीवरण- इस झ्रथिनियम मे ग्रन्तविष्ट किसी 
प्रतिकूल बात के हीते हुये भी यदि रजिस्ट्रीकरण के लिये श्रपेक्षित दस्तावेज विसी मामले 
मे रजिस्ट्रीक रण के लिए रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार द्वाश ऐसे व्यक्ति से, जो उसे उपस्थापित 
करने क लिए सम्यक्‌ रूप से सशवत नही है, अ्रतियूहीत कर ली गई है शौर रजिस्द्रीडत कर 
कर दी गई है, तो ऐसी दस्तावेज से व्युत्पन्न श्रधिकार क प्रधीन दावा बरने बाला वोई भी 
व्यक्ति भ्रपने को यह जानकारी प्रथम वार मिलने पर त्रि ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीवरण 
प्रविधिमान्य है ऐसी दस्तावेज वो भाग 6 के उपबन्धों के श्रनुसार उस जिसे क रजिस्ट्रार 
के कार्यालय में पुन रजिस्ट्रीकरण वो लिए ऐसी जानकारी से चार मास के अन्दर 
उपस्थापित कर सफ्रेगा या करा सकेगा जिसमें वह दस्तावेज मूलतः रजिस्ट्रीक्षत को 
गई थी श्र रजिस्ट्रार भ्रपना यह समाधान हो जासे पर क्रि वह दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण 
को लिए ऐसे व्पक्ति से, जो उपके उतस्वापित करने के लिए सम्यक्‌ रूप से सशक्त नही था, 
ऐसे प्रतिगुद्दीत वी गई थी, उस दस्तावेज बे' पुन रजिस्ट्रीव रण के िए ऐसे३ भ्रग्नसर होगा 
भानो वह पहले र*्स्ट्रीकृत सही वी गई थी और मानी पुन रजिस्ट्रीक्रएा के लिए ऐसा 
उपस्थापन रजिस्ट्रीकरणा के लिए भाग 4 के अधीन श्रमुजात समय के झन्दर रजिस्ट्रीकरण 
के लिए उपध्यापन है भ्रौर दस्तावेजो के रजिस्ट्रीवरणा के बारे मे इस अधिनियम ये सब 
उपबन्ध ऐसे पुन रजिस्ट्रीवरण वो लागू होंगे श्रौर यदि ऐसी दस्तावेज इस धारा के उप 
बधो के अनुसरण मे सम्यक्‌ रुप से पुन रजिस्ट्रोकृत कर ली जाए तो सब प्रयोजनो के लिए 
बह अपने मूल रजिस्ट्रीकरण वी तारीख से सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रोइृत समभी जाएगी 

पर-तु ऐसी दस्तावेज से व्युत्वन्न अधिकार के श्रधीन, जिसे यह धारा लागू है, दावा 
करने वाला कोई भी व्याक्त 97 के संप्टेम्बर के बारहवें दिन से तीन मास वे अन्दर उसे 
इस धारा के अनुसरण में पुन रजिस्ट्रीफरण के लिए उपस्थापित कर या करा सबेगा, 
चाहे वह्‌ समय कोई भी क्यो न रहा हो जब दि उसे इस बात वी प्रथम जानकारी हुई थी 
कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भ्रविधिमान्य था । 


रूपरेखा 
] विधायी परिवर्तन । 2. प्रस्तावना । 
3. भुतलक्षी प्रभाव । 4 दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रीकरण भरपेक्षित है । 
5, व्यवित जो सम्यक्‌ रूप से सशकत्र नहीं है। 6 फोई भी व्यक्ति । 
7 कालावधि की सगणछना । है रजिस्ट्रीकरए करने से इन्कार । 
व्याख्या 


] विधायी परिवर्तत--यह घारा सन्‌ 397 के भारतीय रजिस्ट्रीकरणा भधिनियम (9:7 
वा प्रधिनियम सस्या 5) को घारा 2 द्वारा श्रन्त स्थापित की गई । 

2 प्रस्तादना प्रसामाच्य रूप प्रचलित प्रथा के अनुसार दत्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए 
उनके निष्पादको के भभिकर्त्ताप्रो द्वारा भी समुचित प्राफिसर के समक्ष उपस्थापित किया जाता है। यह 
भ्रधा विशेष रूप से उस समय झ्ौर भी श्रधिक प्रपनाई जाती है जब दस्तावेज का निष्पादक कोई 
जागीरदार, जमीदार, व्यापारी, प्थवा पर्दावशीन महिला होती है । मुनीम, गुमास्ते, नौकर तथा रिफ्ते- 
दार दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभिकर्त्ता के रूप मे उपस्थापित करते है। कभी कभी इस 
पमिकर्तता्रो के पास दस्तावेज को उपस्थापित करने के लिए इस भ्रधिनियम की घारा 33 मे वशित 


00/भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम [ घारा 23क 


मुख्तारनामे होते हैं। कभी ऐसा भी होता हैं कि उनके पास ऐसे मुख्तारनामे भी नहीं होते हैं लेकिन 
इसके बावजूद दस्तावेजों को उपस्यापित करते हैं। सामान्यतया दस्तावज को रजिस्ट्रोकरण के लिए या 
तो स्वय निष्पादक द्वारा उपस्‍्याधित्र करना चाहिए ग्रथवरा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थावित करना 
धादहिण्‌ जी निष्वादक का प्रभिकरत्तां है तथा जिसे दस्तावेत के उपस्थापित्र करने का प्राधिक्ार है। एक 
केस में एक दल्तावेनब को रजिस्द्रीक़रण के लिए निष्पादक के प्रत्निवर्त्ता ने निष्वादक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ समुचित प्राफिसर के समक्ष उपस्थापित किया । दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण कर 
दिया गया । दस्तावेज के इस्त प्रकार रजिस्ट्रीकरण को प्रिवी कौन्सिल ने विधिमाध्य नहीं माना गौर 
यहू प्रभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार की त्रुटि का इस प्रधिनियम को धारा 87 के श्रघीन उपचार 
नही किया जा सकता ।? इगके पश्चात्‌ जम्मू प्रसाद बनाम आफ्ताव भलो खाः में श्रिवी कौर्सिल ने यह 
भ्र/भनिर्धारित किया कि किसी निष्पादव के प्रमिकर्तता द्वारा उपस्थापित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण उस 
समय तक विधिमान्य नहीं होगा अब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि ऐप्ते प्रभिकर्त्ता के पास 
इस झधिनियम की धारा 33 के प्रधीन मुख्तारनामा था इस वितिश्चय न एक एसी स्थिति पैदा कर दी 
जिम्मे प्रतेको रजिस्ट्रीइुत दस्तावेजों के भविधिमान्य हो जाने वी सभावना थी। इस समस्या क तिराक रण 
हेतु 987 के भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम की घारा 2 द्वारा यह धारा प्नन्त स्थापितकी गई । 
इस घारा के भघीत यह उपबन्धित किया गया है कि यदि काई दस्तावेज रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के समक्ष 
ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थावित की गई है जो उस उपस्थापित करन के लिए सम्यक्‌ रूप से सशवत नहीं है 
तथा ऐसी दस्तावेज प्रनिग्रहीत हर ली गई है झौर रजिस्ट्रीक्रन कर दी गई है तो ऐसी दस्तावेज से व्युत्पन्न 
प्रधिकार के प्रधीत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने को यह जातक्ारी प्रथम वार घिलसे पर कि 
ऐसा रजिस्द्रीक रण प्रविधिमान्य है ऐसी दस्तावेज को भाग 6 उपबन्धों व प्रनुतार उस जिल्ले के रजिस्ट्रार 
के कार्यालय में पुन रजिस्ट्रीकरए के लिए ऐसी जानकारी से 4 मास के प्रन्दर उपस्थादित कर सकेगा, 
या करा सकेगा जिसमे वह दस्वावज मूलतः रजिस्ट्रोकृत की गई थी झौर रजिस्ट्रार इस सम्बन्ध में भपना 
समाधान हो जाने मे दस्तावेज के पुन रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे प्रग्नतर होगा मानों वह पहले रजिस्ट्रीक्षत 
नही की गई थी भ्रोर उप्ते पुन रजिस्ट्रीकृदर करेगा तथा ऐसे पुन रजिस्ट्रीकरण पर इस प्रधितियम के सब 
उपवश्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उस दस्तावेज क मूल रजिस्ट्रीकरण पर लागू होते है तथा इस प्रकार 
पुन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज सब प्रयोज नों के लिए भ्रपने मूल रजिस्ट्रीक्रणा की तारीख ह साम्यक्‌ रुप से 
रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी । 

3. भूतसक्षी प्रभाव-- इस घारा वा उद्दे श्य रजिस्ट्रीषएए की प्रत्निया से हुई तवनीवी पुटियां 
का उपचार करना है| इस प्रहार के उपचार के पश्चात्‌ पुत रजिस्ट्रीक्षत दस्तावेज सब प्रयोजनों के 
लिए पभपने मूल रजिस्ट्रीकरए पी तारीख से सम्यक रूर से रजिएट्रोकृत समभी जाती है? प्रत्निया से 
सम्बन्धित होने के कारएा इस धारा के उपबन्ध भूतलक्षी है ।* 

4. दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रोकरण भपेक्षित है-इस धारा के उपवध एक ऐसी दम्तावेब पर सागू 
हांते जिसका रजिस्ट्रीकरण तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा प्रपेक्षित है। दृष्टास्तस्वरूप इस घारा के 
उपदन्ध एक विल पर लागू नही होत । यदि रजिस्ट्रीकुत दल्वावेज विज न होकर एक ऐसी दस्तावेज 


, भुजोदप्नीसा बनाम अब्दुल रहोम आई एव आर 23 इताहाशाद 283 ॥ 

2. छम्मू प्रसाद दवाम याफुदाज अलीखान ए बाई आर 8!4 पो सो 6; थाई. एस- बार 37 इलाहाबाद 
49 ॥ 

3... भवतसिहद बताय हवेसोगाह ए बाई आर 935 खाहोर 32, 52 बाई सी 6]: 

4. भुद्वा रेटह्टी बताम गुरष्दा रेडहे ए बाई आर 4930 मदश्स 425, 20 आई सो 77॥ 


जिस्ट्रीकरण भधिनियम/0] 
घारा 23क ] भारतीय र'! रण 


है जिसके द्वारा दत्ततग्रहए करने का प्राधिक्ार दिया गया है भौर ऐसी दरतादेज सम्यक्‌ रूप से 0 
व्यक्ति द्वारा उपस्थापित न किए जाने की स्थिति में रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है तो ऐसी दस्तावेज के 
पुन रजिस्ट्रीकरए के लिए दत्तकपुन्र द्वारा उपस्धावित किया जा सइता है।* 


5, ध्यक्ति जो सम्पक्‌ रूप से सशवत्त नहीं है. इम घादा के उपबन्ध उसी स्थिति में लागू होते 
हुँ जब किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रोकरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थापित किया गया ह्टो जो 
ऐसा करने के लिए सम्यक्‌ रूप से सशवत नहीं है भौर हसके बावजूद भी ऐसी दस्तावेज रजिस्ट्रार या 
उप-रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिग्हीत कर ली गई है भौर रजिस्ट्रीझुत कर ली गई है। यह प्रावश्यक नहीं है 
फि दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थापित की गई हो तो जो स्वयं को दस्ता- 
वेज के निष्पदक का पभिकर्त्ता बताता है । 


6 कोई भी व्यक्ति - प्रभिव्यक्ति “कोई भी व्यक्ति” मे वे प्मस्त व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनका 
इस प्रधिनियम वी घारा 32 व घारा 40 मे प्रभिव्यक्तत, उल्लेख विया गया है। दृष्टान्तस्वरूप दे एक 
दत्तक पुत्र भ्पने दर्त्म प्रहणा के पश्चात्‌ ऐसी दस्तावेज को पुनः रजिस्ट्रीरूरण के लिए समुचित प्राफिसर 
के समक्ष उपस्पावित कर सकता है जी पूर्द भे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थापित कर दी गई थी थो 
ऐसा करने के लिए सम्यकू रूप से सशवत नहीं था भौर जो रणशिस्ट्रार व उप-रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिगृद्दीत 
कर ली गई थी भौर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई थी |! दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रीक्शण के लिए गा तो 
वह उसे स्वय उपस्थापित कर सकता है या उसे भ्रपने प्मिकर्त्ता द्वारा उपस्थापित करा सकता है । 


7 फालावधि कौ सगशना--इस घारा के प्रधीन चार मास की वालावधि की सगणना उस 
त्तारीब से की जाती है जिसको सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात की प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई फि 
ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भ्रविधिमान्य है ।' प्रथम जानकारी थी यह तारीख कोनसी है, यह एक 
तथ्य का प्रश्न है। एक बाद के दोरान एक विवाघक प्रश्न एक दश्तावेज के रजिस्ट्रीकरणा की विधि- 
मान्यता के बारे भे था। विचारण न्यायालय ने यह धमिनिर्धारित किया कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण 
विधिमान्य है| प्रपील में यह प्रभिनिर्धारित क्षिया गया कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण प्रविधिमान्य है । 
इसके पएचातु भ्रपील के निएंय की त(रीब से चार सास के प्न्दर ऐसी दस्तावेज को पुन. रजिस्ट्ीकरण 
के लिए उपस्यापित किया गया प्रोर रजिस्ट्रीकृत कराया गया ऐसी दस्तावेज का पुन. रजिस्ट्रोकरण 
विधिप्रान्य भाना गया | इप्ती प्रकार एक बाद के दौरान एक दस्तावेज को साक्ष्य में इसलिए 
भग्राह्म माना गया कि दस्तावेज कारजिस्ट्रीकरण प्रविधिमान्य था । ऐसी दस्तावेज का पुनः रजिस्ट्रीकरण 
विणेय को तारीख के चार मास के भ्न्दर कराया जा सकता है [7 


8 रजिस्ट्रीकरएण करने से इन्कार--जब रजिस्ट्रार या उप-रजिस्दार किसी दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देता है तो उस स्थिवि में सम्बन्धित पक्षकार इस प्रधितियम की घारा 
77 के भधीन ऐसे भ्रादेश के विरुद्ध वाद ला सकता है | पही उपबन्ध उस समय भी लागू होते है जब 
रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार दस्तावेज का पुनः रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार बर देता है । इसका कारण 
पह है कि इस धारा के अर्थान्तगंत पुन. रजिस्ट्रीकरशा पर इस अधिनियम के वे सव उपबन्ध लागू होते 


कल 


है 4. सुद्शत राय बनाम सीघारामाया 933 एम. दब्त्यु एन !48॥ 
धवनमिह बनाम हवेसी शाह ए आई आर. 935 लाहोर 32, 52 काई हो 6+ 


3. सेमचन्द बनाम एस. बेदनप्िह ए. आई. बार, 942 पेशावर 374 


02/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [. घारा 23क-24 


हैं जो मूल रजिस्ट्रीकरण पर लागू होते है तथा ऐसी पुन. रजिस्ट्रोकृत दस्तावेज शव प्रयोजनों के 
के लिए मूल रजिस्ट्रीक्रण की तारीछ से सम्यक्रुप से रजणिस्ट्रीकुत समभी जाती है।? 

.. 24 िक समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज- जहां कि दस्ता- 
वेज को विभिन्न समयो पर तिष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं चहा ऐसी दस्तावेज हर एक 
निष्पादन की तारीख से चार मास के भ्रन्दर रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीव रण के लिए 
उपस्थापित की जा सकेगी । छ 

रुपरेला 
. प्रस्तावना॥ 2. कालावधि की सं. णाना । 
ब्याख्या 

] प्रस्तावना इस घारा के उपवन्ध एक ऐसी स्थिति में ला होते हैं जब क्सी दस्तावेज को 
कई व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सम्यो पर निष्पादन किया गया हो । ऐसी स्थिति में ऐसी दस्तावेज हर एक 
निष्पादन की तारीख से चार मास के भ्रन्दर रजिस्ट्रीकरए भौर पुनः रजिस्ट्रोपरण के लिए उपस्थावित 
को जा सकती है । इस धारा मे भन्तविष्ट नियम घारा 23 मे प्रन्तविष्ट उस नियम का भ्पवाद है जिसके 
पनुततार दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरए के लिए उसके निष्पादन की तारीष से चार मास के प्रन्दर समुचित 
प्राफिसर के समक्ष उपस्यापित कर देना चाहिए ॥ इस घारा को इस प्रधितियम की घारा 
34 की उप-घ रा (2) के साथ पढ़ना चाहिए ।* घारा 34 की उप-धारा (2) के भ्रधीन सम्बन्धित 
व्यक्तियों की उपसंजातिया (भ्रपीयरेन्सेज) एक ही समय या विभिन्‍त समयो १९२ हो सक्त! है ॥ जब दस्ता 
बेज विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा निध्पादित फी गई है धौर उनमे से कुछेक निष्पादकों द्वाग उसे रजिस्ट्र कृत 
कराया गया है भ्रौर बाको के द्वारा रजिस्ट्रीकर नही रूराया गया है तो ऐसी स्थिति में ऐसी दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरण केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्रभावशील होता है जिन्होंने उसे रजिरट्रोझृत बराया 
है तथा उन व्यक्तियों के विशद्ध प्रभावशील नहीं होता जिन्द्रीने उसे रजिस्ट्रीडत नहीं कराया है ।* 

2 कालावधि को संगणना - एक ऐसी दस्तावेज जिसे कई व्यक्तियों द्वारा विभिग्न सम्रयों पर 
निष्पादित किया गया है, के रजिस्ट्रोकरण के सबंध में इस घरा के अधीन यह बात ध्यान में रखने योग्य 
है कि प्रत्येक निष्पादक के संवध मे चार भास की कालावंधि की सगणना उस तारीख से की जाती है 
जिस तारीख को उसने ऐसी दस्तावेज को विष्पादित किया था । दृष्टान्तस्वहूप एक दस्तावेज वीक ने एक 
जनवरी, ख ने 5 जनवरी तथा ग ने 25 जनवरी 898] को निष्यादित क्या । चार माह की काला- 
बधि क के सम्बन्ध मे | मई को, ख के सम्बन्ध में 45 मई तथा ग के सम्बन्ध में 25 मई को समाप्त 
होती है | प्रत ऐसी दस्तावेज का उपस्थापन क के द्वारा एक मई से पर्व, ख के 5 भई से पूर्व तथा गे 
के द्वारा 25 मई से पूर्व किया जाना चाहिए ॥ यदि क एक मई तक ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण क्के 
लिए उपस्थापित नही करता तो इसके पश्चात्‌ क के सम्बन्ध में चार मास को कालावधि समास्त हो 
जाती है भोर वह ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नहीं करा सकता । ख के सम्बन्ध में यह स्थिति 
]5 मई तथा ये के केस में यह स्थिति 25 मई तक रहतो है । इस सम्बन्ध मे नागपुर 
स्यायिक्त भायुक्त ने यह झभितिर्धारित किया है कि इस धारा के प्रर्यान््गत निष्पादन एक 


]. खेमचन्द दचाम एस, चेतनमिह ए. नाई, आर. ]942 देशादर 37॥ 
2. जे, एण्ड डी एजीकेल कम्पती बनाम आनन्द चरन सेन ए. बाई आर, 923 क्‍लरत्ता-35, 70 बाई, सी« 
प94; बाई, एल. आर, 50 कलकत्ता 80॥ 


अकल्क्शेटय८यय, 


डि घिनियम /03 
घादा 24-25 ]] भारतीय रजिस्ट्रीकरण धचिनियम/ 


पूर्ण निष्यादन समभ्या जाता है भौर उपयुक्त दृष्टान्त मे क भौर ख के लिए भी 4 मास की कालावदि 
ऋमशः ] मई भौर 5 मई तक नही बल्कि 25 मई, 98] तक समभी जाएगी। इसके पश्चात्‌ के, खे 
प्रौर ग॒ तीनो के लिए चार मास की कालाबधि समाप्त हो जाती है ।* हि 
25 जिस दशा मे उपस्थापित करने में विलम्ब अपरिवर्जनीय है उस दशा के लिए 
उपवण्घ--() यदि अर्जेण्ट आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घहता के कारण भारत में 
निष्पादित योई दस्तावेज था की गई डिको या आदेश की प्रति इस निमिच् एत्स्मिनबुई 
विहित समय का अ्रवसान हो जाते को पश्चात्‌ तक रजिस्टीकरण करने के लिए उपस्थापित 
नही की जा सकी तो रजिस्ट्रार उन दशाप्रो मे, जिनमे उपस्थापन में विलम्ब चार मास से 
अधिक न हो, निदेश दे सकेगा कि उस जुर्माने को सदाय पर, जो कि उचित रजिस्ट्रीकरण 
फीस की रकम को दस गुने से अधिक न हो, ऐसी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरणा करने के लिए 
प्रतिगृहीत कर ली जाएगी । हे 
(2) ऐसे निदेश को लिए कोई भी भ्रावेदन उपरजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जा 
सकी गा जो उसे तत्क्षण उस रजिस्टर को अ्रग्ने पित करेगा जिसके वह अधीनस्थ है 


रूपरेखा 
] प्रस्वावना 2 प्र्जेग्ट प्रावश्यकता । 
3 भ्रपरिजतीय दुर्घटना । 4. चार मास के पश्चात्‌ । 
$ रजिस्दार या उपरजिस्ट्रार 6 घारा 77 के भ्रधीन वाद । 
व्याख्या 


(!) प्रस्तावना--इस धारा मे भ्रन्तविष्ट नियम घारा 23 मे प्रन्ताविष्ट उस निधम का श्रपवाद है 
जिसके द्वारा दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके निष्पादन को तारीख से चार मास के श्रन्दर 
समुचित आफिसर के समक्ष उपस्थापित कर देना चाहिए | इस घारा मे यह उपबन्धित लिया गया है कि 
यदि कोई दस्तावेज निष्पादन की तारीख से चार मास के भन्दर श्जिस्ट्रीकरए के लिए उपस्थापित नहीं 
की जाती है वो ऐसी कालादधि समाप्ठ होते के पश्चात्‌ भी ऐसी दस्तावेज की भागामी चार भास की 
कालावधि के झन्दर रजिस्ट्रीकरण दे; लिए उपस्थापित किया जाना चाहिए । ऐसी स्थितिमे विभिष्ट 
परित्यित्तियों के होने पथ रजिस्ट्रार ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरए करने के लिए प्रतिगृहीत बर सकता 
है । विशिष्ठ परिध्यितियों से प्र्जग्ट भ्रावश्यकत्ता या भपरिवर्जनीय दुर्घटना प्रभिश्रेत है । 

2. प्रजेंग्ट श्रायश्वफता - इस धारा मे प्रभ्िव्यक्ति 'पर्जेण्ट भ्रावश्यकता, को परिभाषित नहीं किया 
गया है । प्रत: क्रिमी कस विशेष की परिस्थितियों मे प्रजेंग्ट भावश्यकता क्या है, एक तथ्य का प्रश्न है ।२ 

3 प्रवरिवर्जनीय दुघटना-इस प्रमिव्यक्ति 'प्रपरिवजेनीय दुर्घटना! की भी यही स्थिति है जो 
/अर्जेण्ड झावश्यवता' की है । 

4 छार मास के वश्चाह्‌ू इस घारा मे गह उपबन्धित विमा गया है कि दस्‍्त्तावेज को रजिस्ट्री 
करण के लिए उसके निष्पादन की तारीख से चार भास के पश्चात्‌ उपस्थापित किया जा सकता है, लेविम 
शर्ते यह है कि ऐसा विल्षव प्रागामी चार म'स से भ्रधिक नही होना चाहिए । दूसरे शक्दों में इस घारा 
के प्रधीन प्रजृण्ट प्रादश्यक् ता या प्रवरिव्जेनीय दुर्घेटना की स्थिति में दस्तावेज को उसके मिष्पादन की 
छारोष्ठ से 8 मात के भन्‍दर उपस्थापित कर देना चाहिए । 8 मास कै पश्चात्‌ दस्तावेज की रजिस्ट्रीकरण 


चजज+-+ 


5, राजा हारी इताम भगवानदाम ए. लाई. भार, 928 नागपुर 23॥ 
०». रामास्वामी दवाम थीनिदास पिल्लई ए. बाई, बार 934 मडात-3 7 


व( 
[ धारा 25- 


है मदी। भी उरहणरीर नहीं शिवा जा सह? / यदि टेसी आर के पश्चात को. 
ही है हो दरत येक का ऐयः हज ए गे मन 

हा उप धारा ( 3 

दा ह डे 88 अजिगहोत करने की अधिकारिता मात्र रजिस्ट्रार 

हल व्व नहीं है / शिशव के सवध में रजिस्ट्रार प्रपना 


श्ि रः 
हहिए गद दहेज हो रजिदीर (सुर मै. शिहित न 
कोही है ॥ ऐसी प्रणि हाल री 02 2) न कट पर प्रवतम्बित है £ यह प्रावश्यक नहीं 
सजिस्ड् ् हर 
सपाधान कि प्रराए बिक 2 व कत अस्तृकष किया जाये उसमें विलेव वे कारण वर्शित हो ।१ इस 
है हि रजिस्ट्रार 5 सम 8 पारेश धन्तिम द्वीता है प्रौर उसे सिविल न्यायालय के ४ समक्ष प्रश्तगत 
बारां वे धपीने दि धारा के ममीत यदि उपरजिस्द्रार में रजिस्ट्रार को श्रधिकारिता का प्रयोग 
ड्यि जा स्रता | विविमान्य ही है ।# 
नहीं हि अतावेज है? रजिसट्रीकरण। विविभान्य नहीं है । मय 

दिया है तो 4 3 के प्रपोन वाद--मढ़े बात विवादास्पद है वि यदि रजिस्ट्रार इस घारा के भ्रपीन 
6 20 4 लीक को रहिस्ट्रोकरए करने के लिए प्तिशहित नहीं करता प्रौर इस प्रकार 
विलव से वपत्था 'य नहीं होती वो कया रजिस्ट्रार क ऐसे भादेश के विदद्ध इस भधितियम की घारा 77 
दस्तावेज 22 जा सकता है | एक मंत्र यह है कि इस प्रकार का दावा लाया जा सक्रता है। 
रवि 7 के प्रधौन दावा उसी स्थिति से लाया जा सकता है जब रजिस्ट्रोकरण 

के प्रधीत ्ंशकूकप 7 परी सी स्थिति से है जिस्ट्री 
7री का प्रदेश घारा 72 या घाया 76 के भथीय दिया गया हो । यदि उपरणजिस्ट्रार ने 


ह लिए इस पारा 


ै 404/झ शरीर घशड्री धप्ण पधितिएस 
| 
| दाजारेज रडिट्री रपट द्वी बा 


दूसरा मां सं 
74058: गा हो, 
के पे हि हि स्ट्रीकरणा से इस्हार कर दिया है तो उम्र प्रादेश के विष्द्ध रजिस्ट्रार को प्रपोल की 
वर 
आ सकती है ।* च न कि ऐ बेज, £ 
26 भारत को बाहर निस्पादित दस्तावेज- जबकि ऐसी दस्तावेज, जिसका सब 
वक्षकारी या उनमे से किन्‍्ही को द्वारा भारत को बाहर निष्पादित किया गया होना 
तात्प्थित है; इंस निमित्त एतस्मिनूपूर्व विहित समय का अ्रवसान हो जाने के पश्चात्‌ तक 
प्रो लिए उपस्थापित न की जाए, तब यदि रजिस्ट्रीकर्त्ता आफ्सिर का समा- 


रजिस्ट्रीक रण के 
धान ही जाता है “८ 
(क) कि वह लिखत ऐसे निष्पादित की गई थी, तथा 


(ख) कि भारत में अपने पहु चने के पश्चात्‌ चार मास बे अन्दर वह रजिस्ट्रीक्रण 


के लिए उपस्थापित कर दी गई है, 

तो वह ऐसी दस्तावेज को समुचित रजिस्टू'क्रण फीस को सदाय पर रजिस्ट्रीकरण को लिए 
प्रतिग्रहीत कर सकेगा । 
रूपरेखा 


] प्रश्तावना । 2. रॉस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर का निष्कर्ष ॥ 





सम्देश्वर चक्रवर्ती दनाम महेन्द नाथ शर्मो एं बाई आर ।956 आसाम-23| 


] 

2. गोकूल भाई बनाम तुलोचन्द आई एस आर. 2] मुम्दई 69॥ 

3. दुर्गा मिह् बनाम मधुरादास आई एन. बार 6 इलाहादाद 460 | 

4. दाउनीमा बताम मा एटीन ए आई आर 938 रमगूव 53 ॥ 

5 गगाघर मुरारी दताम सवाशिद मुरारो ए श्राई बार 97 मदान-277+ 
*&6.. किशत लछिमत छइनाम दल्षसुख मानचन्द आई, एल आर, ]939 मुम्बई 254 ॥ 


डेली 


घारा 26-28 ] आरतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/] 05 
व्याख्या 

| प्रद्तावना--इस घारा में अन्ताविष्द नियम घारा 23 भे भन्तविप्ठ उस निएम का ध्पवाद 
है शिसके दवरा दस्तावेज की रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके निष्पादन को तारीख से चार 
मास के अभ्रदर उपस्यावित कर देना चाहिए | इस घारा में यह उपबन्धित किया गया 
है. कि जत्र बोई दप्तावज संद पक्षक्तारों या उनमे से किन्‍्ही के द्वाए भारत के बाहर 
जिष्यादित की गई डैवी ऐती स्थिति में ऐेसो दस्तावेज को रज्िस्ट्रोकरए के लिए विहित काला- 
वधि का प्रवसान हो जाने के पश्चात्‌ भी प्रतिशहीत किया जा सक्तता है । रजिस्ट्रोकर्ता श्र फिसर का 
दो बातों पर समाधान होना भर वश्यक है (क) ऐसी दल्ष्तावेज निष्पादित की गई थी, तथा (ख) भारत 
में भपने पहु चने के पश्चात्‌ चार म स के भन्दर वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित कर दी गई है ॥ 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि स्थावर सपत्ति के सबध मे निष्पादित वी गई दस्तावेज उसी क्न 
है राजस्ट्रीइुत होनी चाहिए जहा स्थावर सपत्ति स्थित है ।? इस धारा के उपबन्ध समस्त दस्तावेजों पर 
ज्ञागू हाते हैं च हे उनका रणजिस्ट्रीकरणा प्रनिवाये हो पथवा नही । 

2. राजिस्ट्रोफर्त्ता प्राफिसर का निष्कर्ष - इस घारा के प्रघीन रजिस्ट्रीपर्त्ता प्रातिसर के निष्वर्ष 
वे प्रोचित्य को इस प्धिनियम की घारा 77 के प्रधीन वाद मे सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत 
सही किया जा सबता £ 

27 विल को क्सो भी समय उपस्थावित या निक्षिप्त किया जा सकेगा--विल 
एतर्मिन्‌ पश्चात्‌ उपर्वान्धित रीति से किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित या 
निक्षिप्त वी जा सकेगी | 

व्याख्या 

इस धारा मे यह उपवधित किया गया है कि एक विल किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए 
उपस्थापित था निक्षिप्त बी जा सबेगी | जैसा ऊपर लिखा गया है, विल के सम्बन्ध में घारा 23 के 
उपबन्ध लागू नद्दी होते । विल के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उपबन्ध ध्यान में रखने योग्य हैं -- 

(क) विल पर घारा 37 की उप धारा (१) के खष्ड (ख) भोर (ग) में प्रस्तविष्ट उपचन्ध 
लागू नही हीते । 

(ख) धारा 8 के झ्रधीन विल का रजिस्ट्रीकरण वेकल्पिक है । 

(ग) विल पर घारा 2] को उपधारा ] व उपघारा (4) के उपबन्ध त्रमश: सम्पत्ति की 
पहचान तथा दस्तावेज के साथ मानवित्र या रेखांकन प्रस्तुत करने वे सम्दन्ध में लागू नहीं होते 


(घ) बिल को दिसी भी रजिस्ट्रीकर्ता श्राफ्िसिर के समक्ष विस्छी भी समय रजिस्ट्रीक्रण के लिए 
उपस्थापित क्या जा सकता है । 


ग्रह बात ध्यान में रपने को है कि विल उस दस्तावेज से भिन्‍न होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति 
वे। दत्तक ग्रहण सबधी प्राधिकार दिया गया है ।३ 
भाग 5 
रजिस्ट्रीव रण के स्थान के विषय भे-- 

28 भूमि सम्बन्धो दस्तावेजों के रजिस्ट्रोक रण के लिए स्थान--इस भाग में अम्यथा 

उपबन्धित को छोड़कर, घारा 77 की उपचधारा () के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) 
25. नैयमुद्शस बनाम गोवेंधनइास शिग्दादन दाम ए बाई आर, 4948 नागपुर-04 

2. चाई डिशन बनाम हिनेद नाथ सो आई जे [26॥ 
3... राजा देशरए दैज्तइटो पईया दनाय शाशा उयानी बेलकटा नन्दराद छाई एस आर. 43 मदाउ-2884 





ह. पाद्य 25-26 


जड़ी 'पिवियय 

70स्‍/भापतीद रजिड्रीर रण ४ ह ८ ३ 

। दारा के बी? भी उाह्यवित नहीं किया जा यड़ता। याद रैंक शा के. प्रचातू कोई 

४ ण शम 

8 शा पट्रोग्त्ण् हवा जाती है तो दरा रेज का ऐसा रकिसट्रीकरश मू 24 पति 
दृतभादेंज रा डद्धाए- इह शा क। उप धारा (7) के प्र! हे # 
रा सो के मिंए आतिमहीठ कहते की भधिदारिता मात्र रजिस्ट्रार 
कक, र्मे विहित नही है । विलंब के सबंध में रजिस्द्वार प्रपता 


्ि 
पद गर दश्ताविंग शो र| /अटड्रा 

कह गी प्रधि रारि (जिएट्रा स्वत मु 
हो ही है ऐश 280 25740 रकिट््ार है स्वदिवेक पर भवसम्धित है * यह प्रावश्यक नही 
समाषाय दित प्रगार करेगा, तत किया जाग उप्तमें विलब के कारण वश्ित हो ।१ इस 


है हि रजिद्वार वे समक्ष जो मावेदत पत्र अस्तृत 


गे भजन »। सगे 


(अस्टरार का शरेश धरन्तिम होता है भौर उसे सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्तगत 
झारा हे प्रधीत रजिस्ट्रार धरबीह पदि उपरजिस्ट्रार ते रजिस्ट्रार की प्रधिकारिता का प्रयोग 


मद्ठी हिया का हक हा रडिस्ट्रीकरए विधिमान्य नहीं है कह कर 
ढिया है तो दशते कक पंमोर बाइ--यहू बात विवादास्पद है वि यदि रजिस्ट्रार इम घारा के भ्रधीन 
6, धारा 7 बज को रजिस्द्ीकरए करने के लिए प्रतिगृहित नहीं करता भ्ौर इस प्रकार 
दिसब से उपसयरीत व ॥ होती दो गया रजिस्ट्रार के ऐसे प्रादेश के विदद्ध इस प्रधिनियम की घारा 77 
दस्तावेज रजिस्टर के ् सफता हैं । एक मत यह है कि इस प्रकार का दावा लाया जा प्कता है।* 
के धर हि घारा 77 के भथीते दावा उसी स्थिति में लाया जा सकता है जब रजिस्ट्रीकरएण 
दूधरा अ परी का धादेश घारा 72 या धारा 76 के पभ्रघीय दिया गया हो । यदि उपरजिस्ट्रार ने 
लक के रजिस्ट्रीकरए से इस्कार कर दिया है तो उस प्रादेश के विषद्ध रजिस्ट्रार को भ्रपील की 


जा मकती है 7 वी धर दे बा 
26 भारत की बाहर निस्पादित दस्तावेज- जबकि ऐसी दस्तावेज, जिसका सब 


पक्षकारों या उनमे से किन्‍्ही को द्वारा भारत को बाहर निष्पादित किया गया होना 
तात्पयित है, इस निमित्त एतस्मिनूपूर्वं विहित समय का भ्रवसान हो जाने को पश्चात्‌ तक 
रजिस्ट्रीकरए को लिए उपस्थापितत न की जाए, तब यदि रजिस्ट्रीवर्त्ता श्राक्सिर का समा- 
पान ही जाता है -- 

(क) कि वह लिखत ऐसे निष्पादित की गई थी, तथा 

(ख) कि भारत में अपने पहुंचने के पश्चात्‌ चार मास के अन्दर वह रजिस्ट्रीक रण 


न्‍ लिए उपस्थापित कर दी गई है, 
गे वह ऐसी दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस को सदाय पर रजिस्ट्रीकरण के लिए 


तिग्रहीत कर सक गा । 
रूपरेखा 


] प्रस्‍्तावना । 2 रॉ्ट्रोकर्त्ता प्राफिसर का निष्कर्प 4 


ने देश्वर चक्रवर्तों बवाम महेद नाथ शर्मा ए बाई आर, 956 आंयाम-23 + 
गोकूल भाई बनाम तुलोचन्द बाई एल आर. 2] गुम्बई 69% 

दुर्गा सिह बनाम मधुरादास आई एल. जार. 6 इलाहाबाद 460 3 

दाउतीमा बनाम मा एटीन ए बाई आर 4938 रगून 53॥ 

गगाघर म्रारी दनाम्र सबाशिव सुरारी ए. आई आर, 9]7 मदास-277 4 
किशन लक्तिमन बनाम दलमसुल मानचन्द आई. एल. बार, 939 मुस्बई 254 4 


आर पी कह, ८०27 % 


रा 26-28 ) भारतीय रजिस्ट्रीपरण प्रपितियम/05 


व्यारया 

| प्रस्ताववा-इस घारा में प्रन्तदिष्द निधम धारा 23 मे प्रस्तविष्ट उप्त नियम वा प्रपवाद 
जिसके द्वरा दस्तावेज को रजिस्ट्रीशरण के लिए उसके निष्यादन वी तारीत से घार 
स॒ के प्रदर उपस्यापित कर देना चाहिए । इस धारा में यह उम्बन्धित विधा गया 
कि जब कोई दल्तावज सव पक्षत्रारों था उनमें से बिन्‍्दी के द्वारा भारत ने बाहुर 
ष्यादित की गई हैतों ऐती हियिति में ऐनों दह्तावेश को रजि स्ट्रोग रण के लिए विहित बाला- 
थि का भ्रवसान हो जाने के पश्चात्‌ भी प्रतिगृहीत किया जा सकता है । रणिस्ट्रोर्र्सा प्रफ्मिर वा 
) बातों पर समाघान होना प्र वश्यक है (क) ऐसी दल्तावेज निष्पादित बी गई थी, तथा (ख) भारत 
; भपन पहु चने के पश्चात्‌ घार मस के भस्दर वह रजिस्ट्रीकरश बे लिए उपस्थादित बर दी गई है। 
ह. बत ध्यान में रखने योग्य है कि स्थादर सपत्ति के सबंध में निध्यादित वी गई दस्तावेज उसी होश 
। रजस्ट्रीकृत होनी दाहिए जहां स्थावर संपत्ति स्थित है ।? इस घारा मे उपकाथ समस्त दस्तावेमों पर 

गागू होते हैं च हे उनका रजिस्‍ट्रीक रए भनियायें हो प्रथवा नहीं । 

2 रजिस्ट्रीकर्ता प्राक्सिर का निष्कर्श -- इस घारा के प्रधौन रजिः 
वे प्रोचित्य को इस प्रधिनियम वी धारा 77 वे घ्धीन बाद म प्िदिस 
नही किया जा सकता १ 

27 विल को विसो भी समय उपस्थापित या निश्षिण 5 
एतस्मिन्‌ पश्चात्‌ उपवन्धित रीति से किसी भी समय रजिस््ीसरण के हि ! भवेगा--विल 
निक्षिप्त वी जा सकेगी । नए उपस्थापित या 


ट्रीगर्तता ध्रापिसर के निष्यर्ष 
न्यायालय दे प्रमक्ष प्रश्नगत 


व्यासर्या 
इस घारा में यह उपवधित किया गया है कि एक बिल हि े न 
उपस्थापित या निश्षिप्त की जा सकेगी । जैसा ऊपर लिखा हक का वीग्ण ये लिए 
उपबन्ध लागू नही होते । बिल के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उपय-य ध्यान और भय में घारा 23 के 
(%) विल पर घारा 7 की उप घारा (]) के शत (त) ने योग्य हैं -- 
लागू नहीं होते । र (3) में प्रस्तदिष्ट उपयन्‍्ध 
(सर) घारा 8 के झपीत विल का रजिस्ट्रीकरण देर २ 
(ग) बिल पर घारा 2] की उपधारा | व उपचार ॥.५ 
पहचान तथा दह्तावेज के साथ मानचित्र या रेखांकन प्रस्तुत बसे ३ $ रप्रक्ष श्रमश: सम्पत्ति वी 
(घ) बिल को किसी भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर के सु है फेमस में सागू नहीं होते । 
उपस्थापित किया जा सकता है । भी समय रजिस्ट्रीगरण के निए 
यह वात ध्यान मे रखने की है कि विल उस दसताब्रे ३ शनि 
वो दत्तकग्रहण सबंधी प्राधिकार दिया गया है (३ नह्ेत है हिस्चके द्वारा िखी स्वक्ति 
भाग 5 
रजिस्ट्रीकरण के स्थान के ३९५६ 
28 भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों के रहि प्र. अव मे हल 
उपवन्धित क्रो छोडकर, घारा ॥7 को सपा डैकिए खान ला (घ) 
].  नैथसुखदास बनाम गोवधनदास डिद्भादन दाम ) डे खुफ्ड (व)? ( 


2. चइ किशन बनाप दिवेद नाथ सी आई जे 74 बार छ्ड 
3. राजा केशरा दैलकटा पईया बनाम राजा नदातो ६ र अषुर-व07 >्ज्डह 


कप 4 
बाई एत्र आर. 43 बा 


08, मारतीय रजिस्ट्रीकरणा भधिनियम [पारा 28 
तावेज का रजिस्ट्रीकरशा प्रविधिभान्‍्य होता है ।' लेकिन 
'जिल्टीफरए मविधिमान्य ने होकर मत्र शुन्यक रणीय होता 


है। इस अक्षार के केस में इस्त वात को साबित करने का भार कि हे 02% हे हा भी बा का 
स्वामी निव्यादक वही था ऐसा बात दूसरे पक्षकार कोश बह उबर प्ड पर 2! हि 

जस्ट्रीकरशा की विधिमात्यता को चुनौती दैता है । अत्येक केस में यह तथ्य का प्रश्न है ्ड पक्षक्ा' 
राजिह्ड कड'के रकिस्ट्रीक रण के सम्बन्ध में कपठटूं था प्रथवा नहीं॥2 जब कोई दस्तावेज 
पर किट हो जाती है तो उ्त स्थिति में दस्व/वेज शुन्यकरसीय होती है 8 

३2४ है सबूत का भार-जैत्त ऊपर लिखा गया है, इस बात का भार कि स्थावर सम्पत्ति का कोई 
सांग सम्बन्धित उपनिते में हिवत नहीं है प्रौर इसके बावजूद भो दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत हो गई है, उस 
व्यक्ति पर है जो ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रोकरए। की विधिप्रान्यता को चुनौती देता है ।4 जब ऐसा 
व्यक्ति यह साबित करने में सफल हो जाता है कि सम्बन्धित पक्षकार का आचरण कपटपूर्ण था तो उस 
ह्थिति में इस बात को साबित करने का भार कि पक्षकारों का कोई कपटपूर्ण भाशय नहीं था भौर 
स्थायर सम्पत्ति का भाग सम्बन्धित उपजिले में स्थित है, पक्षकारों पर होता है ॥६ प्िद्धान्तत: ऐसा 
सम्भव नहीं हैं कि एक पश्चकार बहले दो कपटरूर्ण प्राचारण का अ्रवलब ले झौर तत्पश्चात्‌ इस प्राधार 
बर दस्तावेज की विधिमास्यता का चुनौती दे ।ह यह बात इस तिद्धाम्त पर प्राधारित है कि कोई भी 
व्यक्ति भपते स्वय के कपटपूर्ण प्राचरण का फायदा नहीं उठा सकता । 

6. रजिस्ट्रोकरण के भविधिमात्य होने को स्थिति मे-वेयबित के प्रसविदा का प्रभावशील होना-- 
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज में प्रायः यह लिखा जाता है कि यदि निष्पादक के सशमित्व में किप्ती 
श्रुटि के क रए दूमरे पक्षकार के हाथ से सपत्ति निकल जाती है तो दूसरा पक्षकार निष्पादन से वह रकम 
बसूल कर सकता है जो उसने दस्तावेज के निष्पादन के समय या उससे पूर्व सम्पत्ति मे हित के प्रभ्तरण 
के सम्बन्ध में निष्पादक को संदेत्त *ी थी। यह बात सादा बन्धक वे सम्बन्ध में भी पर्णाहूप से लागू होती 
है । सादा बन्घक में बन्धक धगे चुकाने के लिए बम्धकतर्त्ता व्यक्तित प्राबद्ध करता है। यदि किसी 
कारण सादा वरधक के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरण भ्रविधिमान्य हो जाता है तो 
उम स्थिति में बन्धक॒दार ब-धकर्कर्ता से बन्धकधन वसूल करने की कार्यवाई कर सकता है । एस सम्बन्ध 
में विभिन्‍त उच्च न्यायालयों के मत वैभिन्य है । मद्रास उच्च न्यायालय? मे यह प्रमिनिर्धारित शिया है 
कि पदि स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में निध्पादित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरएा किसी कारण से भ्रविधि* 
मान्य हो जाता है तो ऐसी दस्तावेड में भन्तविष्ट वैयवितक प्रसविदा प्रभावशील रहती है । इसका प्ररण 
यह बताया गया है कि जब किसी दम्तावेश के टो माग हो भ्रोर उसका एक भाग प्रविधिमान्य हो जाएं 
तो एक भाग के प्रविधिमान्य हो जाने के कारण दूसरा भाग प्रविधिमान्य नही द्वोता। बलकृसा उच्च 


उपयु'क्त पहली झौर दूसरी स्थिति में ऐसी दह 
उप्ुक्त वीसरी स्थिति मे ऐसी दस्तावेज का २/ 


]... दिश्वतांथ प्रसाद बनाम चन्द्र नाराएण ए आई आर 92] दो, सी 8॥ 
शुल्तान अद्वभदखान बनाप्त मोराजुलद्ृक ए. स्राई आर 938 इसाहाबाइ-770, 938 ए एस-जे 23; बाई एच. 


2. 
आर, (938) इछ्ताहाराद 25॥ 
$ पुदसव अब्दुल रजाक बनाय सैयद मोरऊप्त ए आई भार, 957 मदर 22; (966) एम. एव. जे. 
504 
4... ईश्वर घारो मिह बनाम दमानी मोहन थोष ए छाई. बार. 9]7 पदना-387, 39 जाई. से, 434 


$... गुलाली दताम किंग एप्एरर 6 ए एस. जे 29॥ 
6. गरडोंदगन बनाम गेल्ोइएन (98) कब डो 2235 
पं... ड्ोजाम शाजु रघाराऊ बनाम के बैद दादा ए आई आर, 923 मइास-447, आई पुस- आर, 46 भद्ाम 435 


44 एप एस. ने 3737 


घारा 28-29 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधितियम/09 


न्यायालय! मे, प्रतिकूल मत व्यक्त किया है और यह प्रभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेज के रजिस्ट्री 
करतणा के ध्रविधिमान्य हो जाने की स्थिति मे ऐसा दस्तावेज में भ्न्तविष्ट कोई वैयक्ति प्रसविदा प्रमावशील 
नही रहती इस मत का इलाहाबाद,” पटना * तथा नागपुर उच्च न्यायालयों ने भ्रनुमोदत किया है । 
इस सवध में प्रिवी कौपिल का कोई स्पष्ट मत नहीं है ।£ लेकिन मद्रास उच्च श्यायालय का मत श्विधि- 
मनय विए जाने यीग्य है 

4 रजिस्ट्रीकर्ता ग्रफितर द्वारा भ्रुटि करने को स्थिति में दस्तायेज या पुन रजिस्ट्रीकरण -- 
यदि दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण मे रजिस्ट्रीकृत प्राफिप्तर द्वारा कोई त्रुटि की जाती है दी उस स्थिति म 
रजिस्ट्रोकर्ता प्राकिसर को दस्तावेज को पुन रजिस्ट्रोकृत करने को भ्रधिकारिता प्राप्त है। ऐसा इसलिए 
किया जाता है जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर की त्रुटि के दारण किसी पक्षकार के साथ प्रत्याय 
सही १ 


29 अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीवरण के लिए स्थान-- (१) ऐसी हर दस्ताबेज, जो 
घारा 28 मे निर्दिष्ट दस्तावेज नही है या डिक्री या आदेश की प्रति नही है, या तो उस 
उपरजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके उपजिले मे दस्तावेज निप्पादित वी गई थी, या राज्य 
सरकार के अ्रधोन किसी भी श्रन्य उपराजिस्ट्रार के कार्यालम मे जिसमे उस दस्तावेज को 
निप्पादित करने वाले और उसके अ्रधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति उसकी रजिस्ट्री 
कराना चाहते हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जा सकेगी । 

(2) डिक्री या आदेश की प्रति उस उपरजिस्ट्रार के कार्यालय से, जिसके उपजिले 
में वह मूल डिक्री या आदेश दिया गया था या जहा कि डिकी या आदेश स्थावर सम्पत्ति 
पर प्रभाव नही डालता वहा शाज्य सरकार के अ्रधीन क्सी भी श्रन्य उपरजिस्द्रार के 
कार्यालय, जिसमे डिक्री या श्रादैश के श्रधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति उस प्रति की 
रजिस्ट्री कराना चाहते है रजिस्ट्रीक्रण के लिए उपस्थापित की जा सकेगी । 


रूपरेखा 
] प्रस्तावमा । 2 छिक्रीया अ्रादेश की प्रति । 
व्यारया 
 प्रस्तावना जैसा ऊपर लिखा गया है घारा 28 मे ऐसी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीव रण का उल्लेख 
किया गया है जो स्थावर सम्पत्ति के सम्ब घ में निष्पादित की जाती हैं । इस घारा भे एसी दस्तावेजों के 
रजिस्ट्रोक रणा के स्थान का उल्लेख किया गया है जो धारा 28 मे निर्दिष्ट दस्तावेज नही है । यदि कोई 
ऐसी दस्तावेज है जो स्थावर सम्पत्ति के साथ साथ वैयक्तिक प्रसविदा के बारे मे भी है वो उस स्थिति 





४। हे नाथ बताम कैशव चन्द एु आई आर 937 कल्लकत्ता-347 4] सी डब्ल एम 783, ।7] बाई सी 
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डष्दी ॉनिदम 
॥१2|भाखवीय सरिप्दीषरणा! परपिनियः ली 


जुडी विश श २४ $ह आए उसे सझम्स दम्स्थातित रर सरता है. ६ इस प्रकार वी स्थिति पर्दविशीन 

मदिया रगां करत नई कशम ऐसे ही केस में छह हे ११ इस मंद में फिसी त्रुटि का इस प्रविनियम, 
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जे हा कि हे दशा 7 लिए जप हनुत्र दश्ति दिया जाए। 
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घारा 32 ] भारतीय रजिस्ट्रीब रण भधिनियम/]3 


दस्तावेज, चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण भनिवाय हो चाहे वेकल्पिक हो, इस धारा ते निदिष्ट व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री 
करण वार्यलिय मे उपस्था त वी जाएगी । इस घारा म निदिष्द व्यक्ति निम्नलिखित है -- 

॥क) दस्तावेज का निष्पादर, 

(ख) दस्तावेज या किसी डिश्री या प्रादश की प्रति की दशा में उपके प्रधीव दवा करने वावा 
कोई व्यक्ति, 

(ग) ऐस़े व्यक्ति का प्रतिनिधि, 

(घ) ऐस़े व्यक्ति का समनुदेशिती, प्रधवा, 

(७) एम व्यक्ति, प्रतिनिधि या समनुदेशिनी का ऐसा भ्रभिकर्त्तो जो पतध्यितपर वा बशित रीति 
मे निष्पादित प्रोर प्रथिप्रमारणित मुख्तारनाम द्वारा सम्यक्‌ रूप स प्र बिकूत किया हो । 

इस घारा के उपयधा स यह भी स्पष्ट होता है कि इस घ।रा के उपदध घाराप्तरों 3, 88 भोर 
89 मे वदित दगापों पर लागू नही हाव । जित दशाप्रीं सम इस घारा के उपयध लागू होत हैं उनके 
सम्बन्ध में यह प्र वश्यर है कि दहव वेज शो रजिप्द्ीक्षरण के लिए समुचित रजिस्ट्रोवरण कार्यालय में 
मम व्यक्ति द्वारा ही उपत्यायित करता चाहिए जिसे दस्तावेज को उपध्यापित करने का पभ्रधिकार प्राप्त 
है ।! इम घारा वा उद्देश्य यह है हि दस्तावेजों वे रजिस्ट्रीवरणा के विषय मे सम्कन्धित व्यक्तियों गे 
साथ कोई कपट या घावा न हो । इम धारा का यह भी उद्देश्य है ति दस्तावेज वा उपस्थापन उसके 
वास्तविक निष्पादक तथ! भ्रन्य सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ही किया जाएं ।३ 

2 उपबन्धों का प्राज्ञापक्त होता-दस्तावेनों को रजि'द्रीयरण के लिए उपस्थापित व रने के 
विपय मे इस घारा के उपवध प्राज्ञापक हैं भोर इमलिए इनका बठोरता से पालन किया जाना चाहिए ।? 
यदि दस्ततावज को रजिस्ट्रोक्ग्ण के लिए इस धारा में निदिष्ट व्यक्ति द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया 
है तो एसे दस्‍््तावेज का रजिस्ट्रीकरण शूय है ॥? रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार को भी दस्तावेज को रजिस्ट्री 
क्त करते की भ्रधिवा/रता उसी समय प्राप्त होती है जब दस्तावेज इस घारा में निदिष्ट व्यक्ति द्वारा 
उपस्थाषित की जाती है (६ यदि इस घारा के उपबन्धों का पाग़न नी जिया जाता पझोर दस्तावेज 
रजिस्टीशूत हो जपती है ता ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीब रण म जो भ्रुटि है उसवा उपचार इस भ्रधि 
नियम वी धारा 87 वे उप्वधो द्वारा सम्भव तही है ।* 

3. उपस्थापना -इस घारा के प्रयोजनों के लिए प्रभिव्यक्ति 'उपत्थापन” का एक विशेष 
सकनी ही प्रथ सामानन्‍्यत, यह होता है कि दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए इध धारा म निदिष्ट व्यक्ति 
द्वारा रजिस्ट्रीवर्ता प्राफ्सिर को परिदत्त वी जाएं। लेकिन इस धारा के प्रर्धान्तगंत दस्तावेज का 
परिदत करना ही काफी नहीं है बल्कि यह भो आ्रावश्यक है कि दस्तावेज का ऐसा उपस्थापन उसके 
रजिस्टीकरण के लिए हो तथा ऐसे उपस्थापन म निदिष्द व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण वे लिए 
सम्मति का भाव भी समाविष्ट हो ।१ यह श्रावश्यक नही है कि निदिष्ट व्यक्ति द्वारा दस्तावेज रजिस्टी- 
कर्ता प्राफिसर को स्वय प्रयते हाथ से ही परिदत्त की जाए।? दृष्टान्तस्वल्प दस्तावेज निदिष्ट न्याक्त 
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7 बवाती बगम दताम फजल सहन 43 आई सी 96: 


कि पक के ५२ ७ 


44/भारतोय रजिस्ट्रीकरश भ्रविनिष्म [ घारा 32 


की बिना पर भो रजिस्ट्रोकर्ता भाफिसर को परिदत्त की जया सकती है। प्रावश्यम्ता इस बात की है 
निदिष्ठ व्यक्ति न केवल दस्तावेज उपस्थापन वे समय उपस्थित हो बल्कि ऐसे उपत्यथापत उप्तकी 
सम्मति भी हो तथा ऐसा उपस्थापत रसक्े बिना पर हो भौर यह रजिस्ट्रीरुरथ के लिए हो ।? 

दुष्टाम्त | एक बर्घक पत्र को बन्यक्दार के ऐये दो श्रभिकर्त्तान्रों ने रजिस्ट्रीकर्ता ध्रापिसर 
के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थ पित क्या जिनम्रे से किसी को थी बणित रौति से निष्पादित 
प्रौर प्रधिप्रमाशित किसी मुस्तारनामे द्वारा सम्यव्‌ रूप से इस निमित्त प्राधिव्वत नहीं किया गया था। 
दस्तावेज के उपस्थापन के रामय रजिस्ट्रीकर्तता भाफ्विर के समक्ष बन्धकर्षत्ता उपस्थितता। बघदकर्त्ता की 
मान्न उपस्थिति के कारण दस्तावेज का उपत्यापन उचित उपस्थापन नहीं सा । गया। प्रभिकर्त्ताप्रो 
द्वारा उपस्थापव उचित उपस्यापन नही था । दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण श्रविधिमान्य था । 

2 दल्तावेज का निष्पदक एक रुग्शा व्यक्ति छा । उसने राजिस्ट्रीकर्ता प्राफियर के समक्ष 
दस्तावेज को भ्रपने नौकर द्वारा परिदत्त शिया झौर यह प्रार्यता बी कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर उसके 
निवास स्थान पर प्रावर दस्तावेज को रजिस्ट्रीकूत करने का श्रम करें। तत्पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता प्राफितर 
निध्यादक के निवास रथान पर गया जहा उसने निष्पादर को दत्तावेज वो पटक्नर सुनाया धौर विष्पादव 
ने उसे सही स्वीकार किय। इसके पश्चात्‌ दस्तावेज रजिस्ट्रीकृूत की गई | यह माना गया कि दरतावेज 
को रजिस्द्रीकर्ता प्राफिसर के समक्ष इस घारा में निदिष्ट व्यक्ति द्वारा उपस्थावित किया गया था ।* 

यदि इस' घारा से निदिष्ट व्यक्ति ने दस्तावेज को ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राक्सिर के समक्ष उप 
स्थापित किया है जिमे ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीवुत करने दी भ्रधिकरारिता नहीं थी तो भी दत्तावेज का 
ऐमा उपस्थापन वंचित उउस्य पर नहीं है ।! दस्तावेश का एक ऐसे प्रित्रकता, जिसे इस भ्रधिनियम की धारा 
33 में वशित रीति से मिष्यादित भौर प्रधिप्रमाशित मुस्तारन।मे द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत नहों किया 
गया है, द्वारा किया गया उपस्थापन उचित उपस्थापमा नहीं है । जहा हिसी दस्तावेज को एवं रे प्रधिद 
व्यक्तियों द्वारा निष्पादित क्रिया गया हो वह्दा उन व्यक्तियों मे से किसी एक व्यक्ति द्वारा क्या स्या 
दस्तावेज का उपस्थापत उचित उपस्थापन माना जाता है ॥5 

4. मु्वारनामा -इस घारा के उपबन्ध सब दस्तावेजों पर लागू होते हैं चाहे उनका रजिस्ट्री 
करण प्रनिवायें हो चाहे वैकल्पिक हो । भ्रत मुख्तारनामे पर भी इस घादा के उपब्ध लायू होते हैं । 
दूसरे शब्दों मे मुख्यारताम को भी रजिस्ट्रीकरण के विए इस घारा मे निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपस्थापित 
क्षरमा चाहिए ।९ इस घारा के उपधध उस समय लागू नही होते जब मुख्तारनामे को मात्र भ्रधिप्रमासी 
करणा के लिए उपस्थावित किया गया हो ।7९ 

5. भाग 6 भर भाग के ]2 केमध्प प्रस्तर -ये दोनों भाग सर्वया भिन्न-भिन्न स्थितियों में लायू 
होते हैं। यह भाग 6 दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकररः के लिए उपस्थापित करने के विषय में है जत्र कि भाग 
]2 दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकररा से इस्कार करने के विषय में है। 


]. मांग्म्यामाय बदाघ् ए आर एम एम एम चत्या ए आई आर 940 रगुन-297, 92 बाई, सी, 287॥ 
जम्मू प्रसाद बनाम मोहम्मद थाफ्तादब्ी खान ए आई, झार 9]4 पी सी 6, आईं एस, आर 37 


इलहाबाद-49 4 
भरतइदु बनाम हमील अली खान ए आई आर 92] परी, सौ, 93, आई. एस कए. 42 इनादाबाद-487। 


चल्तीषउद्दीन बद॒मद इनाम बच्ची थाई बाई एल बार, 35 इलाहाबाद-34; 40 ए. एल जे. 440। 
शरठघद्ध वसु बनाम विजय दर एं. आई बार, 937 पी. सी. 46: 64 बाई ए 777 
क्री श्रीक्शोर चन्द बनाम अभगणेश ए आई आर 954 एस सी 36॥ 


प्र 


0 ७ के पे 


घारा 32 ] भारतोय रजिस्ट्रोकरण भ्रधिनियम/] ]5 


6. घारा 75 तथा घारा 32 झौर 33 फ्े सध्य भ्रन्तर-घाराषप्रों 32 भोर 33 के उपबन्ध 
प्राज्ञापव हैं जब कि धारा 75 में प्रस्तविप्ट उपबन्ध निदेशात्मक हैं ।? 

7 इस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण तथा उत्तकोी विधिसान्यता- दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण उसकी 
विधिमास्थता से भित्र होता है। एदा दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य हो सकता है लेक्नि 
रजिस्ट्रीकरण की ऐसी विधिमा यता का प्र्थ यह नहीं है कि दस्तावेज स्वय में विधिमान्य हो ॥£ दृष्दान्त- 
स्वष्प जब एक दस्तावेज क्रो 6 साल के एक प्रप्राप्तवय व्यक्ति द्वारा एक प्राप्तवय व्यक्ति की हैसियत 
सै निष्पादित किया गया हो प्रलवा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया हो जो सम्बन्धित स्थावर 
सम्पत्ति का स्वामी नही है श्रौर ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण हो गया हो तो ऐसी दस्तावेज का 
गजिएट्रीकृत हो जाने मात्र से द तावेज विधिमान्य नही होगी 4 

8 निप्पादक फे स्वापित्द के सप्यम्ध मे जाच-जैसा ऊपर लिणा गया है दस्तावेज का 
रजिस्ट्रीकरण उसी विधिम न्‍्यता से भिन्‍न होता है। भत. रजिस्टरीकरत्ता भाफ्सिर के लिए मह 
प्राइश्यक नही है कि वह दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से १वं निष्पादक के स्वामित्व के सम्बन्ध में 
जाच करे | रडि स्ट्रीकर्ता भ्र!फिपर को दस्तावेण के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध मे उस समय प्रधिकारिता 
प्र प्त हो जाती है जब सब स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग उसके जिले या उप-जिल्ले मे स्थित हो 
तथा उपस्थापत प्रादि के सम्बन्ध मे प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो ।* 

9, प्रप्राप्ततय - जब कोई व्यक्ति प्रप्राप्तवय हो ती उसकी विना पर दस्तावेज को रजिस्ट्रीवरण 
के लिए उसके प्तरक्षक द्वारा उपस्थावित किया जा सकता है ।* प्रत्राध्ववय ज्यवित स्वय भी ऐसी दस्तावेज 
डो रजिस्ट्री+ रण के लिए उपस्थापित कर सकता है जिसके भ्रधीन वह स्वय दावा करता हो ॥5 

0 दस्तावेज का निष्पादक-- दस्तावेज का तिथ्पादक कौन है तथा निष्पादक के रूप मे दस्तावेज 
का उपस्थापन किस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, इन प्रश्नों का उच्च न्यायालयों मे न्यायिक मत 
वैभिन्य है । एक मत के भनुध्षार रॉनिट्रोकरणा के लिए दस्तावेज का उपस्थापन बेवल उसी ध्यक्षित 
द्वारा किया जा सकता है जिस व्यक्ति द्वारा दस्तावेज का वास्तविक निष्पादन क्या गया हो । दृष्टान्त- 
स्वरूप व थी बिना पर स ने एक दस्तावेज का निष्पादन किया । इस केस में रजिस्ट्रोक्रण के लिए 
दस्तावेज क उपस्थापन के प्रयाजन के लिए दस्तावेज का निष्पादन के नहीं बल्कि ख॑ है ९ दूसरे मत के 
प्रनुतार रजिस्ट्रोकरण के लिए दस्तावेज का उपस्थापन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी प्रार 
से ऐसी, दस्तावेज का निष्पदन किया गया है ५ इस मत के एनुस(एर पपयुक्त उदाहरण मे दस्तादेज बाप 
निष्पादक ख नही बल्कि क है झोर इसलिए रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज का उपस्थापन ख हारा नहीं 
बल्कि के द्वारा किया जाना चाहिए? यह मंत्र वैभिन्‍्य प्रब किसी विशेष महत्व का नहीं है क्योंकि 
प्रभिव्यक्ति 'दस्तावेज का निष्पादक” प्रे न केवल वह व्यतित सम्मिलित है जिप्तकी बिना पर दस्तावेज का 
निष्पादन किया गया है वल्कि इसमे वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो दस्तावेज का निष्पादक हैं। भत* 

पयुक्त हृष्टान्त मे क भौर ख दोनो हो दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापना के प्रयोजनों 





क्लबंटर आफ मुरादाबाद बनाम मकदूल कुल रहमाव आई एल आर 40 इसाहाबाद-434, 6 ए एल जे 35॥ 
भ्योराज बनाम नारायण 27 भाई सी 864 

जानकी थाई बनाम विश्वेश्वर नाथ 7 आई सी, 6]4॥ 

दी, नारायण बनाम मलिका बोबी 5] सो डय्त्य एन 675॥ 

चिप्मामो बनाम वैकायस्मा ए आई आर 933 भदास-407, 42 बाई सो 646॥ 

मोहस्मद बनाम द्रजजाल आई, एल आर, ] इलाहादाद-465, 4 आई ए 66। 

मनमाधु नाथ मुकर्जी बनाम पूरतचद ए आई. आर. 925 कलकत्ता 703 88 आई, सो, 33॥ 
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]] 6/भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम [( घारा 32 


के लिए दस्तावेज के निष्पादक हैं ।* लेकिन क्ती दस्तावेज पर हस्तासर करते मात्र से ही कोई व्यक्ति 
उसका तिष्पादक नहीं बन जाता । जब पचाट मध्यत्थ द्वारा लिखी जाती है और उस पर सम्बन्धित 
पक्षक र हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस स्थिति मे दस्तावेज का निष्पादक मध्यस्य है न कि उस पर हस्ताक्षर 
करने वाले पक्षकार । रजिस्ट्रीक रा के लिए ऐसे पचाट का पक्षकारों द्वारा उपस्थापन उचित उपस्थापन 
नहीं है ।£ ऐसा पचाद मध्यस्थ क भ्रतिरिक्त उस्त व्यक्ति द्वारा झ्वश्य उपस्थापित किया जा सच्तता है जो 
उसके ग्रधीन दावा करता हो । 

] रजिस्ट्रीकरण की विधिम्तास्यता के सम्बन्ध में उपधारण -- जब किसी दस्त्तावज का रजिस्टी 
करण हो जाता है भौर उस पर भमिलिखित पृष्ठाकन से यह्‌ दर्शित होता है कि इस प्रधिनियम की धाराप्रा 
32 व 33 के उपबन्धों का पान क्रिया गया है तो प्रथम हृष्टथा यह माना जाता है कि दम्तावज का 
रजिस्ट्रीक्रएणा विधिमान्य है। एवा इसलिए ह्वोता कि प्रत्येक पदीय काय उच्त समय तह विधि वे 
उपबन्धों के पनुसार सम्पन क्रिया हुप्रा समझा जाता है जब तब क़ि प्र यथा साबित न कर दिया 
जाए ।१ रणिस्ट्रीकरण की विधिना यता के सम्बन्ध म॑ ऐसी उप्धारगा मात्र एक खण्डतीय उपघारण हैं 
भौर कोई भी सम्बन्धित पक्षकार य्रह साबित करने के लिए स्वरतत्र है कि दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरण 
विधिमान्य नही है ।4 

2 विवन्ध विधि या सुस्धाषित लिद्धाल यह है कि कानून के उपबधों के विर्द्ध कोई 
बिवन्ध (एस्टोपल) नही होता । एक दस्तावेज को रजिस्ट्रीक रण के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने उपस्थापित क्रिया 
जो दस्तावेज को उपध्यातित करन के लिए सशक्त नही था । यह बात दस्‍््तावज के रजिष्टीकरण के समय 
दह्ष्तावेज के निष्पादक को ज्ञात थी लेक्रिन वह मौत रहा भौर उसने कोई प्रापत्ति नही उठाई । दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीकरण हो जाने के कुछ साल पश्चात्‌ दस्त बेज निध्पादक ने यह भ्रापत्ति उठाई कि दस्तावेज का 
रजिस्टीकरए के लिए उपस्थापन उचित उपस्थ पन ही था । दस्तावज का नि्पदक ऐथी प्रापत्ति उठाने के 
लिए स्वत्तत्र है । इसका कारण यह है कि कानून के उपय घो के विरुद्ध कोई विवन्ध नहीं होता ।” 

3 प्रतिनिधि-सामान्यतया श्रभिव्यक्ति “प्रतिनिधि! में दस्तावेज के निध्पादव वा प्रषवा 
दस्तावेज के भ्रधीत दावा करन व स व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक सम्मिलित होता है। इस धरा के 
प्रयोजनो के लिए ऐसे प्रतिनिधि को. दस्तावेज को उपस्थावित करने का प्रभिकार प्राप्त 
होना चाहिए इस प्रभिव्यवित प्रतिनिधि! में सम्बा घत पककार का लिपिक भर प्रभिकर्त्ता सम्मिलित 
नही है। मूति की भोर से दस्तावज का उपस्थापन मूर्ति के दर्शनाथ्थी द्वारा नहीं बल्कि उसके पुजारी 
द्वारा किया जाना चाहिए क्योकि पृजारी मति का प्रतिनिधि होता है ॥९ एक भ्रप्राप्तवय हिन्दू विवाहित 
स्त्री का प्रतिनिधि उसका पिता नही बल्कि पति होता है। लेक्नि यदि ऐसी प्रप्न प्तदय स्त्री विधवा है 
तो ऐसी स्थिति मे उसका विता प्रतितिधि हो सकता है ।? सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी सर्म्पत्ति के 
बेनामादार का प्रतिनिधि नहीं होता है ॥९ 
पूरनच द बताम एस एम मुकर्जी ए आई आर ]928 पी सी 38 आई एल आर 55 इलकत्ता $32॥ 


काशीराम बनाम हरनामदास एू जाई अर 940 लाहौर-73 आई एल आर 940 लाहोर 599 ॥ 

8 शताम कलक्टर आफ मूरादाबाद ए आई आर 922 पी सी 279, आई एल आर 44 इताद्वाब द 
[4 

ए थी एप चटटों बनाम सुआया 37 अई सी 264 

मिस्त घोतीकरत बनाम ल्ष्मीप्रमाद ए आई आर 932 परी सी 52, आई एल आर 0 घटना-48] ) 

कालीकत्त, बताए आयग्रपेरमल (956) एम एल जे 230॥ 

मुख्य रेंडडी बनाम सुध्वा रेडडी ए बाई आर ]943 मदास-332 थाई एल बार 4943 मद्रास 462। 

एस एस चौधरी बनाम बस्तर निशा ए जाई आर 93/ क्लकत्ता-654, आई एल आर #8 कलकत्ता 
68]] 
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घारा 32-33 ॥) भारतीय रजिस्ट्रीक्शण झधिनियभ/7 


]4 अ्रभिकर्त्ता-इम धारा के खण्ड (ग) मे यह उपवधित किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण के 
लिए दस्तावेज का उपयास्पन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सत्ता है जो दस्तावेज के निष्पादन उप्तके 
अधीन दावा करने वाले, उनडे प्रतिनिधि भ्रथवा उतके समनुरेशिती का प्रमिकर्त्ता हो। दूसरे शब्दों मे 
ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों का अभिकर्ता होता चाहिए जिनका उल्नेख इस घारा के खण्ड (क) झोर 
खण्ड (सर) में किया गया है। इसबे प्रतिरिक्त एक शर्ते यह भी है कि ऐमा प्राभर्ता दस्तावेज के 
रजि स्ट्रीकरण के लिए उपस्थापन के प्रयोजन के लिए इस धधितियम की धारा 33 में बशित रीति मे 
निष्पादित और प्रवित्यमाणोहझूत मुह्तारनामे द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधकूत होना चाहिए ।' जैसा ऊपर 
लिखा गया है जम्मू प्रसाद बनाम मोहम्मद श्राफताब भली खा: मे प्रिवी कौन्सिल ते बधन्क्र-पत्र के 
उपस्थापन को इसलिए उचित उपस्थापन नहीं साना क्योंकि बन्धक-प्न का उपस्थापनत बन्धक्दार के 
ऐसे प्रमिकर्ताम्रो द्वारा किया गया था जो वशित रीति से निष्पादित पश्ौर श्रधिप्रभाणीकुत्र मुख्तारनामे 
द्वारा सम्यक्‌ झूपसे प्राधिरृतत तही किए गए थे । इस घारा के प्रयोजनो के लिए दस्तावेज को रजिस्द्रीकरण 
के लिये उपस्थापत ऐसे प्रभिकर्तता दारा क्रिया जाना चाहिए शिक्षकरे पास ऐसा करने हेतु विशेष मुझ्ारनामा 
हा ।) यदि दस्तावेज के तिष्पादक की दस्तावेज के उपस्थापन से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 
मुख्ता रनामे का प्रन्त हो जाता है भौर ऐसे मभुख्तारनामे क ग्रघीन किया गया दस्तावेज का उपस्थापन 
उचित उपस्थापन नही है । इस भ्राघार पर जो त्रुटि होती है उसका उपचार इस अ्रधिनियम की धारा 
87 के द्वारा समव नही है ।4 इस प्रक्र केस मे नस्‍्ताओेज का उपस्थापन मृतक बे प्रतितिधि या समनु- 
देशिती द्वारा किया जाना चाहिए ॥१ 

5 दस्तावेज को क्ार्यलिय मे से वापस लेमा- यह सम्भव है कि दस्तावेज की उपस्के उचित 
उपस्थापन के पश्चात्‌ किसी वारणवश लनिप्पादक द्वारा वापस ले लिए जाए शोर कुछ समय पश्चात्‌ उसे 
रजिस्ट्रीकरण के लिए पुन उपस्थापित क्षिया जाए । ऐसी स्थिति मे प्रथम उपस्थापन दस्तावेज के वापप्त 
लेने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता दस्तावेज को वाद मे रजिस्ट्रीकृूत करपा जा सकता है ।* एक 
दस्तावेज को | जनवरी, 977 को निष्पादित किया गया भोर रजिस्ट्रीक्रण के लिए । प्रप्रैल, 977 
फा उपस्थापित किया गया ॥ किसी करणवश दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नही हो सका झौर उसके 
निष्पादन ने उप्ते | भगस्‍्त 977 को वापस से लिया। दस्तावेज के तिष्पादक ते दस्तावेज रजिस्ट्रोकरण 
के लिए पुन 5 सितम्बर, 977 को उपध्यापित किया । रजिस्ट्रोकर्ता भराफ्सिर ने दस्तावेज को 
रजिस्ट्रोकूत करने से इसलिए इन्कार कर दिया कि दस्तावेज को उसके निष्पादन की तारीख से 8 मास 
के प्रन्दर उपस्थापित नही किया गया है । दस्तावेज के निष्पादक ने इस इन्कारी के भ्रादेश के विश्द्ध इस 
भ्रधिनियम वो धारा 77 के प्रधोन वाद स्थित किया। वाद में यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि 
दस्तावेज को रजि स्ट्रोकुत जिया जाना चाहिए क्योकि दस्तावेश को । भ्रगत्त, 977 को वापस लेने मात्र 
से ; पभ्रप्नैल, ।977 को किया गया उसका उपस्थापन प्रभाव शून्य नही हो जता । 


33 धारा 32 के प्रयाजनो के लिए मान्य किए जाने योग्य मुरतारतामा-- (।) धारा 
32 के प्रयोजनो के लिए निम्नलिखित मुस्तारनामे ही मान्य किए जाएगे- 


(क) यदि मुख्तारनामे के निष्पादन के समय मालिक भारत के किसी ऐसे भाग मे 





अटल बिह।री बनाप्र हिवनचल सिह 6 ओो सी. 9॥ 

जम्मूप्रमाद दवाम एम ए अलीखान ए आई आर 94 दी सी 6, 42 आई ए 22। 
छोटलाल बनाम कप्तक्टर आफ मुरादाबाद ए आई आर 922 पी सो, 279, 49 ऋाई ए 3755 
मुसम्माठ मुजीअअन्नीगा ददाम अब्दुल रहोम 3 मूम्बई एस आर !4, 28 आई ह्‌ 54 

अदकु पतुटु बनाम रामइद 3 सो पी एल आर 67॥ 
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निवात्ष प्रता है, जिसमे इस अधिनियम का तत्समय प्रवत्तन है तो उस जिले या उपजिले के, 
जिसमें मालिक निवास उरता है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्वादित और 
एतद्द्वारा अधिप्रम/णीद्वत मुस्तारनामा, 

(से) यदि मालिक पूर्वोकत समय पर भारत के किसी ऐसे अन्य भाग मे निवास 
करता है, जिसमे इस अधिनियम का भ्रवर्तन नही हैं तो किसी भी मजिस्ट्रंट के समक्ष निप्पा 
दिन प्लौर तद्द्वारा अधिप्रमाणीक्षत भुख्तारनामा, 

(ग यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत मे निवास नही करता है तो किसी नोटरी 
पब्लिव' या किसी न्यायालय, न्‍्यायाधीश,मणिस्ट्रे ठ, भारतीय को सल या उपका सल या केन्द्रीय 
सरफार नै प्रतिनिधि के समक्ष निप्पादित झौर तद्द्वारा अधिप्रमाणीकहृत मुख्तारनामा, 


परन्तु इस धारा के खण्ड (क) ओर (ख) में वर्णित जँसे किसी मुख्तारनामे के 
निष्पादन के प्रयोजन के लिए प्िसी रजिस्ट्रीररण कार्यालय या स्याय।छय में हाजिर होने 
वी अपैक्षा निम्नलिसित व्यक्तियों से न की जाएगी श्र्थात्‌- 

(।) वे व्यक्ति जो भर ग-शथिल्य के कारण जोखिम या घोर अ्रसुविधा के विना ऐसे 
हाजिर होने में प्रसमर्थ है, 

(॥) वे व्यक्ति जो सिविल या दाण्डिक भ्रादेशिव। के प्रधीन जैल में है, तथा 

(॥॥) चे व्यक्ति जो न्यायालय मे स्वीय उपस्जाति से निधि द्वारा छूट प्राप्त हैं। 

स्पष्टाकरण--इस उपधारा में 'मारत” से साधारण खण्ड अधिनियम, 897 वी 
धारा 3 के सण्ड (28) से यथापरिभाषित भारत अभिप्रेत है । 


(2) हर ऐसे व्यक्ति की दशा मे यथाल्थिति, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार या भजि 
स्ट्रेड का यदि यह समाधान हो जाता है कि मुरतारनामा उस व्यक्ति द्वारा स्वेच्छया निष्पा- 
दित है जिसका कि मालिक होता तात्यथित है तो वह पूर्वोक्त कायलिय या न्यायालय में 
उसवी स्वीय हाजिरी अपेक्षित बिए बिना उसे अनुप्रमाणिणित कर सकेगा । 


(3, रजिस्ट्रार या उपरजिस्द्वार या मजिस्ट्रेट इस बाबत कि निष्पादन स्वेच्छया 
किया गया है साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए या तो स्वय उस व्यक्ति के गृह को जा सकेगा, 
जिसका मालिक होना तात्पयित है, या उस जेल मे जा सकेगा, जिसमे वह व्यक्ति परिरद्ध 
है, और उसकी परीक्षा कर सकेगा मा उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल 
सकेगा । 

(4) इस धारा में वर्णित क्सी भी मुख्तारनामे को उस सूरत मे अतिरिक्त सबूत के 
बिना उसके पेश किए जाने से ही साबित किया जा सकंगा जिसमे सकृत दर्शन यह ताल्पपित 
है कि वह इस निमित्त एतस्मिन्‌ वशित व्यक्ति या न्यायालय के समक्ष निष्पादित और उसके 
द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया गया है। 


रूपरेखा 
] प्रस्तावना 2. मुख्तारनामा ॥ 
8 निष्पादन | 4. श्रधिप्रमाणीकरण ॥ 


घारा 33 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधितियम/9 


$. निवास । 6. न्यायालय । 

7. परस्तुक एवं उप-शरा (2) धौर 8 स्टाम्प शुल्क । 

उपघारा (3) ॥ 
व्यारया 

!. प्रस्तावना-धारा 32 में उन ध्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा एक दस्तावेज 
रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्यापित की जा सकती है | घारा 32 के खण्ड (ग) मे एक ऐसे व्यक्ति का 
उल्लेख किया गया है जो ध्रमिकर्तता के रूप दस्तावेज को उपस्थापित कर सकता है। पभित्रर्ता के द्वारा 
दस्तावेज का ऐसा उपस्थापन उसी समय प्तुज्ञेय है जब ऐसे प्रभिकर्त्ता वो इस घारा 33 मे वरणित रीति 
से निष्पादित भौर प्रभिप्रमाणित मुस्तारतामे द्वारा सम्बक्‌ रूप से प्राधिकृत किया गया हो | इस घारा 
के उपबन्धो छे यह स्पष्ट है कि मुख्तारतामे के सम्बन्ध मे इस घारा के उपवध उसी समय लापू होते हैं 
जब किसी व्यक्ति द्वारा दःतावेज के निष्पादक के एक प्रभिकर्ता के रूप में दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण 
के लिए उपस्थापित किया जाता है ।' इस धारा के श्रधीव मुस्तारतामे को निष्पादित झौर अ्रधिप्रमाणित 
करने का उद्देश्य दह्तावेज को उपस्थापित करने सम्बधी प्राधिकार प्राप्त करना है। इसका दस्तावेझऊ' 
के निष्यादन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।/ यदि एव प्रधिववता के पास दस्तावेज को उपस्थापित करने के 
लिए विशेष प्राधिआर नहीं है तो ऐसे प्रधिद्रत्ता द्वारा कियागया दस्तावेज का उपस्थापन उचित उपस्था- 
पन नहीं है १ 

2 सुख्तारनामा इस घारा में यह उपबन्धित किया गया है कि घारा 32 के प्रयोजनों के लिए 
निम्नलिखित मुख्तारनामे ही मान्य होगे - 

(क) मदि मुख्ताश्ताम के निष्पादन के समय मालिक भारत के उिसी ऐसे भाग में निवास करता 
है शिसमे इस प्रधितियम का तत्समय प्रवर्तत है तो उस जिले या उपजिले के, जिपमे मालिक निवास 
करता है, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित झौर तद्द्वारा प्रधिप्रमाणिकृत मुख्वारनामा, 

(ख) यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत के क्रिप्ती भ्रन्य भाग में निवास करता है, शिसमे इस 
प्रधिनियम झा प्रवर्तत नहीं है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित श्रौर तद॒द्वारा भ्रषिप्रमाणिक्त्त 
मुह्त।रनामा, 

(ग) यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत में निवास नही करता है तो किसी नोटेरी पब्लिक या 
किसी न्यायालय न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौसिल या उपकौन्सिल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 
के समक्ष निष्पादित और तद्द्वारा भधिप्रमाशिकृत मुख्तारतामा । 

मुख्तानामा एक ऐसा दस्तावेज है जिसका रजिस्ट्रेशन भर वश्यक नहीं है 

2प रजिस्ट्रार के लिये यह भावश्यकु है कि वह उन पक्षकारों की पहचान के बारे में भपना समा- 
घान कर ले जिमके द्वारा कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिये प्रस्तुत किया गया है। उप-रजिस्ट्रार के 
लिये यह भी प्रावश्यक है वि चह पहचान सम्बन्धों प्रपने समाधान की व त को रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी भपने 

प्रादेश में समाविष्ट करे | एक ऐसी स्थिति भी था सकती है कि जब उप-रजिरट्रार उन पक्षकारों को 
व्यक्तिगत रूप से जानता हो, जिनके द्वारा दस्तावेश रजिस्ट्रेशन बे लिए पेश विया गया है । ऐसी स्थिति में 
यदि उप रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अपने भादेश मे इस वात को समादिष्ट नहीं किया है वि उसने 
पहचान के सम्ब्ध में भ्रना समाघान कर लिया दै तो केवल इस वात से दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन 





, द्वाणावीदी बनाम छम्जुमस ए आई आर, ]924 इताहाबाद-]48; 74 आई सी 776॥ 
2... भगदत प्रसाद बनाम णफर मोहम्भद ए. आई आर 926 अवघ-2व4ी 3 9 बाई, सो, 209॥ 
3... मुसम्भाठ सुमंत्राइई दताम रायशामश्मार ए. बाई बार, 952 नःपुर-295 4 
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धविधिमान्य नही हो जाता कि प्रादेश में पहचान सरबन्धो तथ्य का जिम्न नहीं विया गया है. इस्नके 
पतिरिक्त जब कोई दस्तावेज उम् पक्षत्वार द्वारा सही स्वीकार कर लिया जाता है जिसन उस्ते निष्पादित 
जिया हैं तो उस स्थिति में भी उस दश््ताविज वा रजिस्ट्रेशन इसलिये प्रविधिमान्य नहो मादा जा सकता 
सकता कि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी भादेश मे उप-रजिस्ट्रार ने यह बात समरा्विष्ट नही वी है कि उसने 
पहचान सम्बन्धी ढात पर शव समाघान कर लिया था ।! 

3 तिष्पादन--उप घारा () के खण्ड (३), (ख) भौर (ग) से स्पष्ट दर्णित होता है । कि 
सुरतारमाम का निष्पादन सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा समुचित प्रार्सिर या व्यायालय वे समक्ष ही किया 
जाना चाहिए । भरत जब जिशसी मुक्आारतामे प्र घिलितित पृष्ठ वन से यह दर्शित होता हो कि मुस्तार- 
मामा समुचित प्राकिसर या ब्यायालय के समक्ष सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा निध्यादित नहीं जिया गया है 
तो उस स्थिति में ऐसा झधिवमाणीदृत सृख्तारतामा घमिकर्तता को दत्तावेज क रजिस्ट्रीक्रए के लिए 
उपस्थावित करने का प्राधिकार ;द/न नहीं करता ॥2 

प्रधिव्रभाणोकरएा मुख्य रनामे का भ्रधिप्रमाझीक रण जिस प्रकार किया जाना चाहिए तथा 
ऐसे भ्रधिभ्रमाणीकरण का क्या रूप होना चाहिए, इस सबंध मे इस धारा के उपब घ मौन हैं। भावश्य- 
कला इस बात की है हि मुख्तारन में से यह दर्शित होता हो कि इस्वा निप्वादन उस श्यक्ति ने ही बिया 
है जिप्ते द्वारा इसका निष्यादत तात्परवित है (£ जब मुह्वारत मा इस प्रकार निध्यादित शोर प्रधि* 
प्रमाणीक्षत क्या जाता है तो उस स्थिति में इसको प्टिश्वित सबूत के बिना उसके पेश विए जाने से 
ही साबित किया जा सकेगा । 

5 मिवास -उप घारा (। के खण्ड (२), (ख) और (ग। में शब्द 'निवास' प्रयुक्त हुप्रा है 
सेक्स इस शब्द को कही परिभाषित नही जिया गया है। यह तथ्य का विपय है कि विसी केस विशेष 
में निवास का यया भर्थे है ।। लेकिन यह स्पष्ट है विः ऐसा निवास किसी झ्रावस्मिक निवास से भिल्‍न है । 

6 स्थायालय--एक रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफ्सिर भारतीय साथ्य प्रधिनियम वी धारा 3 के प्रधीन 
स्यापालय तही है ।5 

7 प्रराठुक एंव उप्धारा (2 धौर उपधारा (3) उप बारा () के खण्ड (?) भर 
छष्ड (ख) के प्रधीन किसी व्यक्षित द्वारा निष्यादित मुख्वारनामे का थपि -माणीकृरण रजि्स्ट्रास्या 
उपरजिस्दू र गा शित्ती मजिस्टूट द्वारा किया जाता है । भ्रपिप्रमाणीकरण से पूर्व यह भी प्र वश्यक है 
कि मुगशरनामे का निष्पादन सम्बन्धित ब्यक्ति द्वारा ऐसे समुचित झ्ाफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या 
जाए | इस घाट के परूतुक मे यह उरवधित किया गया है कि इस प्रकार के किसी मुख्तारतामे के #िष्पा- 
दन के प्रमोजन के जिए विसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या न्‍्पायालय मे हाजिर होने की प्रपेक्षा मिम्न- 
लिपित व्यक्तियों से नहीं की जाएगी .-- 

(।) थ व्यक्त जो भ्रय शैथिल्य के कारण जौसिम या घोर असुविधा के बिना ऐसे हाजिर 


होने मे प्रसमय है । ट् 
(2) व व्यक्तित जो सिविल या दांडिक प्रादेशिक के प्रवीत जेल मे हैं तथा 


(3) वे व्यक्ति ओो न्यावालय मे स्कीय उपसर्जाति मे विधि द्वारा छूत प्राप्त है। 


सैंदद अब्दुल कादर बनाम राप्री रेड, ए आई आर 979 (सुप्रीम बोर्द) 553॥ 

सुलतान अहयद बनाम लिराजुलहुक ए बई आर 3928 इताहाबाद-! 70 आई एन आद (938) 
इलाहाबाद 25॥ 

सुसम्भात सुपजा बाई बताम रायशाइकुमार ए आईं बार 952 नागपुर-295। 

थी थी किशोर चन्द दनाम प्रभु गशश ए आई आर 954 एस यो 3॥6। 

िस्तोवाय बनाम टी एफ बआाऊन बाई एल आर 4 बलकत्ता-/76 


एफ के एज. २० 


बारा 33-34 ] भारतीय रजिस्ट्रीदरण भधिवियम/24 


उपयुक्त व्यत्ियों के सबध मे यदि रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रट का यह समाधान ह्टो 
जाता है कि मुख्तार मा सर्म्बन्धत व्यक्ति द्वारा स्वैच्छया निष्पादित है तो वह रजिस्ट्रीकरणा पार्यालय 
या स्थायालय से उप्तकी स्वीय हाजरी प्रवेक्षित किए बिना उसे प्रधिप्रमासित कर सकेगा । इस सबंध में 
उसके द्वारा यदि कोई जाच वी जाती है तो ऐसो जाच के दौरान रजिस्ट्र र, उपरजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट 
सादय प्रभित्राप्त करने के लिए, या तो स्दय उस व्यक्ति के ग्रह को जा सडेगा, जिसका मालिक होना 
घात्पपित है या उस जैल में जा सकेगा, जिसमे वह व्यक्ति परिस्द्ध है भौर उसकी परीक्षा कर सकेगा या 
उसकी परीक्षा करन के लिए कमीशन निकाल सब्रेगा । उा घारा (2) भौर (3) के उपबन्ध उपघारा 
() के खण्ड (क) झोर (ख) म निदिष्ट मामलों पर ही लागू होत हैं। 

8 सामाय शुल्क -तिस स्टाम्प पर इस घारा वे अधीन निद्दिप्ट मुख्वारनामा लिखा एवं 


सम्पादित विया जाना है उपत्रा उल्तेव्व 899 के भारतीय स्टाम्व भ्रधितियम की पनुसूची के श्रनुच्छेद 
48 में क्या गया है । 


34 रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरणा के पर्व जाच-() इस भाग में 
झौर धाराझा 4!, 43, 45, 69, 75, 77, 88 और 89 में अन्तविष्ट उपवन्धों के अ्रध्यधीन 
रहते हुए कोई भी दस्तावेज इस ग्रधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत न की जाएगी 
जब तक' कि उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि, समनुदेशिती या पूर्वो- 
कत जसे रूप में प्राथिद्वत अभिकत्ता घाराश्ो 23, 24, 25, और 26 के अधीन उसे उपस्था 
पित करने के लिए अनुज्ञात समय के भ्रन्दर रजिस्ट्रीकर्ता आ्फिसर के समक्ष उपसजात न हो, 

प्रन्तु यदि सब ऐसे व्यक्ति अर्जेण्ट आवश्यकता या भ्रपरिवर्तनीय घटना वे कारण 
ऐसे उपसजात नही होते हैं तो रजिस्ट्रार उन दशाप्ो मे, जिनमे कि उपसजाति होने में 
विलम्ब चार मास से अ्रधिक नही है, यह निदेश दे सवेगा कि समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस 
पी रकम के दस पुने से अनधित जुर्माने के उस जुर्माने के अतिरिक्त, यदि कोई हो, जो धारा 
2$ ये अ्रथीन सदेय है, सदाय पर उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा । 

(2) उपधघारा () वे अधीन उपसजातिया एक ही समय पर या विभिन्न समयो पर 
हो सर्केंगी । 

(3) रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिसर तदुपरि-- 

(क) यह जाच बरेगा कि ऐसी दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निप्पादित की गई थी 
था नही जिनके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना तात्पयित है, 

(स) झपने समक्ष उपसजात होने वाले और यह झभिकथन करने वाले कवि वह 
दस्तावेज उन्हाने निष्पादित की है, व्यक्तियों की अनन्यता के बारे मे अपना समाधान करेगा, 
तथा 

(ग) जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समनुदेशिती वे या अभिक्र्त्ता के रूप मे उप- 
सजात हो रहा है, तय ऐसे व्यक्ति वे ऐसे उपसजात्त होने के अधियार के बारे मे अपना 
समाधान करेगा । 

(4) उपधारा (।) के परन्तुक के प्रधीन निदेश वे लिए कोई भी आवेदन उपरजि- 
स्ट्रारक पास निवप्ठ विया जा सकेगा जो तत्क्षण उसे उस रजिस्ट्रार के पास भेजेगा 
जिसके वह अ्रवीनस्थ है । ह 

६5) इस धारा की बोई भी बात डिक्षियों या आदेशो वो प्रतियो को लागू नहीं है। 


422/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [धारा 34 


रूपरेखा 
4/ प्रस्तावना । 2. उपबम्धों का निरदेशात्मक होता । 
3 परन्तुक । 4. रजिस्ट्रीकर्ता प्राफियर द्वारा जाबच । 
व्याख्या 


. प्रस्तावना दस्तावेज वे निष्पादन के पश्चात्‌ उसे समुचित रजिस्ट्रीकर्तता ग्राकिसर के समक्ष 
सम्बन्धित व्यक्तियो या उनमे से किसी एक के द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित क्रिया जाता है। 
रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज का ऐसा उपस्थापत सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा एक नियत काला 
वधि के झन्दर किया जाता है इस कालावधि के सम्वस्ध मे जो उपबन्ध हैं वे घारा 23, 24, 25, प्रौर 
26 में प्रन्तविष्ट हैं। जब इस कालावधि के प्रन्दर दस्तावेज को निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उनके 
प्रतिनिधि, समनुद्देशिती था प्राधिकृत प्रभिकर्चा रजिरट्रीकर्ता प्राफ्सिर के समक्ष उपसजात ही जाते हैं. तब 
रजिस्ट्रीकर्त्ता श्राफिस्तर छत विषयो के सम्बन्ध मे जांच करता है जिनका उल्लेख इस घारा की उप-पारा 
(3) में किया गया है । यदि सम्ब न्धत व्यक्ति इस प्रकार उपप्तजात नहीं होते तो दस्तावेज का रजिस्ट्री" 
करणा नही किया जा सकता * भनुन्नात समय के प्रव्दर सम्बन्धित व्यक्तियों के उपप्तजात होने के तंबध मे 
उप धारा (2) मे जो उपबन्ध भ्र्तविष्ट है उसके निम्नलिश्षित भ्रएवाद है - 

() जग्र कोई मामला घाराग्रों 4९, 43, 45, 69, 75, 77, 88 भौर 89 के पश्रधोन 
भ्राता हा । 

(2) जब इप् भाग में ही कोई प्रन्य उपबन्ध हो । दृष्टात्तस्वरूप उप धारा (2) के प्रधीत 
परस्तुक में यह उपवधित किया गया है कि यदि सकधित व्यक्ति किसी प्र्जेण्ट प्रावश्यकता या प्रपरिवर्जनीय 
घटना के कारण भ्रनुज्ञात समय के प्रन्दर रजिस्ट्रीकर्ता भ्राक्सिर के समक्ष उपसजात नही होता तो 
रजिस्ट्रार ऐसी उपस्ाति में हुए चार मास तक के विलम्ब को माफ़ कर सकेया । 

(3) जब सम्बन्धित दस्तावेज छित्री था शर्देश को प्रति हो । 

भ्रनुज्ञात समय के प्रग्दर सम्बन्धित व्यक्तियों की उपध्ंजाति के सम्बन्ध मे जो निमम है उसका 
उद्दं श्य किसी भी व्यक्ति के कपटपूर्ों ध्राचरण के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तियों की रक्षा करना है ।? 

2. उपबवन्धों फा निदेशात्मक होना - इस घारा में यह उपवन्धित किया गया है कि यदि संबंधित 
व्यक्ति भनुज्ञात समय के अन्दर २जिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर के समक्ष उपधजात नही होते तो उस स्थिति में 
रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राकिसर दस्तावेज के रजिस्ट्रीइव करने से इन्कार कर सकता है ।? यदि उपसजाति से 
सम्बन्धित नियम के पालन में किसी त्रुटि के होते के वजूद भी दस्तावेज का रेजिस्ट्रीकरश हो जाता 
है तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण शून्य नहीं है क्योवि ऐसी श्रुटि का एव भधिनियम की धरा 87 के प्रधीन 
उपचार भनुज्ञ य है । * धारा 49, घारा 2] झौर घारा 34 मे प्रधिकथित प्रक्रिण के पालन करने में 
कोई ब्रुद्ि रह जाती है तो दस्तावेज का २जिस्ट्रीकरण भइत भोर शून्य नहीं होता क्योकि इस प्रकार वी 
श्रुटि इस प्रधिनियम की धारा 87 के भ्रधन्विगंत एक प्रक्रियात्०्क भुटि समभी जाती है ।? 

3. परन्तुक-इस भ्रधिनियम वी घादा 23 में प्र/्तविष्ट नियप के अनुसार एक दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकरणा के लिए उसके निष्पादन की तारीख से चार मास के प्रस्दर समुचित प्राफिसर के समक्ष 
उपस्यापित कर देना चाहिए | धारा 25 मे यह उपवन्धित किया गया है कि यदि इर्जेण्ट भ्ावश्यक्ता 
या भपरिवजेनौय छटना के कारण मारत मे तिष्पादित बोई दस्तावेज या की गई डि्नीया प्रादेश की 

|१ अम्म प्रसाद बगाम एम एव ए ए छानए आई बार. !9]4 पी सो. 6॥ 


2... भगवात जयराम बताम बिठोवागोविन्द 4 बो, एच. सी. आर. (ए. सी ) 40॥ 
3... शाह मुक्त छाल पाण्डे वताम शाह झुन्दत पाण्डे बाई. एच. बार, 23 इसाहादाइ-233, 2 आई ए 20+॥ 


घारा 34 ॥ भारतीय रजिस्ट्रीकरए पषितियम/[23 


प्रति चार मास के भर्दर रजिस्ट्रीक्रण वे लिए उपस्थापित नहीं की जाती ता ऐसी ध्थि तिमे रजिस्ट्रार 
ऐसे उतस्वापन में चरर मास तक के विलम्व को माफ कर सकता है और ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्री 
बरण के तिए प्रतिगहीत कर सप्ता है । इस घारा वे परन्तुक' मे यह उपबधित किया गया है कि यदि 
सम्बन्धित व्यवितयों के भनुज्ञात समय के प्रन्दर रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर के समक्ष उपसजात होने में विसी 
अर्जन्ट भ्ावश्यकृता या प्रपरिवर्जनीय घटना के वारण विलम्व हो जए तो रजिस्ट्रार उपध्जाति में चार 
मात तक के विलम्ब वो माफ कर सकता है भौर दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत किए जाने का विदेश दे सकता 
है । यहा यह बात ध्यात मे रफ़ने वी है कि घ रा 23 भौर धारा 25 के उपबध दस्तावेज के रजिस्ट्री- 
करण के लिए उपस्थापित किए जाने क॑ विषय में है जब कि यह धारा तथा यह परुतुक सवर्भन्‍्वत 
व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकर्त्ता श्राफ्सिर के समक्ष उपसजात होने वे सम्बन्ध है। धत घारा 23 घौर घारा 
25 के उपयधों के झ्रधीन दस्तावेज को रजिस्ट्रीवरण के लिए उपस्थापित करने वी 8 मास की जो 
के लावधि है वह इस घारा के पधीन नहीं बढ़ाई जाती । मान सम्बन्धित व्यक्तियों के उपसजाति के 
विषय में चार मास थे विलम्य को माफ किया जाता है भ्रौर इस प्रगार यह कालावधि रजिस्ट्रीकरण 
से पूरे 2 मास की हो जाती है ।! इस परनन्‍्तुव के प्रधीत रजिस्ट्रार उपसजाति में हुए विलम्ब को उसी 
समय माफ कर सकता है जय ऐसा विलम्द प्रर्जेन्ट प्रावश्यकता था प्रपरिवर्जतीय धटना के कारण हुप्ा 
हो ।? उपसजाति म॑ हुए वित्॒म्द को माफ करने के उद्देश्य से यदि कोई आ्रावेदद उप रजिस्ट्रार के पास 
निविष्ट (लोज्ड) किया जाता है तो उपरजिस्ट्रार तत्क्षण उसे उचित निदेश के लिए उत्त रजिस्ट्रार को 
पारेषित करेवा जिसके वह ग्रधीनस्थ है। यदि रजिस्ट्रार उपसजाति में विलम्ब को माफ नहीं करता पौर 
उस स्थिति में उपरजिस्ट्रार दस्तावेज वो रजिस्ट्रीकृत करते से इन्बार कर देता है तो उपरजिस्ट्रार 
दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इस्रार बर देता है तो उपरजिस्ट्रार के ऐसे इन्कारी के प्रादेश के विष्द्ध 
इस प्रधिनियम की घारा 72 के प्रधीन रजिस्ट्रार को प्रपील की जा सकतो है । २ एक ऐसी भी स्थिति 
हो सकती है जब रजिस्ट्रार न फ्रेवल सम्बन्धित व्यक्ति के भावेदत को खारिज कर दे बल्कि श्रावेदन 
वो खारिज करने वे साथ ही इस सम्बन्ध में उप्रजिस्ट्रार को निदेश न देवर दस्तावेज वो 
रजिस्ट्रीक्त करने से भी इन्कार कर दे। ऐसा स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को ऐप्ले प्रादेश के विश्द्ध इस 
भ्रधिनियम की घारा 77 के प्रघीव बाद सस्चित करता चाहिए ।* 


4 रजिस्ट्रीकर्ता भराफिसर द्वारा जाच--जब सम्बन्धित व्यक्ति दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के 
जिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर के समक्ष उपसजात हो जाते हैं तो इसके पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता ध्राफिसर 
विम्नलिश्वित विपयो के सम्बन्ध में भयनी जाच बरेगी /-- 


(६) यह कि सम्बन्धित दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित क्री गई थी कि नहीं जिनके 
द्वारा उनका निष्पादित किया जाना तातल्पथित्त है, 


(2) यह कि अपने समक्ष उपसजात होने वाले भोर यह प्रभिकथन करने वाले कि सम्बन्धित 
दस्तावेज उन्होंने निष्पादित की है, की प्रन बता के बारे में, तथा 
(3) यह कि जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समनुदेशिती या प्रभिकर्त्ता के रूप भे उपसजात द्दो 
रहा है तब ऐसे ध्यक्ति व्यक्ति के ऐसे उपसजात होने के ध्रधिकार वे बारे में । 
-+++-+++-. 
], बोरभद्र बनाम धार ग्रूडर ]928 एन, डब्ल्यु एन 886 ॥ 
2 «5 आओ बीती ४8 7- (१७४७ >८-7 १९% ६१०० +-# 5» +३॥ 
; हा 5. श्गा 
६ के रद 6 * * “+ 8 भाई सो 920॥ 


24/भारतीय रजिस्ट्रीक रण अधिनियम [धारा 34-35 


इस धारा के प्रधीन रजिस्ट्रार द्वारा की गई जाच उन्ही विषयों तक सौमित दे जिनका उल्ते 
उप-घारा (3) में किया गया है। यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर का यह समाधान हो जाता है कि 
सम्बन्धित दस्तावेज उसी व्यक्ति ने निष्पादित किया है जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज का निष्पादन किया 
जाता तालयित है तो उप्त स्थिति में रजिस्ट्रोकर्त्ता भाफिधर दस्तावेज वो रजिस्ट्रीहत करते से इस्कार 
नही कर सकता ।* रजिस्ट्रोकर्त्ता श्राफ़िसर यह भी जांच करेगा कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर निष्पादक के 
हैं प्रथवा नही ।? इस धारा के भ्रधीन रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राफिसर का निष्पादक वी प्रायु के बारे मे जाब 
करने का प्राधिकार नही है ।* 


35 निष्पादन की क्रमश, स्वीकृति और प्रत्यास्थान पर प्रत्रिया--) (क) यदि 
दस्तावेज को निष्पादित करने बाते सब व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता आ्राफिसर के समक्ष स्वय उप- 
सजात होते है श्रौर वह उन्हें स्वय जानता है या यदि उसका अन्यथा समाधान हो जाता है 
कि वे वही व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति होने का वे भ्रपनी बाबत व्यपदेश सरते है, झौर यदि 
दस्तावेज के निष्पादन को बे सब स्वीज्नत कर लेते है, अथवा 

(ख) जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्त्ता हवघरा उपसजात 
होता है ऐसा प्रतिनिधि, समनुशिती या अभिकर्ता निष्पादन को स्वीकार कर लेता है, प्रथवां 

(ग) यदि दश््तावेज को निष्पादित करने वाला व्यक्ति मर गया है श्रौर उसका 
प्रतिनिधि या समनुदेशिती रजिस्ट्रीकर्ता ग्राफिसर के समक्ष उपसजात होता है और निष्पादन 
को स्वीकार कर लेता है, तो रजिस्ट्रोकर्ता आ्राकिसर दस्तावेज का धारा 58 से लेकर धारा 
64 तक की धारा मे, जिनके अन्तर्गत ये दोनो घाराए भी है, निदिष्ट तौर पर रजिस्ट्रो- 
करण करेगा । 

(2) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर इस उद्देश्य से कि वह अपना समाधान कर ले कि 
उसके समक्ष उपसजात होने वाले व्यक्ति वही व्यक्ति है जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत 
व्यपदेश करते है या इस अधिनियम द्वारा अनुध्यात किसो भी अन्य प्रयोजन के लिए अपने 
कार्यालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकगा। 

(3) (क) यदि कोई व्यवित, जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादित होना तात्पमित 
है उसके निष्पादन का प्रत्यारयान करे, श्रथवा 

(ख) यदि कोई ऐसा व्यवित रजिस्ट्रीजर्त्ता आफिसर को अप्राप्तवय, जड या पायल 
प्रतीत होता है, भ्रथवा 

(य) यदि कोई व्यक्त, जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादित होगा तात्पयित है, 
मर गया है श्लौर उसका प्रतिनिधि या समनुदेशिती उसके निष्पादन का प्रत्यारयान करे 
तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसे प्रत्यास्थान करने वाले, प्रतीत होने वाले या मंत व्यवित 
का जहां तक सम्बन्ध है वहा तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देगा: 

परस्तु जहा कि ऐसा आफिसर रजिस्ट्रार है वहा वह भाग 82 मे विहित प्रत्रिया का 
अनुसरण करेगा, 

परन्तु यह और भी कि राज्य सरवार घातकीय राजपत्र मे अधिसूचना हारा यह 





. . छोछ्ध रहनदुरल्य बनाम शेश्व ममीतुल्या | बी एल आर 854 
2. रामास्‍्वामों चेटी बनाम श्रीनिवाव ए. छाई बाद ॥934 मडाय-3, ]48 बाई शो. 94॥ 
3... रिशनइरामजो बनाम मुमम्भाव जानवज्ी ए आई आदइ 938 नागपुर-385; 78 भाई ही. 920॥ 


दर 


घारा 35 | भारतीय रजिस्ट्रीक्रण भधिनियम/!25 


घोषित कर सकेगी कि ऐसी दस्तावेजों के बारे में जिनके निष्पादन का प्रत्यारयान किया 
गया है, उस श्रधिसूचना में नामित कोई भी उपरजिस्ट्रार इस उपधारा और भाग 2 के 
प्रयोजनो के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा । 


रूपरेखा 
१. प्रस्तावता । 2. निष्पादन वो स्वीकार करता । 
3. उप-घारा (2)॥ 4, प्रतिनिधि । 
$ निष्पादन का प्रत्यात्यान करना । 6. अप्राप्तवय । 
7. दस्तावेज का धाशिक रजिस्ट्रीकरए । 8 उपप्तयात मे होने पर रजिस्ट्रीकरण । 
9 उपबन्धों का निदेशात्मक होना । 0 दस्तावेज के रजिस्दीक़ृत करने एवं रजिस्ट्रीकृत 


करने से इस्तार करने के सम्बन्ध में परिस्तीमा | 

]. दाता वी मृत्यु के पश्चात्‌ दान पत्र का 
रॉणस्ट्रीकरण | ।2. रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने पर उपचार । 

व्यार्या 

. प्रस्तावना सम्बन्धित ध्यक्ति प्रथवा व्यक्तियो के रजिस्ट्रीबर्ता भाफ्सिर के समक्ष दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपसजात हो जामे १र रजिस्ट्रीकर्ता भ्ाफिसर का बया कत्तं व्य है, इस बात से 
सम्बन्धित उपयध धारा 34 और घारा 35 में भ्रन्तविष्ट है। धारा 34 में यह उपवधित किया 
गया है कि दस्तावैज के रजिस्ट्रोकरण के लिए सम्बन्धित व्यक्ति भ्रथवा व्यक्तियों वा रजिसट्रीकर्त्ता 
आफिसर के समक्ष भ्रतुज/त समय के ग्न्दर उपसजात होना प्रावश्यक है। ऐसी उपसजाति के पश्चात्‌ 
रजिस्द्रीकर्तता भाफिसर उन विपयो पर जाच करत' है जिनका उल्लेख घारा 34 की उपन्यारा (3) मे 
क्या गया है। ऐसो जाव के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता ध्राफिसर दस्तावेज को रजिस्ट्रीक्ृतत करेगा भ्रथवा उसे 
र॑जिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करेया । इस सम्यन्ध मे उपबध इस घारा 35 मे प्रन्तविष्ट है | दस्तावेज को उस 
समय रजिम्ट्रोकृत किया जाता है जब निध्पादक या उसका प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अ्रभिकर्ता निष्पा 
दन को स्वीकार कर लेता है । इस धारा के पश्रधोन इस सवध मे जाब करने का कत्तंव्य रजिस्ट्रीकर्त्ता 
भाफिसर का है !? जाच के पश्चात्‌ तथा दस्तावेज के निष्पादन को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर 
लेने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर का यहे कर्तव्य हो जाता है कि वह दस्तावेज को रजिस्ट्रीइझत कर दे । 
दस्तावैज को रजिस्ट्रीकुत करने से पूर्व रजिस्ट्रीकर्त्ता भ्राफ्सिर के लिए इस बात पर प्रपता समाधान कर 
लेना भ्रावश्यक् है कि इस प्रधिनियम के उपत्रधो का पालन किया गया है। इसके प्रतिरिक्त उसे इस 
बात पर भी झपना समाधान कर लेना चाहिए कि सम्भीन्‍घत पश्कारों ने एक ऐसे प्रधिनियम के उपबधों 
का भी पालन किया है जो इस प्रधितियम का भनुपूरक हो ।? जब सम्बश्धित व्यक्ति द्वारा दस्तावेज का 
निष्पादन स्टेकार कर लिया जाता है तो उस स्थिति मे रजिस्ट्रीकत्ता धाफिसर का कत्तोव्य यह है कि 
वह दस्तावेज १ रजिस्ट्रीकृत करे ।* दश््तावेज के निष्पादन के स्वीकार कर लेने पर रजिस्ट्रीकत्ता 
पभाफिसर का यह करत्त वर नही है कि वह इस बात की जाच करे क्लि निध्वादक दस्तावेज में प्रन्तविष्द 
तथ्यों से स्वेच्छूथा सहमत है भ्रथवा नहीं । इसका कारण यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दस्तावेज 
के दिष्पादन को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता श्राफ्सिर का यह कत्तोव्य होता है कि वह 


पल 
ढ़ बन्टैया लाख बताम मेशनल बंक आऊ इण्डिया ए भाई. बार. 923 पी सी. ]4; 50 बःई, ए. 
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एमी दस्तावज वा रजिस्ट्रीर्रण कर । रजिस्ट्रीकत्ता प्राफ्सिर दस्तावेज म॑ प्रविध्द किस्ली परिवशन 
(रिसाइटल ) की सत्यता प्रचवा प्रसत्यता के सम्यन्ध मं जाच शरने के लिए सशवत नहीं है ।' उसे इस 
बात बी याच बरी वी अ्रधिरा रता भी नहीं है कि निष्यादर को दस्तावेज ये बारे में प्रतिफ्न प्राप्त 
हुप्रा है वि' नहीं १ यदि सर्म्दा पत वर्शक्ति दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार पर लगा है एकिन 
दस्तावेज को रजिस्टीवृूत बराने से इन्हार करता हैतों उस स्थिनिम रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर को 
दस्तावेज का रजिस्टीकरए कर दया चाहिए 5 इसका कारण यह है कि दस्तावेज का उचित उप« 
स्थापत तथा उसके निष्पादन वी ह्थोह्वति के पश्चातु उसका रजिस्ट्रीकरए निष्पादक कौ सम्मति पर 
प्राधारित नहीं होता है ।* 

2 निष्पादन फो स्पीव्ार करपा-जैता ऊार लिखा गपा है दब्तवेज वे निध्रादत को 
स्व्रीशार कर लने के पश्चात्‌ रवजिस्ट्रीकर्ता भाकिसर फा यहु कतत्य हो जाता है कि बह ऐसे दस्‍्तावेज 
बा रजिस्ट्रीररण करे । दस्तावज को रजिस्ट्रीझृत करने सै पृथ॑ रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर फे लिए इस 
बत॑ पर झपता समाधान बर लना भ्रावश्यक है हि उससे समक्ष जो व्यक्ति उपयजात होते हैं वे वही 
व्यक्ति हैं जो व्यक्ति होने का व प्पनी बाबत व्यपदेश (रिप्रज-ट) करते हैं। *जिस्ट्रोकर्ता भर फिमर 
को इस बात प्र मी भ्रपना सप्राघात बर लेता चढद्िए कि उसस्जात होगे वाले वे सब व्यक्ति 
दल्तावेज के निष्पादन को स्प्रीजार करते हैं। जब कोई दस्तावेज का तिष्यादक स्वयं उपसजात ने 
होकर झपते प्रतिविधि समनुदेशिती या प्रभिकर्ता द्वारा उपमजात होता है तो रजिस्ट्रीरर्ता प्रार्तिर 
शो यह वेखना है कि ऐसा प्रतिनिधि समरतुदेशिती या प्रमिवर्ता निष्यादत को ह्वीक्ार कर लेता हैं) 
जब दस्त वेप को निध्वादन करने वाले व्यक्ति की मृ यु हो गई है पलौर उसका प्रतिनिधि या समनुटेशिती 
रजजस्ट्रोकर्ता भ्राफिमर ब सम उपसजात होगा है तो उच्त स्थिति मे रजिस्टीवर्ता प्राउिसर को इस 
बात पर पअ्रपना समाधान कर लेना चाहिए कि ऐसा प्रतिनिधि यः समनुदेशिती निष्पाइत को स्वीकार 
कर लेता है । इस प्रकार दस्तावेज के निष्पादन के स्त्रोकृत हो जाने पर रभजिस्ट्रोकर्ता प्राफिसिर दस्तावेज 
वा घारा 58 से लेबर घारा 62 तद की घाराप्रा भ, जिनके भरतगत यह दोनों घाराए भी हैं निर्दिष्द 
तोर पर रजिस्ट्रोह्रग्ग करेगा। 

3 उपचारा (2)-डपधारा (2) म यह उपवधित किया गया है कि रजिरद्रीकर्ता प्राफिसर 
दो बातों पर प्रपता समाधाय बर सकता है। पहली वात तो यह है ति उप्तके समक्ष उपदजात होने 
वाला स्पक्ति वही व्यक्ति हैजों व्यक्ति हांने का वह प्रयनी बाबत व्यपतेश ((रप्जे 5) करता हैं । 
दूसरी बाद इस प्रधितियम द्वारा प्रनुष्यात किसी प्रय प्रयोजन के सवध मे है। इस सबंध में 
रजिस्टीकर्ता झ्राफिप्तर श्रपने काय लथ मे उपस्थित किसी मी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है । लेडित 
ऐसी परीक्षा किसी एसे व्यक्ति की नहीं की जा सकती जो उसके कार्यलिय मे उस समय उपत्यित 
नही हो 7 
4. प्रतिनिधि यह प्रावश्यक नहीं है फि दध्ष्तावैज को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए हर स्थिति 
जे दस्तावज का निष्पादक ही रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर के समक्ष स्वय उपप्जात हा । उप घारा () # 
खण्ड (ख) मे यहेँ उपबधित किया ग्रया है कि दस्तावज का निष्पादह प्रपने प्रतिनिधि द्वारा भी 





मृधस्मात मोविद दिया घताम रिए एम्परर ए आई आर [974 पटना 754 ॥ 
जे ॒ पी विह बनाप्र रामचद्र ए खई आर ॥950 पटवा-370+ 
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धारा 35 ] भारतीय रडिस्ट्रोर रण भधिनियम/27 


रजिस्ट्रीतोा प्राफ्सिर के समझ उपसजात हो सकता है भौर ऐसा प्रतिनिधि निष्पादक की प्रोर से 
दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार बर सबत्ता है। विष्यादक बे मर जाते की स्थिति में निष्पदक 
का प्रतिनिधि दस्तावेज के निष्यादन को स्वीकार बर सकता है जैसा उपघारा () के खण्ड (ग) में 
वर्णित है तथा वह दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्यात्यान भी कर सकता है जैसा कि उपधारा (3) के 
खण्ड (ग) में उपबधित किया यया है । एक ऐसी स्थिति भी हां सकती है जब ऐसा प्रतिनिधि स्वयं 
ही प्रप्राप्ततय हो । उम स्थिति में ऐसे प्रतिनिधि वी झोर से उसके सरदाक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर 
के समक्ष उपसंजात होना चाहिए।7 


दृष्टाग्त--. दस्तावैज के निष्वादन के पश्वात्‌ तया उप्तके रजिस्द्रीशत होने से पूर्वे इस्तावेज 
का निष्पादक मर गया भौर प्रपने पीछे दो विधवाए वा और स तथा दो प्रप्राप्तवय प्रश्न, जो ख से पैदा 
हुए थे, छोड गया। व ने दोनों प्रप्राप्तवय पुत्रों के सरक्षक बे रूप मे दस्तावेज के विष्पादन को 
रजिस्ट्रीकर्ता ध्राफिसर के समझ स्वीवार किया और ऐसी स्वीकृति के ध्राधार पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर 
ने दस्तावेह को रजिस्ट्रोझत बर दिया! इस बैम मे क के द्वारा दस्तावेज निष्पादन की स्वीकृति 
तथा रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर के द्वारा ऐसी दस्तावेज का रजि/द्रीकरएणा विधिमाश्य माना गया ॥ 

2 एक हिन्दू ने शपने जीवन-काल में अ्रपतों पत्नी के पक्ष से एक दीन-पत्र निष्पादित किया 
लेकिन वह दाग पत्र को रजिस्ट्र इृत कराने से पूर्व ही मर गया । उसकी मृश्यु के पश्चात्‌ उसको विधवा 
ने श्रपने मृतक पति की हैसियत से दान पत्र के निष्वांदन को स्वीकार ब्िया प्रोर इस प्राधार पर 
रजिस्द्ीकृता प्राफिसर ते दान पन्न को रजिस्ट्रीकत किया। दान-पत्र के विष्यादन शी स्त्रीकृति तथा 
उसके रजिस्ट्रीकरण को विधिमान्य माना गया ।है 

उपरोक्त हृष्ट न्तो ये यह माना गया कि इस प्रधिनियम की धारा 35 के उपबष्ण प्रत्रियात्मक 
हैं भौर उनमें हुई कोई त्रुटि इस प्रधितियम की घारा 87 वे अधीन उपचार योग्य है। दूसरे 
हृष्टान्त मे विधवा पत्नी की स्थिति न वेवल एक प्रतिनिधि की है बल्कि एक समनुदेशिती की भी है। 

5, निष्पादन का प्रत्याए्यात-इस घारा की उपधारा (3) में यह्‌ उपबशधित बियां गया है 
कि जब बोई व्यक्ति, जिसके द्वारा दस्तावेज वा निष्पादन होना तात्पयित है, उसके निष्प दन का 
प्रत्याल्याव कर दंता है प्रयवा जब ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीक््ता प्राफ्सिर को प्रप्राप्ततय जह या प'गल 
प्रदत्त होता है, भधवा जब निष्पादक के मर जाने की स्थिति भे निष्पादक वा प्रतिनिधि या समनुदेशिती 
उम्के निष्पादन का प्रत्यास्यान कर देत, है तो रजिस्ट्रीकर्ता श्राक्िसर ऐसे प्रत्याल्यात करते वाले, 
प्रतीत होत वाले या मृत व्यक्ति का जहा तक सवध है बहा तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीह्त करने से 
इस्कार कर देगा । दस्तावेज के रजिस्द्रीकृत करने से इन्कार करने वे सबंध भे यह ब!त ध्यान रखने 
याग्य हैं कि दि इस्क्रार करने वाला ऐसा आराफ्सिर रजिस्ट्रार है तो वह भाग 2 में विहित प्रक्रिया 
का प्रनुतरण करेगा । इस सबंध में राज्य सरकार शासक्रीय राज-पत्र में सविसूधता द्वारा यह 
धापित कर सकेगी क्रि ऐसी दस्तावेजो के बारे मे जिनके निष्पादन का प्रत्यास्यान किग्रा गया है, उम्त 
भरधिमूचना मे नामित कोई भी उपरजिस्ट्रार इस उउघारा भौर भाग 2 के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार 
समक जाएगा। जहा दस्तावेज का निष्पादन एके से अधिक व्यक्ति द्वारा छिया ग्रया है श्रौर उनसे 

से बुद्ध व्यक्ति दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार व ते हैं तथा बाकी के व्यक्ति ऐसे >व्यादन का 


जन 


2 के, बेडटापी दा बनाम एन बी, राव ए आई. आर 920 अद्भास 763, 59 आई सो 978५ 
४ दो के, नाईक बनाम जो एन. नाईक ए आई आर 926 मुम्बई-!37; 27 बी एल आर, 3354॥ 
भावोदाष बनाम सुलहमान आई एल. शार 33 कलकत्ता-584, ]0 सी. ढब्त्यू एम. 7774 
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प्रत्य सयाव बरते हैं तो रजिस्ट्रकर्ता प्राफिमर उन व्यक्तियों के सबध में जो निष्पादन था प्रस्वास्यान 
करते हैं दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत बरने से इन्कार कर सता है। इस प्रधिनियम मे प्रमिग्यक्ति 
निष्पादन का ग्रत्य/खान”” को कह्टी पर वरिमाषिन सही किया गया है। यह स्पष्ट है वि जब कोई 
व्यक्ति दल्लावेज के विष्पदन को स्वीफ़ार करने से इन्द्रार कर देता है तो यह समभा जाता है कि 
ऐसे निष्यादन का प्रत्याम्य न कर दिया है।? जब किसी दस्तावेज का निष्पादया यह कथा फरता है 
कि उसने एक सादा कागज पर हस्ताक्षर बिए हैं।£ या यह रचा बरता है कि उमते दस्तावेज मे 
प्रत्तविष्ट स्थायर म्म्पत्ति फ कुछ आग का विक्रय नहीं किया? तो यह साना जायया कि विव्पादक 
ने निष्पादन का प्रत्याड्यान फ़िया है। जब मृतक विष्य दर वा प्रतिनिधि यह कथन करता है ति 
उस्त यह बात ज्ञात नद्दी है कि मृत व्यक्ति ने दस्तावेज का निष्यादन जिया तो यह माना जायगा कि 
उसने निष्वादन का प्रत्याख्या ' किया है ।4 इस बात पर न्यायिक मत वैभिन्नय है कि यदि दस्तावेज 
का निष्पादक रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर के रामक्ष दस्तावेज के तिः्पादन को स्व्रीकृत करने पे लिए 
उपपजात न हो तो क्या ऐसी प्रमुपस्थिति क्र निष्पादन पा प्रत्याइ्यात माता जायगा। कलकत्ता 
उच्च न्यायालय ने भ्रमिनिर्धारित पिया है कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है ।* यदि हिसी 
दस्तावेज के निष्पादक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राकिमर द्वारा दस्तावेज के रजिस्टोवरश के लिए उसके 
कार्यालय में उपध्जात होने के लिए सम्मन भेजा जाता है भौर इसके बावजूद भी निष्पादक उपसजात 
नही होता तो उप्तकी ऐमी प्रनुपथिति से यह धर्घ लगाया जाएगा कि रिष्प दक ने निष्पादन का 
प्रत्यास्यान किया है 45 उन में मलो के सय्छ में. जिनके प्राघार पर दस्तावेज को रजिस्ट्री/त करने 
के हम्कार क्या जा सक्षटा है इस घारा के उपयध सर्वागरीरा नहीं है। धार भो [9 20, 2। तपा 
22 में वरणित कारणी से भी दघ्त वेज वे रजिस्ट्रोकुत बने रे इन्कार शिया जा सकता है 7 
6 प्रत्राप्तत्वथ--इम धारा की उपधारा (3) के सइ (व) में यह उप्रन्धित क्रिया गया है 
कि रजिस्ट्रोकर्ता भ फिसर दस्तावेज को रजिस्ट्रीझृत करने से उस्त स्थिति में इन्द्र कर देगा जब उसरे 
समक्ष उपसजात द्वोने वाला व्यक्ति उसे भप्राप्तवय, जढ़ या पागल प्रतीत होता है। यदि कोई दह्तावेज 
प्रप्राष्यवय व्यवित द्वारा निष्पादित किया गया है झौर यह तथ्य रजिस्ट्रोकर्ता धाफिपर को ज्ञाव है ता 
उच्च श्विति में ऐसी दस्तावेज को रत्तिस्ट्रीकृत नही किया जा सबेगा ।8 इसका कारण ण्ह है कि प्रप्नाप्त- 
बय ध्यक्ति को दध्तावेज के निष्पादन करने के भधिकार नही होता । एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है 
जब रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर को इस बात वी जानकारी न हो कि दस्तावेज धरप्राप्ववय व्यक्ति द्वारा 
निध्पादित किया गया है तथा इस जातकारी के भ्रभाव में दस्तावज को रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है तो 
ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रविधिमान्य नही है ।* रजिस्ट्रीऊर्ता भ्राफिसर को निष्पादक की भायु के सम्बन्ध में 
बोई साक्ष्य यद्ए! करने वी प्रषिकारिता नहीं है ।!९ यदि काई साक्षर ग्रहएा कर ली, गई तो रजिस्ट्रीकर्ता 





राधाकृष्ण बतापर चुन्नोलाल बाई एन आर 5 कछ्तत््ता-445 8 

इंबादव अली बनाम मोहम्पद फरीद ए आई और 96 पदना-206 35 झाई थी 56॥ 

बजीरा दनाम मोहम्मदी ।24 पी एच आर 9]8, 45 आई सो 364 

छख अब्दुल अजोज वे मामले मे आई एल आर |] मम्बई-69]॥ 

जे एण्ड बम्पती दताम ए सो सेन, ए जाई मार 923 कसकृत्ता-35; बाई एस जार, 50 क्‍्मकत्ता [80। 
लक्ष्मीनारायभ बताम सतकोविरों आई एन आर ]6 क्लकत्ता-89। 

बे एस नेकर बनाम एन गृदरए आई आर [954 मद्रास-309 58 एम एज इब्दए ]244 

ए टी राघवाचारी बनाम झो ए थी तिदासाए भाई आर ]97 सद्राम-530, आई एल आर 40 मदास- 
308 ॥ 

पघोमच रन दवाम देवयाविंद आई एच जार 3] कलकत्ता-872] 

दिशन इरामजी माली यनाम जैव मत्नी ए आई आर 938 वागपुर-385, 378 बाई सो 920॥ 
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घारा 35 ] भारतीय रजिस्ट्रोकरण भधिनियम/29 


प्राफ्मिर का आयु के सम्बन्ध में तिष्क्पे सिविल न्यायालय के समक्ष विद्येध महत्व का नही है । 

4 इस्तावेज् का ग्राशिक रजिस्ट्रोकरण-इस धारा ने उपबन्यों से यह उपदर्शित हाता है कि 
रजिस्ट्रीकर्त्ता झराफ्सिर दस्तावे ब का रजिस्ट्रोकर्ण केवन उसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे करेगा जिसने दस्ता- 
बेज के निष्पादन को स्वीकार किया है तथा उस व्यक्ति के सम्ब घ में उसे रजिस्ट्रोकृत नही करेगा जिसने 
निध्यादन का प्र यास्यान किया है । एसो स्थिति में दस्तावेज केवल उद्त व्यक्ति के सम्मन्ध मे प्रभावशील 
होता है जिसक सम्बन्ध मे दश्तावेज को रजिस्ट्रीकृत क्रिया गया है ।! मोहम्मद ईवाज बनाम बृजलालर 
में प्रिवा वौन्सिल के विनिश्चय वे पश्चातु भ्रधिनियम की धारा 35 मे इस सम्बन्ध मं सन्‌ 879 के 
सशोधी प्रधिनियम सख्या 2 द्वारा सशोघन किया गया था ॥7* 

8 उपपजात न होने पर रजिस्ट्रोझरएा इस घारा के उपबन्थ सम्बन्धित व्यक्तियों के 
उपसजात होगे तथा उनके द्व रा विष्पादन को स्वीक र क ने पर रजिट्ट्रीकर्त्ता भ्राफिसर द्वारा दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकृत किए जाने के सम्बन्ध म है । एक ऐसी भी स्थिति हो सकवी है जिसम सम्बन्धित व्यक्ति के 
उपस्तजात ने होने पर भी रॉग्स्ट्रीकर्त्ा श्राफिततर द्वारा दस्तावेज को रजिस्ट्रीकूत बर दिया जाए। ऐसी 
स्थिति में दस्तावेज के रजिस्ट्रोकरण की विधिमान्यता क्या हांगी, इस सम्बन्ध मे विधि वी स्थिति स्पष्ट 
सी है । जब रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफ्सिर रुम्बन्धित व्यक्ति के उपसचात न होने पर भी दस्तावेज को रजिस्ट्री- 
कृत कर देता है तो ऐसी जुृटटि एक प्रत्रियात्मक त्रुटि समझी जाती है जो इस भधिनियम की धारा 87 के 
प्र्थान्तगंत उपचार योग्य है । इस शा कारश यह है कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर द्वारा प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
की गई किसी श्रटि के कारण सम्बन्धित व्यक्ति को भविध्य मे नुकसान न हो ।? इसके विदद्ध यदि दस्तावेज 
का उपस्यथापन उचित उपल्थापन नही है तो उपस्थापन के सम्बन्ध मं की गई जुटि इस अ्रधिनियम की 
घारा 32 के प्रधोन एक ऐसी त्रुटि है जो प्रक्रिप त्मक नुटि नहीं सम्रकी जाती वया जा घारा 87 के 
के प्र्या तगत उपचार योग्य नही है ।( इसका कारण यह है कि जब कोई ब्रूटि प्रक्रियात्मक नुटि नहीं 
होती तो ऐपी त्रुटि के लिए सर्म्बा घत व्यक्ति ही उत्तरदायी होते हैं ।* 

9 उपब धो का निरदेशात्मक् होना - जैसा ऊपर त्रिखा गया है, इस घारा वे उपबन्ध निदेशा- 
त्मक हैं ॥९ 

]0 दस्तावेज के रजिप्ट्रीहत करने एवं रजिस्ट्रोकृत करने से इकार करने से सम्बन्ध मे परिसीमा- 
प्रधितियम की घारा 23 में मह उप्र्रन्यित किया गया है कि दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरस के लिए उप्तके निष्पा 
दन की तारीव से चार मस के भन्दर समुचित भ्राफिमर के समक्ष उपस्थापित किया जाना चाहिए। घारा 
25 के अधीन ऐसे 3 स्थापन मे चार मास तक के विलभ्ब को रजिस्ट्रार द्वारा विशेष परिस्थितियों मे 
माफ क्या जा सकता है । घारा 34 के द्वारा यह उपबधित किया गया है कि सम्बश्धित ब्यक्ति अनुज्ञात 
समय के प्र दर रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राफिपर के समझ्च दस्तावेज के रजिस्ट्रीहरण के लिए उपच्जात होना 

चाहिए । लेकित इस भ्रधिनियम में रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा दस्तावेज के रजिस्ट्रीकृत करने के 
सम्बन्ध में काई परिसीमा नियत नही की गई है 7? 


अज--+-+-+--- 


) रजीउविशा बनाम सबीर हुसैन आई एल बार 26 इलाहाबाद 57+ 

2. माहम्मद इृवाज बनाम बरदलाल बाई एल आर | इलाहाबाद 465 4 आई ए 663 

3. मुसम्मात हजराबो बनाम मुमम्मात रत्नावी ए आई आर 938 नागपुर-204, ]77 आई सी 80 भगतमिह 
बनाम गोद 890 पी आर ने 77 पृष्ठ 245 रतनलाल बनाम पर्दोववजी आई एल आर (953) एम वो 8. 

रु अमोर बगपत बनाम हुमैन बो दो ए आई आर 922 लाद्वोर-98, बाई एन आर 2 लाहौर-5+ 


सजी बन्‍नसः ददाम अब्दल रहीम बाई एल आर 23 इलाहादाद 233, 28 बाई ए १5६ 
एम ए आर चेटटों बदाम के ए के ७ आई बार 923 रगूत-76 74 आई सी 82॥ 
6 रामदयाल बताम भवरलाल ए आई आर 973 राजस्थान, 73, 972 आर एव डब्च 30। 
72. णख बब्टुख अजीज के सामल में आई एल आर ]] मुस्बई-69] + दा 


30/भारतीय रजिस्ट्रीबरण प्रधिनियम [ घारा 35 36 


| दाता की मृत्यु के पश्चात्‌ दान पत्र वा रजिस्ट्रोक्रण स्थावर सम्पत्ति का द न के प्रयोजव 
कै लिए अन्तरण किस प्रकार होगा, इस सम्बन्ध मे सुसगत उपबध सम्पत्ति प्रत्तरए अ्रधिनियम की 
धारा 23 मे भन्तविष्ट हैं ) घारा )23 इस अक्ार है : - 

/23 श्र त्तरण कैसे किया जाता है. स्थावर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए यह प्रस्तरण 
दाता द्वारा या उसकी भोर स॒ह॒स्ताक्षरित और कम से कम दो स्राक्षियों द्वा । परनुप्रमाएित रजिस्ट्री हरत 
लिखत द्वारा करमा होगा । हु | 

जगम सम्पत्ति वे दान के प्रयोजन के लिए प्रस्वरण या तो ययापूर्बोत्त प्रकार से हस्ताक्षरित 
रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा, या परिदान द्वारा, डहिया जा सकेगा । 

ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुप्ना माल परिदत्त क्रियाजा 
पकता हो ।” 

दान के सम्बन्ध मे स्थिति यह है कि जब दाता दान-पत्र को निष्यादित करते के परश्चातु उसे 
प्रादाता की दे देता है प्ौर प्लादत उसे प्रतियृहीत कर लेता है तो संपत्ति का ऐसा दान पूणें माना 
जाता है क्योंकि दाता प्रपती शक्ति में निद्वित सारा काम बर लेता है । ऐसे दान पत्र रजिस्ट्रीकरण दाता 
की सम्मतिं पर निर्मेर नद्दी करता । ऐसी स्थिति म दाता की मृत्यु के पश्चात्‌ भी दासन-्यत्न को रजिस्ट्री- 
शृत किया जा सकता है ।! यदि इस सम्बन्ध में कोई ब्रुटि मी होती है तो भी बहू प्रक्रिशात्मक ब्रुढ़ि 
दोन के बारण धारा 87 क प्रर्थाल्तर्मंठ उपचार योग्य है ३९ 

2 रजिस्ट्रोकृत करने से इकार करने पर उपचार--जब भी उप रजिस्ट्रार निष्पादन के 
प्रत्याहयान के धाधार पर दस्तावेज के रजिस्ट्रीमृत करने से इन्कार कर देता है तो उस स्थिति में संबंधित 
ध्यक्ति धाय 73 के प्रधीन उपरजिस्द्रार के भादेश के विरुद्ध रजिस्ट्रार का प्ावेदव कर सकेगा । वह 
धारा 77 के प्रधीन इन्कारो के प्रादेश बे विरुद्ध वाद भी सस्यित कर सकता है, लेकिन शत यह है कि 
इन्कारी का ऐसा भ्रादेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। जब इन्कारी का ऐसा भ्रादश निष्पादत 
के प्रत्यास्यान के सिवाय भन्‍य विसी कारण से है तो सम्बन्धित व्यक्ति इस प्रधिनियम की घारा 74 भौर 
धारा 77 के भ्रघीत कायवाही कर सकेगा । 


भाग 7 
निष्पादी और साक्षियों की उपसजातति प्रवर्तित कराने के विपय में 


36 जहा कि त्रिप्पादीया साक्षी को उपसजाति वाछित है वहा प्रक्रिया--यदि 
रजिस्ट्रीकरएण। के लिए किसी दस्तावेज को उपस्थापित करने वाला या जो दस्तावेज ऐसे 
इपस्थापित किए. जाने योग्य है उसके प्रधीन दावा वरने वाला कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे 
व्यक्ति की उपसजाति की बाद्दा करता है जिसकी उपस्थिति या परिसादय ऐसी दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीकरण के लिए झ्रावश्यक् है तो ऐसे श्राफिसर या न्यायालय से, जेसा राज्य 
सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकर्ता आफ्सिर स्वविवेव मे निवेदन कर सकेगा 
कि वह यह अपेक्षा करने वाला समन निकाले कि वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकरश वारयालय में मा 
तो स्वय या सम्यक्‌ रुप से प्राधिकृत ऐसे अभिकर्त्ता द्वारा, जेसा समन मे व्शित हो, आर 


उसमे झ्रकित समय पर, उपसजात हो । 





] ही थो के रिल्लई इमाम करोप्वा ए छाई आई १927 पी सी 42, 54 भाई ए 39॥ 
2... घृकारीबालाटासी बदाम गटाघरपोल ए जाई आर 955 कलकत्ता-57॥ 


घाय 36 ] मारतीय रजिस्ट्रोकरण ध्धिनियम/!3] 


स्परेखा 
]. उस्तावना । 2, निष्पादक का उपसजात ने होना । 
3, व्यक्ति वी उपसजाति । 4. स्वविवेत्र । 

व्याख्या 


]. प्रस्ताववा--एक ऐसी स्थिति भी दो सकती है जब दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक 
ऐसे व्यक्ति की रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिसर वे समक्ष उपसबातिं का भावश्यकता हो जिप्तकी उपस्थिति था 
परिगाक्ष्य ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावश्यक है ऐसी स्थिति में दस्तावेज को उप- 
स्थापित करने वाले या उसके प्रघीन दावा करने वाले वर्क्ति के दम निमित्त प्रावेदन करने पर रज्ि- 
स्ट्रीकत्तत प्राफिपर ऐसे प्र फिमर प्रथवा न्‍्य|यालय से जैप्ता राज्य सरकार इस निमित्त निदिष्द करे 
भ्पने स्वविवेक में निवेदन कर सकेगा कि व३ यह अपेक्षा बरने वाला समन तिकरले कि वह व्यक्ति 
रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में या तो स्वय् या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत ऐसे झभिकर्त्ता द्वारा, जंसा समन मे 
वर्णित हो, भोर उप्तमे भ्रकित समय पर उपसजात हो | इस धारावे प्रधीन निम्बलिपित बरतें 
प्रावश्यक है ;-- 

(क) यह ह#' किसी व्यक्ति की उपसजाति की वाद्धा दस्तावेज के उपस्थापव करने वाले था 
उसके भप्रधील दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, 

(रख) ऐसे व्यक्ति की उपसजाति रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राफिसर के समक्ष होनी है, 

(ग) ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति या परिसाध्य सम्बन्धित दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए 
भ्रावश्यक है । 

(घ) रजिस्ट्रीकर्ता भराफ्सिर इस निमित राज्य परकार द्वारा निदिष्ट प्राफिसर या न्यायालय 
से धपने स्वविवेक मे निवेदन कर सकेगा, 

(४) जिम व्यक्ति की उपस्थिति या परिसाद्ष्य भपेक्षित है वह या तो स्त्रय था सम्यक्‌ रूप से 
प्राधिज्वत ऐसे प्रभिकर्त्ता द्वारा, जैसा समन मे वबणित हो, उपसजात दह्ोगा । 

इस घारा के उपवन्ध एक ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरए के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं 
जिसकी रजिस्ट्रीकरण वैकल्पित हो ।! 

2. निष्पादक का उपसज!त मे होना--जव दस्तावेज का निष्पादक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में 
उपस्थित न हो तो दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व उसबी उपस्थिति के लिए इस घारा के भ्रधीन 
कार्यवाही की जानी चाहिए १ 

3. व्यक्ति को उपसजाति-इस धारा के उपदन्ध व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में लागू 
दहोते हैं न दिः दस्तावेजों वो पेश करने के सम्वश्प मे ।3 

प 4. स्ववियेर--जैसा कफ मिखा गया है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर राज्य सरबार द्वारा तिदिष्द 
हक या न्यायालय से किसी व्यक्ति के लिए समन निकालने से पूर्व ग्रपने स्वविवेक में निवेदन में 
व्रत नन नल 
]. अड्ट स्शिर मु थो बताम देवेस्द माय सन्यास्त, ] सो एस जे 267 
2... दंढ्टास्दामों बराम ऋश्तया आई एस आए १6 भदाम 34, 3 एप एज जे 2)54॥ 
3... शामरिद मदरम दनाम जममेर मिह हरदत्त मिहू ए, जाई आर. 959 पजाब 552॥ 
4... प्रस्यत प्ात बनाम शुदन घाव 2 बाई ए 280+ 


32/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [. घारा 37-38 


ध 37. आकिसर या न्यायालय समन निकालेगा श्रौर उसकी तामील कराएगा-- 
आफ्सिर या न्यायालय ऐसे मामलो में सदेय चपरासी की फीस की प्राप्ति पर तदनुमार 
समन तिकालेगा और उसकी तामीच उस व्यक्ति पर कराएगा जिसकी उपसजाति ऐसे 
अपेक्षित है । 


38 रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मे उपसजाति से छूट प्राप्त व्यक्ति-- (।) (क) वह 
व्यक्ति, जो अग-शैथिल्य के कारण जोलविम या धोर असुविधा के बिना रजिस्ट्रीकरण 
कायलिय मे उपसजात होने के अयोग्य है, श्रथवा 

(ख) वह व्यक्ति, जो सिविल या दाण्डिक आदेशिका के अ्रधीन जेल मे है प्रथवा 

(ग) वे व्यक्ति, जो न्यायालय मे स्वीय उपसजाति से विधि द्वारा छूट प्राप्त हैं और 
जो एतस्मिनपश्चात्‌ भ्रस्तविष्ट निकटतम आगामी उपबन्ध के श्रभाव में रजिस्ट्रीकरण 
कार्यालय मे स्वय उपसम्जात होने के लिए अपेक्षित होते, 
ऐसे उपसजात होने के लिए भ्रपेक्षित न किए जाएगे। 

(2) हर ऐसे व्यक्ति वी दशा मे रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर या तो ऐसे व्यक्ति के गृह 
या उप्त जेल मे, जिसमे वह परिरुद्ध है, स्वयं जाएगा श्ौर उसकी परीक्षा करेगा या उसकी 
परीक्षा के लिए कमोशन नित्ललेगा । 

व्याख्या 

घारा 34 हरा यह उपरबबन्धि! दिया गया है कि दस्तावेज का निष्पादक या प्रध्य सम्बन्धित 
व्यक्ति दस्"वैज के रजिस्ट्रोकरण के लिए पधनुज्ञात समय के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर के समन्न 
उपस्तजात होगा । इस घ)रा में यह उपग्न्धित किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण 
कार्यालय में स्वयं उपस्जात होने से छूट प्राप्त है +५- 

(क) वह व्यक्ति, जो भ्रग शैयिल्य के कारण जोखिम या घोर प्रुविधा के बिवा रजिस्ट्री 
करण कार्यालय में उपत्तजात होने के भयोग्य है, भधवा 

(ख) वह व्यक्ति जो सिविल या दाडिक धादेशिका के प्रधीन जेल मे है, भ्रथवा 

(ग) वह व्यक्ति जो न्यायालय मे स्व्रीय उपसजाति से विधि द्वारा छूट-प्राप्त है । 

हर ऐसे व्यक्ति की दशा मे रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफ्सिर या तो ऐसे व्यक्ति के गृह या उत्त जेल मे, 
जिसमे दह परिष्द्ध है, स्वय जाएगा भौर उसकी परीक्षा करेगा या उसकी परीक्षा के लिए कमी शत 
निकालेगा ६? 

न्यायालय में हवीय उपसजाति से विधि द्वारा छुट गाप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में सन्‌ 908 
की सिविल श्रक्रिया स्हिता की घाराए 32 झोर 33 बिम्न प्रकार हैं :-- 

“]32. कुछ स्थ्रियों को स्वीय उपहजाति से छूट--(3) जो स्त्रिया देश की रूढियों भौर 
रीतियो के भनुसार लोक-समक्ष झाने के लिए विवश नही की जानी चाहिए उन्हें न्यायालय मे स्वीय 
उपश्तजाति से छूट होगी । 

(2) एतस्मिन्‌ श्रन्तविष्ट कोई भी बात ऐसे किसी मामले में जिसमे स्त्री की गिरफ्तारी इस 
सहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, सिविल आादेशिका के तिष्यादन से किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूढ 
देने वाली न समझी जाएगी | 





»  ], सूरजपराल बताम पचायती बखाड़ा ए. आई, थार 939 इलादादाद 486, 83 आई सी 270॥ 


घारा 38-40 ॥ भारतीय रजिस्ट्रोकरण भधिनियम/33 


“]33 (॥) निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में स्वीय उपसणाति से छूट पाने के हकदार होगे, 
पर्धातू 
() भारत का राष्ट्रपति; 
(॥) भारत वा उपराष्ट्रपति; 
(7/) लोक सभा का भ्रध्यक्ष; 
(7५) संघ के मन्ध्री; 
(५) उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाघीश; 
(५) राज्यो के शज्यपाल पभौर सघ राज्यक्षेत्रो के प्रशासका 
(५४) राज्य विधान समाप्रों के प्रध्यक्ष; 
(५४) राज्य विधान परियदों के सभापति; 
(४) राश्यों के मन्‍्त्री; 
(») उच्च स्यायालयों के न्यायाधीश; ठथा 
(४) वे व्यक्ति जिन्हे घारा 87 ख लागू होती है । 
(2) ़हऋऋड़ 


(3) जहां कि कोई व्यक्ति ऐसी छुट के विशेषाधिकार का दावा करे भौर फलस्वरूप उसकी 
परीक्षा कमोशन द्वारा करना प्रावश्यक हो वहां ऐसा व्यक्ति उप्तका खर्चा दंव के सिवाय देया जब कि 
उसका साक्ष्य अपेक्षित करने वाले पक्षकार ते कमीशन का सर्चा दे दिया है । 


39, समनों, कमीशनों झौर साक्षियों के वारे में विधि--सिविल न्यायालयों के समक्ष 
वादों में, समनों झ्लौर कमीशनो के बारे में भर साक्षियों की हाजिरी प्रवर्तित कराने श्रौर 
उनके पारिश्रमिक के बारे में तत्समय-प्रवृत्त-विधि यथापूर्वोक्त को छोड़कर और यथावश्यक 
परिवतन सहित इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रधीन निकाले गए किसो भी समन या 
कमीशन को और उपसंजात होने के लिए समनित किसी भी व्यक्ति को लागू होगी । 

भाग 8 
विलो को और दत्तकग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के विषय में 

40. विलो को और दत्तकग्रहण प्राधिकारों को उपस्थाधित करने के हकदार व्यक्ति- 
(१) वसीयतकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ विल के झ्रघीन निष्पादक के खझूप में या 
भ्रन्यधा दावा करने बाला कोई भी व्यक्ति उसे रजिस्ट्रीजरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार 
या उपरजिस्द्वार फे समक्ष उपस्थापित कर सकेगा । 

(2) किसी भी दत्तक प्राधिकार का दाता या उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उस प्राधिकार 
का झादाता या दत्तक पुश्न उसे रजिस्ट्रीऊूरण के लिए किसो भी रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार 
के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा । 

दपरेसा 


. प्रस्वावना ॥ 2. बित । 
3. दक्तर पहुण हा प्राशिरार । 


36/भारतीय रजिस्ट्रीव रण प्रधिनियम [ घारा 4।-42 


हूपरेखा 
] प्रस्तावना । 2 उपचारा ()5 
2 उपचघारा (2)॥ 

व्यारया 


] प्रस्तावना-विल या दत्तकग्रहरा प्राधि्ार के उपस्थापित वर दिए जान के पश्चात्‌ जिस्‍्ट्रो 
हर्तता प्राफ्सिर द्वारा उनया रजिस्ट्रीकरण क्या णाएगा । ऐसे रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित उपदध्ध इस 
घारा 4। मे प्रग्तविष्ट हैं 

2 उप धारा ()- उपचारा () मे यह उपवन्धित जिया गया है कि जब विल या 
दत्तकग्रहए प्राधिक्रार वसीयतकर्त्ता या दाता द्वारा रजिस्ट्राकर'्य के लिए उपस्थावित क्या जाता है 
तो उप्त स्थिति में उसका रजिस्ट्रीक रण कसी गी प्रग्य दश्तावेज के रजिस्ट्र करणा की रीति जैसे ही 
रावि से किय जाएगा ।? इस सम्बन्ध मे इस प्रधिरियम की घारा 34 में प्रलविष्द उपबन्ध लागू होते 
हैं। दुभरे शब्दों म॑ रजिश्ट्रीकर्ता प्राफ्पर घारा 34 के प्रघीन बताई गई जांच करने के लिए सक्षम है। 

3 उपघारा (2) उप्घारा (2) मे एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना बी गई है जब विल 
या दत्तहग्रहरा प्राघिकार को वस्ीयतकर्त्ता या दाता के सिवाय उप्ने उपस्थापित करने वे हृरंदार किसी 
पस् व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीर रण के लिए उपस्थापित क्या जाता है। ऐसी स्थिति मे रजिट्द्रीकर्ता 
प्राफिप्तर निम्न लखित बातो पर श्पगा समाधन हो जाने पर ऐसो दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरश 
क्रेगा-+ 

(क) बिल यां प्राधिशार, सथास्थिति, वसीयतरबर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था, 

(ख) वसीयतवर्सा या दाता मर गया है, तथा 

(ग) बिल या प्राविकार को उपस्थ पित करने वाला व्यक्ति उस्ते उपस्थाषित करने का घारा 40 
के प्रघीत हकदार है । 

स्थायिक मत के भ्नुसार विल या दत्तक ग्रहएा प्राधिकार के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में घारा 
4] की उप घारा (2) के उपदन्ध प्रत्येक परिस्थिति मे इस भधिनियम की धारा 23 झ्रौर घारा 24 
में प्रत्तविष्ट उपबन्धों पर भरष्यारोही प्रभाव नद्दी रखते ? हृष्णान्त के रूप मे एक दत्तकग्रहण प्राधिकार 
को रजिस्ट्रीवरण के शिए उसके निष्पादन वी तरीखसे चार मासके प्न्दर समुचित भाफ्मिर के 
सबक्ष उपस्था6त्त कर देना चाहिए । 

भाग 9 
विलो के निक्षेप के विषय में 
42 विलो का निक्षेप कोई भी वसीयतकर्त्ता अपनी बिल को मुद्रावन्‍्द लिफाके मे, 
उस लिफाफे पर अपना और अपने अभिकर्त्ता का (यदि कोई हो) नाम और दस्तावेज वी 
प्रकृति का कथन लिखकर किसी भी रजिस्ट्रार के पास या तो स्वय या सम्यक्‌ रूप से 
प्राधिक्रत अभिकर्ता द्वारा निक्षिप्त कर सकेगा । 
व्याख्या 
दिलों के सम्बन्ध में यह बात सुनिश्चित है कि ऐसी दस्तावेज विष्पादक की मृत्यु पर प्रभावशील 


होती है । इस घारा में यह उपबस्धित किया गया है कि विउ का निष्पादक या तो स्वय पपने द्वारा या 


5 रिकीलक 
].. देखिर उप घारा (()॥ 
2. बेगर। बढकाटापैया बनाम वयामी वे कटारगासाव ए. बाई आर 929 पी सो 24, आई एल आर 32 मदास- 


॥75, 56 बाई ए 24 


घारा 42-44] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/37 


सम्पव्‌ झुप से प्राधिकृत अपने प्रभिकर्त्ता द्वारा न्पनी विन को मुद्रावन्द लिफाफे भे श्ली भी रजिस्ट्रार 
के पास विश्षिप्त कर सकेगा । यह भावश्यक है कि सुद्राबद लिफाफ पर उसे झ्पना भोर धपने ध्र/भफर्त्ता 
का (यदि कोई हो। न/म भौर दस्तावेज की प्रइ्ति का कथन लिख देना चाहिए । 


43. विलो के निक्षेप पर प्रक्रिया--() ऐसा लिफाफा प्राप्त होने पर यदि रजि- 
स्ट्रार का समाधान हो जात! है कि निक्षेप के लिए उसे उपस्थापित करने वाला व्यक्ति 
वसीयतऊर्ता या उसका अभिकर्ता है तो वह सरयाक 5 वाली अपनी रजिस्ट्रीकरणण पुस्तक मे 
पूर्वोक्त उपरिलिखन को चढा लेगा और उसी पुस्तक मे और उक्त लिफाफे पर उसे ऐसे उप- 
स्थापित करने और प्राप्ति के वर्ष, मास, दित श्रौर समय को और ऐसे व्यक्तियों के नामी को 
जो वसीयतरऊर्ता या उसके ग्रभिकर्ता को अ्रनन्‍्यता को अभिप्रमाणित करे, और ऐसी मुद्रा पर 
के जो लिफाफ पर लगी हो, किसी सुराठय भ्रन्तरालेखन का टिप्पण कर लेगा । 

(2) रजिस्ट्रार तव अपनी अग्विसह पेटी मे उस मुद्राबन्द लिफाफे को रख देगा और 
रखे रहेगा। 

व्याख्या 


उपयुक्त धारा 42 मे विस के निक्षिप्त करते की बात कही गई है। इस धारा मे बिल के 
निश्षिप्त किए जाते पर रजिस्ट्रार द्वारा जो प्रक्रिया झपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। इस 
घारा के प्रधीन मुद्राबन्द लिफाफ के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार निम्नलिखित प्रक्रिया भ्रपनाएंगा ३-- 

() यह कि वह इस बात पर झपता सम्ताधान करेगा कि निक्षेप के लिए विष को उपस्थापित 
करने वाला व्यक्ति वसीयनताकर्त्ता या उमा प्रभिकर्त्ता है; 

(2) गह कि ऐसा समाधान हो जाने पर वह सर्यांक 5 वाली झ्पनी रजिस्ट्रीकरशा पुस्तक मे 
पू्वोकत उपसिलिेखन को चढ़ा लेगा भौर पुश्तक में भौर उक्त लिफाफे पर उसे ऐसे उपस्थायित करने भौर 
प्राप्ति के बर्षे, मास, दित भौर सपय को भ्रौर ऐसे व्यक्तियों के नामो को, जो वसीयतकर्त्ता था उसके 
प्रभिकर्त्ता वो प्रनन्यता को झ्रभिष्रमाणित करे भौर ऐसी किसी मुद्रा पर के, जो लिफाफ पर लगी हो, 
किसी सुप'ठय भ्रन्तरालिखम वा टिप्पण कर लेगा; तथा 

(3) यह हि ऐसा सब करने के पश्च'तु वह सुद्र।बन्द लिफाफ़े को प्रपती प्रस्नि-सह पेही में रख 
देगा प्रौर रखे रहेग । 

मुद्राब द लिफाफे पर यदि कोई प्रधिवदत्ता भपने हस्ताक्षर करता है ती यह माया जाएगा कि 
उसने यह हस्ताक्षर एक भनुध्रम एक साक्षी के रूप में हिए हैं ।* 


44. घारा। 42 के अबोन निष्षिप्त मुद्रावद लिफाफे का प्रत्याहरण--यदि वसीयत्त- 
कर्ता, जिसने ऐसा लिफाफा निक्षिप्त किया है, उसका प्रत्याहरण करना चाहता है तो वह 
उस रजिस्ट्रार से, जो उसे निक्षेप में धारण किए हुए है, या तो स्वयं या सम्पक रप से 
प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए 


कि भावेदक वास्तय में वसीयतऊर्ता या उसका अभिकर्ता है तो वह तदनुस्ार उस लिफाफे 
को परिदत्त कर देगा । 


न +-++--+ 


[, इपावान्त दाल बताम रि हर है 
ड़ रो सात # बिशम्बर दास ए. आएं. आर, 929 बद्वा-40! 3 347 भाई सो 874; भार एव मार 


38/भारतीय रजिस्ट्रोकरण घषिनियम [ घारा 44 4६ 


व्याख्या 
विनों के सम्बन्ध मे यह बात सुनिश्चित है वि एक बिल का निष्पादक अपने जीवन काल में 
उसे विसी भी समय प्रतित्तहृत कर राकता है। इस्त घारा में यह उपब्रधित किया गया है कि यदि 
वसीयतकर्सा विल का भ्रत्याहरणा करना चाहता है तो वह उच्च रजिस्ट्रार से, जो मुद्राबन्द लिफाफ़ को 
निक्षेप मे घारण विए हुए है, या तो स्वय या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत पश्रभिकर्त्ता द्वारा श्रावेदन कर 
सकेगा शौर यदि ऐसे रजिस्ट्रार फा समाधान हो जाए कि भावेदक वास्तव में वप्तीयतकर्त्ता या उसका 
भ्रभिकर्त्ता है तो बद्दे तदनुमार उ्त लिफाफे को परिदत्त मर देगा । 


45 निक्षेपक की मृत्यु पर प्रक्रिया--() जिस वसीयतकर्ता ने मुद्रावन्द लिफाफा 
धारा 42 के अधीन निश्षिप्त किया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाने पर उस रजिस्ट्रार से, जो 
उस्ते निक्षेप के रूप में धारण किए हुए है, यह ग्रावेदन किया जाए कि उसे खोजा जाए भौर 
यदि ऐसे रजिस्ट्रार कां समाधान हो जाए कि वसीयतकर्ता मर गया है तो वह भ्रावेदक वी 
उपस्थिति मे लिफाफे को खोलेगा और उसकी भ्रस्‍्वेस्तुओं की नकल झ्रावेदक के व्यय पर 
प्रपनी सस्याक 3 वाली पुस्तक में कराएगा। 

(2) जब ऐसी नफल कर ली गई हो तथ रजिस्ट्रार मूल विल को पुनः निश्षिप्त 
करेगा । 

व्याख्या 

इस घारा में उस स्थिति का उल्नेख किया गया है जिसमे व्तीयत॒कर्त्ता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
सम्बन्धित व्यक्ति के खोले जाने के लिए रजिस्ट्रार से भावेदत करता है. इस धारा के उपबन्धों के 
प्रधोजनों फे लिए यह श्रावश्यक है कि वसीयतकर्त्ता की मृत्यु हो चुकी हो । इस घारा में यह उपवरन्धित 
किया गया है कि वसीयतकर्त्ता की मृत्यु हो जाने पर यदि सबधित ब्यक्ति उत्त रजिस्ट्रार से, जो मुद्रावद 
लिफाफे को निक्षप के रूप मे घारण किए हुए है, मुद्राबन्द लिफाफ को खोले जाने के लिए भावेदत 
करता है भौर ऐसे प्रावेदन पर रजिस्ट्रार बा यह समाधान हो जाता है कि वसीयतकर्त्ता मर गया है वो 
बह ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मे लिफाफे को खोलेगा भौर उसकी भन्तंवस्तुप्रो की नकल प्रवेदक के वश्य 
पर प्रपती सर्याक 3 वाली पुस्तक में कराएगा | ऐसी नकल कर लेने के पश्वात्‌ रजिस्ट्रार मूज विल 
को पुन. निश्षिप्त करेगा । यह प्रावश्यक है कि रजिस्ट्रार को मूल विल को उस समय तक किसी व्यक्ति 
को नही लौटना! चाहिए जब तक हि इस सम्बन्ध में किसो न्यायालय का प्रादेश प्राप्त नहीं हो जाये । 
यदि इस प्रकार का पघादेश प्राप्त हो जाता है ता रजिस्ट्रार को मूल विल को न्यायालय फो पारेपित 
॥र देना चाहिए | 

46. कुछ अधिनियमितियो और न्यायालयों की शक्तियों की व्यावृत्ति- () 
ग्तस्मिनूपूर्वे श्रन्तविष्ट कोई भी बात इण्डियय सक्‍सेशन एक्ट, 865 की धारा 259 या 
ग्रोबेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 88] की धारा 8] के उपबन्धों को या किसी बिल को 
प्रादेश द्वारा पेश कराने की किसी न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी । 

(2) जब कि कोई ऐसा आदेश किया जाए त्व जब तक कि बिल की चकल धारा 

5 के अधीन पहले ही न कर ली गई हो, रजिस्ट्रार लिफाफे को खोलेगा और संख्यांक 3 
बाली अपनी पुस्तक में विल वी सकल कराएगा और ऐसी प्रति पर यह टिप्पण कराएगा 
के मूल पूर्वोक्त भ्रादेश के प्रनुसरण में न्‍्यायालय को भेज दी गई है । 


घारा 46-47 || भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम/3? 


व्याख्या 

डुस भाग मे प्रस्ताविष्ट कोई भो उपबन्ध इग्डियन सक्‍सेशन एक्ट, 865 की घारा 259 था 
प्रोबेट एण्ड एडमिनिस्टर शन एक्ट, 88 की घारा 8 के उपबधों या किसी बिल को प्रादेश द्वारा पेश कराने 
की हिसी न्‍्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालता । इण्डियन सक्‍मेशव एक्ट, 865, की धारा 259 
के उपबन्ध दिलों के जिला स्थायालयों मे सरियत भौर उसके परिरक्षण करने के सम्बन्ध में है। इसी 
प्रकार के उपबध प्रोवेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 88 दी घारा 8 के उन बिलों के सम्बन्ध में है 
जित पर ]885 का भ्रधितियपर लागू सही होता | यह बाते ध्यान में रखने को है कि भव थे दोनों ही 
उपबग्ध इण्डियत सवसेशन एक्ट, 925 की घारा 294 मे प्रन्तविष्ट हे । मूल बिल के प्रस्तुत करने के 
सम्दन्ध में न्यायालय से प्रदेश प्राप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार, जच॒ तक कि विल की नकल घारा 45 क्के 
अधीन पहले ही न कर ली गई हो, लिफाफे को खोलेगा घोर ससमांक 3 वालो प्रपनी पुस्तक मे वि्न की 
नकल कराएगा श्र ऐसी प्रति पर यह टिप्पएु कराएगा कि मूल विल न्यायालय के पादेश के प्रन्त्गत्त 
न्यायालय को भेम दी गई है । 


जाप 40 
रजिस्ट्रीकरएण और अ्ररजिस्ट्रीकरण के परिस्यामों के विपय में 


47. वह समय, जिससे कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रवरतित होती है-रजिस्ट्रीकृतत 
दस्तावेज उस समय से श्रवरतित होगी जिससे कि यदि उसका कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित 
मे होता या क्रिया गया न होता तो उमका प्रवर्स॑स प्रारम्भ हुआ होता न कि उसके रजिस्ट्री 
फ्रण के समय से । 


रूपरेखा 
, प्रस्तावना । 2 वह समय जिससे दस्तावेज का प्रवर्तन प्रारस्भ 
हुप्ा होता । 
3, रजिस्ट्रीकृत ॥ 4. पृविकता ॥ 
$. रजि/द्रोकश्ण का प्रमाव । 6 भृतसक्षो प्रभाव । 
3. कुर्की के दौरान रजिस्ट्रीकरण । 8. दाद के लस्दित रहते हुए रशिस्ट्रीझरए ३ 
9, 


दान की लिखत के रजिस्ट्रीकरण से (ृत्च 0 मोहेवेडन विधि । 
दाता द्वारा दत्तक ग्रहण । 
व्याख्या 

प्रस्तावना -- इस धारा में यह उपबन्धित क्या गया है। कि रजिस्ट्रीशूत दस्तावेज का प्रवर्तन 
उप्त समय से नही जिस दिव उप्का रजिस्ट्रीकरण होता है वल्कि उस समय से होता जब उस्ते निष्पादित 
विया जाता है। दस्तावेज कै प्रवर्तत के सम्बन्ध भे यह नियम समी दस्तावेजों पर छू होता है चाहे 
उनका रजिस्द्रीसरएण प्रतिवायं हो तो चाहे वैकल्पिक हो ११ इस प्रधनियण्त वी घारा 49 मे मद 
उपवब्धित किया गया हैं कि ऐसी दस्तावेब जिसका रजिस्ट्रीकरण ब्रतिवाय है लेकिन जिम्तका 
इडिस्ट्रीकरए नहीं कराया गया है, उसमे समादिष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव 
नहीं डालेगी भौर दत्तकप्रहेण की कोई भी शव्ित प्रदत नहीं करेगी भौरल ही ऐसी सम्पत्ति 
१६ प्रभाव डायने याले मा ऐसी शक्ति को प्रदत्त करमे वाले किसी उन्यवहार के साक्ष्य के रूप 


ज+नन-म--3 3०-०० 


].. भाष्वर दताम सरदतों शाई बाई एस. बार 7 मुम्यई-486 ॥ 


40, भारतीय रजिस्ट्रोकरण प्रधिनियम [ घारा4व 


में ली जाएगी । लेक्नि जब दस्तावेज का रजिस्ट्रीररण हो जाता है तो ऐसी दस्तावेज का प्रवतन उम्र 
तारीस से होता है जब उसका निष्पादन किया यया था ।7 हृष्वान्त के रूप में एक दस्तावेज का निष्पादन 
3 जनवरी, 2978 को किया गया लेडिन उसका रजिस्ट्रीरण । मा, ॥978 को कटादा गया। 
ऐसी दरतावेज का प्रवर्तन «जिस्ट्रीकरण हो जाने के पश्चात्‌ । मार्च, 978 से नहीं बल्ति ! जतवते, 
978 से होगा । एक स्थिति ऐसी भी श्रा सकती कि ऐसी है दस्तावज में वह तारीक्ष दज बर दी गई हो 
जिस दिए से ऐसी दस्तावेज का प्रवर्तत होगा । उम्त स्थिति में दस्तावेज कय प्रवर्तन ऐसी दर्ज की गई 
तारीख से होगा । जब काई ऐसी तारीय दस्त वेत म॑ दर्ज नहीं की गई है तो दम्तावेश का प्रवतत 
निष्पादन की तारीख से होगा । यह नियम इस सिद्धान्त पर प्राघारित है कि दस्तावेज के सम्द घं में 
मुख्य बात उस्का निध्यादन है भोर उसका रजिस्ट्रीर रण तो मात्र उसके प्रभाव से सम्बन्धित है 2 

2. वहूं समय जिसमे दस्ताबैज का प्रवतन प्रारम्म हुआ होता जैसा ऊपर लिखा गया है, एक 
दस्तावेज का प्रवर्तन उमप्तके निष्पादन की तारीज़ से होता है? तेक्नि ऐसा नहीं है कि इस वियम का 
कोई प्रपवाद नही हो । इस नियम के भ्रपवाद भी हैं । हृष्टान्त वे रूप में जय सम्बन्धित पक्षकार निष्पा 
दन की तारी व से मिलन प्रवर्तत के लिए प्रन्य कोई तारीख तय कर लेते हैं तो दस्तावेज का प्रतत्तन 
निष्पादन पी तारीख से नही वल्कि पक्षक्वारो द्वारा नियत की गई तारीख से होता है । इशके प्रतिरिक्त 
दसीयती दस्तावेज जैसे विल का प्रवर्तन निष्पादक की मृत्यु पर होता है। सम्पत्ति श्रन्तरण प्रधिवियम 
4882 वी घारा !22 झौर 23 में भ्रन्तविष्ट उपबधों के प्रनुसार एक दान की लिक्षत का प्रवतत 
उसके रजिस्ट्रीवारण के समय से नही बल्वि' उस समय से होता है जब दान को थादात द्वारा या उत्तकी 
बिना पर भन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिगुददीत किया जाता है । मोहमेडन विधि के प्रनुसार दान की लिखत उस 
समय तक प्रभावशील नही होती जब तक कि प्लादाता बो दान की सम्पत्ति पर बब्जा परिदत्त म कर 
दिया जाएं । दस्तावज के मात्र रजिस्ट्रीकरण से सम्पत्ति मे हक का प्रत्तरण मही होता वयोकि सम्व 
न्धित पक्षकारों के लिए इस प्रकार का करार वरना भनुज्ेय है कि दरतावज के प्रधीन कुछ समय के 
लिए सम्पत्ति म हक का पझन्तरण नही होगा । 

3 रजिस्ट्रीकृत इस घारा के प्रधोन रजिस्ट्रीकरण का भ्रथ विधिमान्य रजिस्ट्रीकरए से है । 

4. पूव्िकत्ता - जैसे ऊरर लिखा गया है, दस्तावेज का प्रवतन उत्के रजिस्ट्रीकरण की तारीख 
पे नहीं बल्कि उसके निष्पादन के समय से होता है। एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब दो दस्तावेह भिन्न 
भिन्‍न तारीखो पर निष्पादित की गई हो भौर उतका रजिस्ट्रीकरश भिन्न भिन्‍न तारीखो का बराया 
गया हो । ऐसी स्थिहि मे ऐसी दस्तादेण को गूलिकता आप्त क्षोटी है शिम्का निष्पादन पहले किया ग्रया 
है थाहे उसका रजिस्ट्रीकरण दूसरी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण वे पश्चात्‌ कराया गया हो ।* 

दृष्टान्त । क ने भपती स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक चन्‍्धक-विलेख ख के पक्ष में । 
जनवरी, 978 को तथा ग के पक्ष में दूसरा बस्घक विलेख 5 जनवरी, 978 को निष्पादित किया । 
जिपम्त बन्धक विलेख को ग के पक्ष मे निष्यादित किया था उसका रजिस्ट्रीकरण 20 जरवरी 978 को 
करा दिया गया जब कि ख के पक्ष में निष्पादित बन्घक विलेख का रजिस्ट्रीकरण्म 30 जनवरी, 978 
को कराया गया । ये दोनो बन्चत विलेख एक ही स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में थे। इन दोनों मे से 





द्विजख्नारायण राव बनाम जोसफ चद्ध देव ए आई आर 924 कलकत्ता-600, 39 भो एल जे 40॥ 
यू ओन साग बताम माग स्वे हयोग ए जाई आर 2937 रगृत-446॥ 

बमसस्तलाल वतास बालामिध्रा ए आई आर 958 पढना-32] 

मोल्लादन बनाम रघुवदत आई एस धार 27 कलकत्तानों । 

मारायण बनाम लक्षेम् 6 मुम्बई एल आर 687॥ 


2 ०० ०० 


घारा 47) भारतीय रजिस्ट्रोद रण प्रधिनियम/!4 


ख के पक्ष म निष्पादित किये गये बन्चक विलेख को ग के पश्म म॒निष्पादित किए गए वन्चक विलेख पर 
पू्रिकता दी जाएगी । इस बात का कोई महत्व नही है किगके पक्ष मे निष्पादित विए गए बच्धक 
वितेख का रजिस्ट्रीकरण ख के पक्ष मे निष्पादित दिए गए बघक विलेख से पूव में कराया गया। 
इप केस में स्थावर सम्पत्ति म सख के पक्ष में हित का अन्त रणा एक जनवरी, 978 समभा जाएगा। 

5 रजिस्ट्रीशरण का प्रभाव--इस घारा कअ्रपनी दस्तावज के प्रवर्तेत की बात कही गई है । 
इम धारा के उपबन्ध इस बात पर मौन है कि दस्तावेज म भ्न त्विष्ट सथ्यवहार क्सि समय पूण समभा 
जाएगा। यह बात भी ध्यान से रखने योग्य है कि इस धारा के उपबध दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के 
पश्चातु ही प्रवृत्त होते हैं। जब दस्त वेज का रजिस्ट्रोकरण हो जाता है तो सम्बन्धित सम्पत्ति मं 
मे भ्रधिकार, हक था हित का ग्रन्तरण्ण रजिस्ट्रीकरण के समय से नही बर्कि द तावेज के निष्पादन के 
समय से प्रभावशील होता है ।2 सम्पत्ति प्रन्त रण प्रधिनिधदम 882 वी घारा 54 मे प्रन्तविष्ट उपबन्धो 
के प्रनुतार सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में >प्पादित दस्तावेज के श्रघीन सम्पत्ति में क्रेता को हक उस 
समय तेक प्रलरित नहीं होता जब्र तक कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण न हो जाए।* जब दस्तावेज 
का एक बार रजिस्ट्रीकरण हो जाता है तो उस स्थिति म ऐसे हव का पश्नतरण दरताबेज के निष्पादन 
की तारीस के प्रभावशील हुप्रा माना जाता है ) 

6 मूतरक्षी प्रभाव-इस धारा वे उपबन् दक्ष्तावेज के प्रवर्तन के सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से भूतलक्षी 
है | इस नियम का एक ग्रपवाद यह भी है कि हकशफा का अधिव।र दस्तावेज वे #िष्पादन छ्ही तारीख 
में नहीं बल्कि दस्तावज के रजिस्ट्रीसरणा की तारीब से उत्पन होता है / यह इसलिए होता है कि 
सम्पत्ति का विक्रय दस्तावेज ये रजिस्ट्रीकरण के समय ही प्रभावशील होता है । 

4 कुर्कों बे दोरान रजिस्ट्रीकरण इस धारा म॑ प्न्तविष्ट उपबन्धो पर सपत्ति की कुर्की का 
कोई प्रभाव नही पडता । दृष्टान्त के रूप मे यदि किसी दस्तावेज रा निष्पादन कर दिए जाने के पश्चात 
दस्तावेज म प्रस्तविष्ट सम्पत्ति को कुक जिया जाता है तो उस स्थिति में ऐसी बुर्की के पश्चात्‌ किया 
गया रजिस्ट्राजरण प्रभावशील होता है । इसका कारण यह है कि मुझ्य बात दस्तावेज का निष्पादन है । 

दृष्ठात्त । क ने प्रपती स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध मे एक वन्धक विलेख ख के पक्ष मे एवं 
जनवरी, 978 को निष्पादित किया | 4$ जनवरी, 978 को इस सम्पत्ति को क्सो बादस कुक 
कर लिया गया । क ने वन्धक विलेख व रजिस्ट्रीकरण 20 जनवरी, ]978 को करा दिया। बन्धक 
विलेख वा पह रजिस्ट्रीकरण विधिमात्य है । इस श्रकार के केस मे बाधघकदार के अधिकारों को ऐसे 
धयक्ति के श्रधिकार पर प्विक्ता प्रदान की जाएगी जो नोलाम की कार्यवाही के दौरान उस सम्पत्ति को 

क्रप करता है ९ 

8 वाद के लम्बित रहते हुए रजिस्ट्रोकरण--सम्पत्ति श्रन्तरण झधिनियम 882 की घारा 

$2 मे भ्नतविष्ट उवबन्ध एवं ऐसी दस्तावेज बे रजिस्ट्रोव रण पर लागू मही हाते जिसब्रा निष्पादन 


वाद विशेष के सल्यित करने पूर्व क्रिया गया है लेकिन इसका रजिस्ट्रीक रण वाद के दौरान कराया 
गया है ॥९ 
ज-++-+ 

विल्चा 888 बनाम हारामिह ए आई थार ]973 पी एप्ड एच 445, 973 दजाव एल आर 244 
इद्ाहीम छित्त, भाई बनाम रिसोवर ए आई आर, [968 गूजरात-272 ॥ 


विच॒र्घारो तिद्द बवाम गारनारायश ए बाई आर 92[ पढता-50 59 आई सो 2904 
रामतिह बनाम मसम्प्रा दामनी कौर ए बाई, आर 96) एच को ॥747 


नद्मादविकुचद दाय बनाम साहनाथ राय ए बाई जार 933 #लकत्ता-: 
कलरत्तः-763 हे 22: बाई इंत. बार: 39 


अकोगाद बाद्षप्पा दनाम बाजुदायी सेवासन्ठाफा ए आई आर 925 मद्रास-7 0, 48 एम एस जे, 496॥ 
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9 दान की लिखत के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व द ता द्वारा दत्तकग्रहए' - सम्पत्ति प्रत्तरमण प्रधि- 
नियम 882 की धारा 22 श्रौर घारा 23 मे प्रल्वविष्ट उपयाधों वे प्नुमार एव दान वी लिखते 
उस समय प्रमावशोल हो जातो है जब दान को पग्रादाता द्वारा या की भोर से प्रतिग्रहीत कर लिया 
जाता है । ऐसी स्थिति मे दान वो लिखत के निष्पादन भौर भाद ता द्वारा दान वो प्रतिग्रहीत करते के 
पश्चात्‌ तथा दान को तिसत के रजिस्ट्रीररण से दूर्व यदि दाता द्वारा दत्ताग्रहणा जिया जाता है तो 
ऐसी दान की लिशखत दत्तडग्रहूएा के मुकाबिले प्रविधिमान्य नहीं होती ।? यह इस सिद्धान्त पर आ्ाघारित 
है कि भादाता के द्वारा दान के प्रतिगृहीत वर लने के पश्चात्‌ दाता दान को प्रतिसहूत 
नही कर सकता भौर उस्ते दात वो जिखत क्रो रजिस्ट्रीडृत कराने के लिए वाध्य विया जा 
सवता है ।£ 


६0 झोहेसेडय विधि इस पारा में ब्रल्तदिष्त उिपझे कि दश्ष्वादेज़ वात प्रवत्तन उसके रजिस्ट्री 
ब रण के समय से पहीं वहिक उसके निष्पादन वे समय से द्वोता है, मोहेमेंडन विधि के प्रघोन किए गए 
दान पर लागू नही होता । मोहेमेडन विधि मे दाव उस समय तक (रा नही होता जब तब कि सवधित 
सम्पत्ति का कब्जा ध्राद्ता *ो परिदत्त नहीं कर दिया जाता ) कब्जा परिदेत्त करने वा तथ्य एक ऐसा 
तेथ्य है जिस पर मोहेमेडन विधि में क्रिमी दस्तावेज वी पृविकता निर्मर बरती है। यदि शिसो दान 
बी लिखत का रजिस्ट्रीक्रण हो भी जाता है तो दान उत्त समय तवा विधिमा य नहीं हाता जब तने 
ऊ्रिप्रादाता को कब्जा परिदत्त नहीं कर दिया जाता ।? बब्जा परिदत्त करने वी बात जो मोहेमेडन 
विधि म दाप वा मुरय प्राघार है वह हि दू विधि मे दात के लिए प्रायश्यक नहीं है ।! यह व त सम्पत्ति 
भ्रन्तरए प्रधितियम की घारा 23 में प्रस्तविष्ट उपबन्धों से स्पथ्ट होती है। इसी प्रकार उस विधि वे' 
प्रनुसतार जो बौद्ध घर्मावलम्यियों पर सागू होती है सम्दन्धित सम्पत्ति पर बब्जे वा परिदत्त किया जाना 
दान वी विधिमान्यता के लिए झावश्यक नही है । 


48 सम्पत्ति सम्बन्बी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज कब मोखिक करारो के मुकाबले मे 
प्रभावशील होगी -वे सब निर्दसीयती दस्तावेजें जो इस अ्धितियम के प्रधीन सम्यक्‌ रूप 
से रजिस्ट्रीशृत हैं और किसी भी सम्पत्ति से, चाहे वह जगम हो या स्थावर, सम्पन्धित है 
ऐसी सम्पत्ति से सम्गन्यित विसी मौखिक करार या घोषणा के मुकाबिले मे उस दशा के 
सिवाय प्रभावशील होगी जिसमे वरार या घोषणा के साथ या उसके अनुसरण मे बब्जे 
का परिदान हो गया है और वह विसी भो तत्समय प्रवृत्त-विधि के झ्रधीय विधिमान्य 
अन्तरण गठित करता है, 

परन्तु सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 882 की घारा 58 में यथापरिभाषित हक 
विलेखो के निध्षेप द्वारा वन्‍्धक तत्पश्चात्‌ निष्पादित और रजिस्टीकृत क्सी भी ऐसे बन्धवः 
विलेस के मुकाबिलले मे, जो उसो सम्पत्ति से सम्बन्धित है प्रभावणील होगा 





] टी थी के एस पिल्लई दताम कुदुष्पा मुपनार ए आई आर 927 पो सी 42, आई एस झार »0 
मद्रास-93॥ 

2. ब्ात्माराम सखाराम बनाम बमत जतारंत आई एल आर 49 मुम्द[-388॥ 

3. मोयुलसा बनाम मोहम्मद आई एन बार 7] मुम्बई-5[74 

4. बाईराम थाई बवाम वाई मन्नी पी ते 898 पृष्ठ ]47 
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रूपरेखा 
प्रस्तावना 2 रजिस्ट्राकूत दस्तावेव। 
3 मौखिक करार | 4. कब्जा । 
5 तत्समय प्रवृत्त थिधि वे झधीन 6. हक़ बिलेखों के निश्षेप द्वारा वन्धक । 
विधिमान्य प्न्तरण । 
7 सूचना का सिद्धान्त । 8 घोपणा। 
व्याख्या 


१ अस्तादमा-विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि एक पश्चातवर्ती दस्तावेज के मुब।बिले 
पबेबर्दी इस्तावज को पू्विकता प्रदात वी जाती है। दृष्टान्त के रूप मे यदि किसो स्थावर सम्पत्ति के 
बारे मे कोई दबन्घक विलेध निष्पादित जिया जाता है झोर उप्तके पश्चात उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
बुछ प्मय पश्बात विक्नय डिनिख निष्पादित किया जता है तो बन्धक विलेख को विश्रय विलेख पर 
पू्विकता प्रदात की जाएगी ।' इस नियम बे प्रपवाद इस धारा 48 शझौर इस झ्धिनियम की घारा 
50 मे प्रत्तविष्ट हैं। इस घारा भे यह उपवन्धित विया गया है कि वे सव निर्वेसीमती दस्तावेज जो इस 
अ्रधिनियमके प्रघीन सम्पक्र रूप से रजिस्ट्रोकृत हैं भौर किसी भी सम्पत्ति से, चाहे वह जगम होया 
हैं ऐसी मम्पत्ति मे सवंधित क्रिसी मौखिक करार या घोषणा के मुकाबले प्रभावशील होगी । दुभरे शब्दो 
स्थावर सम्बन्धित मे ऐसी दस्गावेजों को मोखिक करार या धोपणा पर पूविक्ता प्रदान की जापगी । 
यह निष्रप्त उत समय लागू ढदोपा जेब निम्नलिखित बातें हो -- 

(।) यह कि दस्तावेज निर्वश्नोयत्ती दस्तावेज हो, 

(2) यह कि ऐसी दस्तावेज थो इस घधिनियम वे भ्रधोत सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत वराया 
गया हो । 

पू्विक्ता के सम्ब"य में जो नियम इस घारा मे भन्तविष्ट है उसके भी निम्नलिखित प्रपवाद हैं --- 

(।) यह कि मौद्धिक करार या घोषणा के साथ या उसके झनुसरश मे सर्म्बान्धत सम्पत्ति 
पर फब्जे का परिदात हो गया है और वह कसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि वे भ्रधीन विधिमान्य 
प्रत्तरण गठित करता है । 

(2) सम्पत्ति झन्तरण प्रधिनियम 3882 की धारा 58 में यथापरिभाषित हक विलेखो 
के निक्षेप द्वारा बन्धक्त तत्पश्चत्‌ निष्पादित भौर रजिस्ट्रीहृत बिस्ती भी ऐसे बन्धक विलेख के 
मुकाबले मे, जो उसी राम्पत्ति से सम्बन्धित है, अभ वशील होगा । 

दूसरे शब्दों मे इन दो परिस्यिटियो मे तिर्वंसीयती दस्तावेज को जो इस भ्पधिनियम के भ्रधीन 
सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रोकृत है, ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा या फरार के मुकाबिले पूविकता 
प्रदान नह्दी की जाएगी | भ्रपवाद के रूप मे यह नियम विधि एवं साम्या के सिद्धान्तो पर प्राघारित है । 
जब कसी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो उस स्थिति भें यह समझा जाता है कि 

दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार के ऋब्जे का ज्ञान है। ऐसी स्थिति मे दूसरे व्यक्ति को इस बात का पता 
लगाना चाहिए कि सम्पत्ति के सम्बन्ध मे उस व्यक्ति को क्या स्थिति है जिसका सम्पत्ति पर कब्जा है ।१ 
सम्पत्ति के क्षेत्र में कब्दे का विशेष महत्व होता है | यह भह॒त्व इस घारा 48 तथा सम्पत्ति भन्तरण 
अधिनियम की घारा 53-क मे झन्तविष्ट उपबन्धों से रुपष्ट है। यदि सम्पत्ति पर कब्जा नहीं है भोर 


]. शिवघारी बनाम रघुताथ आई एन आर 7 इलादाव द-568॥ 
2. इब्राद्यीम बनाम यूमफ ए भाई आर 938 साहोर-39, !7! जाई सी 2657 


44/मारतीय रजिस्ट्रीक रण भषिनियम [ धारा 48 


उसके सम्बन्ध में कोई मौसिव वरार या घोषणा की गई है तो उस म्थिति में ऐसा मौखिक करार या 
घोषणा ऐसी दस्तावेज के मुकाबिले पूविक्ता प्राप्त नही कर सकता जो इस धधिनियम के भ्रधीन सम्यव्‌ 
हूप से रजिस्ट्रकृत है वयोकि कब्जा के ग्रभाव मे सूचना का सिद्धान्त ऐसे व्यक्ति वे विरुद्ध प्रभावशीत 

ही होता जिसे कब्जे का कोई ज्ञान नहीं है ।' इस घारा के उपबन्धों के लागू होने के लिए यह श्राव 
श्यक है कि एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध मे एक रजिस्ट्रोकूत दस्तावेज तथा दूसरा मौखिक करार था 
घोषणा हो 2 इस धारा के उपबन्ध उस समय लागू नहीं होते जहाँ रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रौर 
भरजिस्ट्रीबुत दस्टावेज का मुदाबिता है। उस स्थिति में पूथिकता के प्रश्त का उत्तर इस भधिनियम 
की घारा 50 में प्रन्तविष्ट उपयन्धो पर निर्मर करता है। इस धारा का उद्देश्य मौखिक करारों एव 
घोषणाप्रो मे बमी बरना है।? इस घारा के उपबन्ध उम्त व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहु चा सकते 
जिसने दस्तावेज को पपने पक्ष में रजिस्ट्रीकृत करवा लिया है लेकिन जिसे उस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
मौखिक करार या घोषणा का ज्ञान है 5 

2 रजिस्ट्रोझृत दस्तावेज-जिस रजिस्ट्रीकुत दह्तावेज वा इस घारा में उल्लेख किया गया है 
उससे एक ऐसी दस्तावेज प्रभिप्रेत है जिसका रज़िस्ट्रीकरण इस प्रधितियम के भ्रधोन सम्पक्‌ रूप से 
किया गया है ।* 

3 भमौझिफ बरार- इस घारा में जिम मौलिक बरार का उल्लेख क्षिया गया है उससे एक 
ऐसा मौछिव करार प्रभिप्रेत है जो लिखित मे नहीं है लेबित जिससे सम्बन्धित पक्षक्षार प्रावद्ध हैं।* 
एक बात यह भी ध्यान में रफ़ने वी है कि ऐसे मौलिक करार के प्रन्तर्गंत सम्पत्ति प्रस्तरण प्रधिनियम 
882 की घारा 48 मे यथापरिभाषित विलेखों के निक्षेप द्वारा वन्धत्र सम्मिलित नही है ॥९ 

4 क#जा- इस घारा के भ्रधीन जिप्त मौज्रिक करार या घोपणा का उल्लेस किया गया है 
उस सम्बन्ध में दो स्थितियाँ उत्सल्त होती हैं! पहली स्थिति यह है जिसमे ऐसे मौखिक करारया 
घोषणा के साथ या उसके श्रभुमरण में सम्बश्धित सम्पत्ति पर कब्जे का परिदान नहीं क्रिया गया 
है। उस स्थिति मे ऐसे मौखिक वरार या घोषणा के मुकाविले ऐप्ती निवर्सीयत्ती दस्तावेज प्रभावशील 
होती है जो इस भ्रधिनियम के भ्रधीन सम्यव्‌ रुप से रजिस्ट्रीकृत है। दूसरी स्थिति वह ह!ती है जब 
मोखिक करार या धोपरणा के साथ या उसके प्रनुसरण मे कब्जे का एरिवान हो गया है भौर वह 
किसी भी तत्समय प्रवृत विधि के अ्रधोन विधिमान्य भ्रन्तरण गठित करता है। इस स्थिति में इस 
प्रकार के मौलक करार या घोषणा के मुकाबिले ऐसी निर्देसीयती दस्तागेज प्रभावशीर नही होती 
जा इस भ्रधिनियध के श्रधोीन सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।? दुृष्टान्त के रूय मे यदि शिसी स्वावर 
सम्पत्ति को किसी मौखिक करार द्वारा वस्वक्र रखा जाता है भौर उस पर वन्धकदार को कब्जा 
परिज्त कर दिया जाता है तो ऐसे मौखिक करार के मुहाविले वाद में निष्पादित रजिस्ट्रीकृत बन्धक 
विल्ेस़ प्रभावशील नही होगा चाहे वह इस प्रधिनियम के प्रघीन सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत है।१ यह 
इस छिद्धान्त पर भ्रघारित है कि सम्पत्ति पर कब्जे के सम्बन्ध में सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समझी 





छगनलान बनाम चुत्नोलाल ए आई बार 934 मुम्बई-89: 36 मुम्दई एल बार 277॥ 
क्मलुद्दोत बताम फ्कीर आई एल आर 5 कलकत्ता-336 

वमनरामच्रद्व बनाम ढोगरितवा कृष्णाडी आई एस- बार 4 मम्बई-]26 

मुमिडरेडडी ददाम एस, एस रेड्डी ए आई बार ]954 आंध्र-204 

सलोम शख बनाम बोधनाथ घटक 3 बग्राल एल आर (ए सी ) 32, 2 डन्ल्यू बार 2[7। 
विटलेस्टोवस, वोल्यूम | |, पृष्ठ 89॥ 

करालिया दनाम मनसुखराम 2 मुम्बई एल आर- 2204 

बहादूर दत भ मुसम्मात ग्रेटव !87] दी. आर गम्दर 47 पृष्ठ 709॥ 
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हु 


'जिसद्रीकरण भधितियम/45 
इशारा 48 १] भारतीय रजिसः | 


जाती है (* जो कोई ध्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को क्रय करता है उमका यह क्तेंब्य होता है कि वह उस 
ष्यक्ति क अधिकार, हुक या हिंत के चारे में पता लगाए जो सम्पत्ति पर ४ काबिज है | जहा तक 
सम्पत्ति पर कब्जे का प्रश्न है इस सम्बन्ध में इस घारा के उपबन्ध और सम्पत्ति प्रस्तरण झधिनियम 
की धारा 54 मे प्रम्तविष्ट उपबन्धो के मध्य कोई अप्तगति मही है । जिस बब्जे का यहां उल्लेख 
किया गया है वह वास्तविक बब्जा होना चाहिए ॥2 यह बात भी ध्यात मे रखते वी है कि मौखिक 
करार या घोषणा के साथ या उसके परनुसरणा मे जो कब्जा परिंदत किया जाता है वह रजिस्ट्रीकृत 
दस्त वेज क निष्पादन के पूब का होता चाहिए।? 


5 तत्समय प्रवृत्त विधि के झधीन विधितान्य प्रत्तरण --इस घारा भ प्रन्तविष्ट उपयर्धों से यह 
स्पष्ट उपर्दाशत होता हैं वि मौलिक करार या घोषणा के मुकाबिले एक नि्ंसीयती दह््ताविज को 
प्राथमिकता उस समय नही दी जायगी जब दा बातें हों । पहली बात यह है मौखिक करार या घोषणा 
फे साथ था उसक प्रभुसरणश में सम्बन्धित सम्पत्ति पर कब्जे का परिंद न हो गया हो । दूसरों बात यह 
है कि ऐसा मौखिक करार या धोपणा किसी भी तत्समय प्रदत्त विधि के अश्रधीन विधिमान्य प्रन्तरण 
गठित करता है । जब यह्‌ दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी यह कहा जा सकता है कि किसी मौखिक 
करार या घोषणा के मुकाबिले एक निर्वेसीयती दस्ताबेज को पूविकता प्रदान नहीं की जाएगी। द्वाः सफर 
भाफ प्रापदी (प्रमेण्थमेट) सप्सीमेन्ट्री एक्ट 929 (2(57 ब्रा 929) के प्रवृत्त होने से पुर्दे स्थिति 
यह थी कि यदि किसी मौखिक करार या घोषणा के साथ या उसके घनुसरणा मे कब्जे वा परिदान ह्वो 
गया है प्रोर ऐसा मौखिक करार या घोषणा किसी भी तत्यमय प्रवृत्त विधि के श्रधोन विधिमान्य भन्तरण 
गठित नही बरता है तो भी ऐसे मौलिक बरार या घोषणा के मुकाबिले सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत 
निर्वेतीयती दस्तावेज प्रभावशील नही होती ।4 929 के उपयुक्त प्रविनियम द्वारा सम्पत्ति प्रन्तरण 
प्रधिनियम की घारा 53-फ, विनिदिष्ट प्रशुतोप भधिनियम 887 (] भाफ 887) की घारा 27 
तथा इस प्रधितियम की घारा 48 में शब्द 'भौर वह किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के भ्रधीच विधिमान्य 
पन्तरण गठित करता है" जोड़े गए। इस सशोधन के पश्चात्‌ क्सी मौलिक करार या घोषणा द्वारा 
गठित प्रन्तरण उस समय तक सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत निर्वेत्ीयती दस्तावेज के मुबाबिले प्रभावशील 
नहीं होगा जब तक कि ऐसा करर या घोषणा किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रधोन विधिमान्य 
प्रतरण गठित नहीं करता है। 

दृष्टान्‍्त । क ने एक सो हपये से श्रधिक मूल्य दी स्थावर सम्पत्ति को एक मौषिक करार 
द्वारा ख के पक्ष मे | जनवरी, )978 को वन्धक रखा भौर ऐसे मौखिक करार के प्रनुसरण भ॑ सम्पत्ति 
पर ख को कष्जे का परिदान भी कर दिया | इसके पश्चात्‌ 5 जनवरी, 978 को क ने उप्सी स्थावर 
सम्पत्ति के बारे मे ग के पक्ष मे एक बन्धक विलेख निष्पादित किया और उसे | फरवरी, 978 को 
इस भ्रधितियम के प्रघीन सम्यक्‌ हूप से रजिस्ट्रीकृत करा दिया। इस केस म मौखिक करार द्वारा किए 
गए पतरण के मुकाबिले सम्यक रूप मे रजिस्ट्रीकृूत दघव विलेख प्रभावशील होगी क्योंकि मौखिक 
करार हारा स्थावर सपत्ति का जो प्रस्तरण क्या गया है वह तत्पमय प्रवृत्त विधि के प्रधीन विधिमान्य 

(हणण के प्रभाव म विशेष महत्व का नही है । 


) 





हम बवाम यूसुफ ए बाई बार 938 लाहौर-39॥ 


बताय प्रसाद बनाम चद्धनारायण आई एल आर 48 छलकत्ता-509 , 2 
नारायणद व बनाम दत्ताराभराय आई एल आर 8 कवकत्ता-597:4 पी >अाद एब 28 (ही दी. 


मोदिया बवाम अदारत भाई एस बआार- ] मद्राम-263॥ 


के पर कजे ल्‍नत 


46/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [ घारा 48 


6. हक विलेखों के निश्षेप द्वारा बन्धक इस घार! के प्रधीन परन्तुक मे यह उपर्वॉन्धत किया 
गया है कि सम्पत्ति प्रन्तरण भ्रधिनियम !882 की घारा 58 में यथा परिभाषित हक विज्लेखों के निक्षेप 
द्वारा बन्धक तत्पश्चात्‌ निष्पादित भौर रजिस्ट्रीकृत किसो भी ऐसे बन्धक विलेख के मुकाबिले जो उस 
सम्पत्ति से सम्बन्धित है, प्रभावशील होगा । यह परन्तुक उस स्थिति में लागू होता है जब एक ही सपत्ति 
के बारे में दो बन्धक किए जाते हैं । इन दो बन्धको मे से एक वन्धक हविलेखो के निक्षेप द्वारा वरधक 
होता है। दूसरा बन्धक उपयु'क्त बन्धक के पश्च तू निष्पादित भौर रजिस्ट्रीइत बन्धक होता है । इस परन्तुक 
को ट्रान्सफर प्राफ प्रापर्टी (प्रमेण्डमेन्ट) सप्लीमे ट्री एक्ट 929 (2॥ ब्राफ ॥929) की घारा 0 
द्वारा जोडा गया । 929 के श्रथिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व इस बात पर न्याग्रिक मतभेद था कि 
सम्पत्ति अन्तरण प्रधिनियम 882 की घारा 58 में यद।परिभाष्ति हक विलेखों के निश्षप द्वारा किये 
गये एक ऐसे बन्धचक मुकाबिले जिसके साथ या जिसके प्रनुसरण मे सम्पत्ति पर कब्जे का परिंदान नहीं 
क्षिया गया है, उसी सम्पत्ति से सम्बन्धित तत्पश्चात्‌ निष्पादित और रजिरट्रीकृत वस्वक विलेख की क्या 
स्थिति होगी । एक मत के श्रनुसार हक विलेखो के £ क्षेप द्वारा बन्चक के मुकाबिले तत्तपश्चात्‌ 
निष्पादित भौर रजिस्ट्रीकृत बन्धक विलेख को पृविकता प्रदन की जाएगी ।! दूसरे मत के भनुसार 
तत्पश्चात्‌ निष्पादित भौर रजिस्ट्रीकुत बन्धक विलेख को यूविवता प्रदान नहीं वी जाएगी ।? सशोश्ति 
विधि के प्रतुसार इस न्‍्याययिक मत का कोई महत्व मही रह गया है । भ्रव स्थिति स्पष्ट है। सशोधित 
विधि के झनुमार हक विलेजो के निक्षेप द्वारा बस्व / के मुक।बिले तत्पश्चात्‌ निष्प'दित प्रौर रजिस्ट्रीकुत 
किसी भी बस्घक विलेख को उस्त समय भी पूर्विकता प्रदान नहीं की जाएगी जब कि हक विलेश के 
निक्षेप द्वारा बग्धक के साथ या उसके प्रमुसरण मे सम्बन्धित सम्पत्ति पर कब्जे का परिदान महीं 
किया गया हो । दूसरे शब्दो मे हक विलेखों के निश्षेप द्वारा वम्धक के केस में सम्बन्धित सम्पत्ति पर 
कड्जे का परिदान करना एक ऐसा तथ्य है जो महत्वपूर्ण नहीं है । 

थ. सुचना का सिद्धात्त-इस सम्बन्ध मे सम्पत्ति प्रश्तरश भविनियम 4882 की घारा 40 
मे प्रम्तविष्ट उपबध सुसगत है । सम्पत्ति भन्तरण भ्रधिनियम की घारा 40 निम्वलिखित है -- 


“40. भूमि के उपयोग पर निबधन लगाने बाली बाघ्यता का या स्वामित्व से उपायद्ध कितु 
हित या सुखाधार की कोटि मे न झाने वाली बाध्यता का बोक-जहा कि प्रपनी निजी स्थावर संपत्ति 
के प्रधिक फायदाप्रद उपमोग के लिए किसी प्म्य व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की स्थावर सम्पत्ति 
में के किसी हित या सुखाचार पर प्रनाश्रित यह अधिकार हो कि वह पश्चात्‌कधित सम्पत्ति का बिसी 
विशिष्ट रीति से उपभोग क्ए जाने पर प्रवरोध लगादे, भ्रयवा , 

जहा कि प्रस्य व्यक्ति ऐसी बाध्यता से फायदा उठाने का हकदार हो, जो धविदा से उद्दगूत द्ोता 
है भौर स्पावर सम्पत्ति स्वामित्व से उपावद्ध हैं, किन्तु जो उसमे हित या मुखाचार की कोटि में 
नही प्राता, 
वहा ऐसा भधिकार या डाध्यता ऐसे भम्तरिती के विदद्ध तो प्रवतित की जा सकेगी, जिसको 
उसकी सूचना है या जो उस सम्पत्ति का जिस पर ठृद्वारा प्रमाव पडा है, घानुप्रद्वित प्रन्तरिती है, किन्तु 
उस भन्तरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल है धौर जिसे भ्रधिकार या बाध्यता भी सूचना नही है स्‍भौर 
न उसके हाथ में की वैसी सम्पत्ति के विरुद्ध । 





], दन्बाराम दत्ता बनाम बब्दुस वही द बाई एस. बार, 4[ कृलकत्ता-55॥ 
2. गोझुलदास बताम ईह्टर्न मोर्टगेज एण्ड एजेल्दी कम्पती आई. एस. जार. 33 कलकत्ता 404 


घारा 48-49 ॥] भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/]47 


दृष्शांत 'ख' को सुलतानपुर बेचने की सविदा 'का करता है। सबिदा के पवन में होते भी 
चह सुलतानपुर को “ग' को, जिसे सविदा की सूचना है, बेच देता है। 'ख” सदिदा को 'ग! के विरुद्ध उसी 
विस्तार तक प्रवतित करा सकेगा जिस तक वह 'क' के विरुद्ध प्रवतित करा सकता थे] 

इस घारा द्वारा यह उपबवधित छिया गया है कि जव किस्ती मोखिक करार या घोषणा के साथ 
या उसके प्रनुसरणा मे स्थावर स्पत्ति पर कब्जे का परिदान हो भ्रया है तो ऐसे मौजिक करार या 
घोपणा के मुकाविले इस प्रधिनियम के श्रघीन सम्यकू रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी निर्वेसीयती दस्तावेज 
वो पूविकता नहीं की जायेगी जो मौखिझ करार या घोषणा के पश्चातु निष्पादित की गई है । एक ऐसी 
स्थिति भी प्रा सकती है जब मौलिक करार या घोषणा का उत्त व्यक्ति को ज्ञान है जो बाद मे उस 
स्थावर सपत्ति के सम्बन्ध में श्रपन पक्ष मे किसी दस्तावेज का विष्वादन कराता है भौर उसका रजिस्ट्री- 
करण कराता है। उस स्थिति मे भी ऐसे मौखिक करार या घोषणा के मुकाविले ऐसे व्यक्ति के पक्ष मे 
निष्पादित त्तथा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को पृविकता प्रदान नही की जाएगी ।' यह बात इस सिद्धान्त पर 
प्राधारित है कि साम्या के क्षेत्र में यह बात पूर्णो हुई समभो ज।तो है जिसके पूर्ण करने के लिए 
पक्षहारों के मध्य करार हो चुका है 2 इस घारा के उपबन्धो का यह पर्थे कदापि नही है कि सूचना 
फाजी सिद्धात्त सम्पत्ति भन्तरण प्रधिनियम वो घारा 40 मे अ्न्तविष्ट है, उसे निष्प्रभावी बना 
दिया जाय | 


8 घोषणा - मोहिक वरार भौर घोषणा के मुख्य ग्रन्तर यह है कि मोजिक करार से सम्बन्धित 
पक्षकार प्राबद्ध होते हैं जब वि घापणा को उप व्यक्ति द्वारा प्रतिसहवत क्या जा सकता है जिसने बह 
पोपरा की है $ इस घारा मे मौलिक करार भौर घापणा जगम प्ौर स्थावर दोनों प्रकार की 
सशत्तियों दे बारे हो सकती है | 


49 जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है उनके अरणजिस्ट्रीकरण का परि- 
साम--कोई भी दस्तावेज जो धारा [7 द्वारा या सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 882 के किसी 
भी उपबन्ध द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है जब तक कि उसका रजिस्ट्री 
फैरए मे हो गया हो,-- 

(फ) उसमे समाविष्ट किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नही डालेगी; 

(ख) दत्तक ग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदत्त न करेगी, और न 


(ग) ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले फ्रिसी 
भो सव्यवहार के साक्ष्य के रूप मे ली जाएगी, 


रद स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाली और इस अधिनियम या सम्पत्ति 
अन्तरणश झधिनियम, 882 हारा रजिस्ट्रीकृव किए जाने के लिए अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत 
दस्तावेज स्पेसिकिक रिलीफ एक्ट, 877 के अध्याय 2 के अधीन विकिनिष्ट पालन के वाद 
संविदा के साक्ष्य के तौर पर या सम्पत्ति अन्तरणा अधिनियम, 882 की घारा 53 के के 
सयोजनों के लिए सविदा के भागिक पालन के साक्ष्य के तौर पर या किसी ऐसे सांपाश्विक 
मजा आल 


हरदौततिहद बनाम डिहारी साल ए आई बार ३95 छाहॉर-232; 29 आई सी 305॥ 
काशोराम बताप ईश्वरदास ए. आई आर 923 साहोर 08, 67 ढाई, हो 8838 + 
कनेन बतामे कृष्णन थाई एल, ऋआर. 3 भडास-3244 

स्ोमपेद बनाए बैंयदाव घटक 3 डगाल एस. आर, (ए सो ) 3]2॥ 


# छत 
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सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर जो रजिस्ट्रीकृत लिखत हारा किए जाने के लिए भ्रपेक्षित 
न हो, ली जा सकेगी । 
झूपरेसा 
] विघायी परिवत्तन । 2. प्रस्तावना ॥ 


3. इस 40032 को घारा 77 द्वारा या 
सम्पत्ति भन्‍्तरण प्रधिनियम, 882 के 
श््सी मिमी दग्रा रजिस्ट्रोकृव किए 
जाने के लिए प्रपेक्षित । 
4. खण्ड (क)-स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव। 5 सण्ड (ख)-दत्तक ग्रहरा । 


खण्ड (ग)-सब्यवहार । 7 बिनिदिष्ट पालन । 
8 सविदा के भागिक पालन । 9 सापाशिविंक सब्यवहार । 
0. प्रांशिक विभाजन । ]]. विभाजन | 
व्यात्या 


] विघायी परिवर्तन इस घारा में शब्द “या सम्पत्ति प्रन्तररा प्रधितिममर, 882 के किस्ती 
भी उपबध द्वारा” तथा “परन्तु”! ट्रान्‍्सफर घाफ प्रापर्टी (प्रमेण्डमेट) सप्लीपेन्द्री एक्ट /929 (हड्ा 
झाफ ]929) की धारा 0 द्वारा जोडे गए । 

2 प्रस्तावना इम धारा मे प्रत्तविष्ट उपवन्ध प्रतिपेघ/त्मक एवं शात्विक हैं। इस प्रकार 
के उपबन्धों का निर्वेचन एव प्र्धाव्वयन बड़ी सावधानी के साथ क्या जाना चाहिए । ध्यान में रखने 
की मुख्य व।त यह है कि इस धारा के उपबध ऐसी दस्तावेज पर लागू नहीं किए जाने चाहिए जो स्पष्ट 
रूप से इस घारा के उपबधो के भ्रन्तगेत न भ्रातो हो ।' यदि किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकृत होने 
प्रथवा न होने सम्बन्धित प्निवायेता के वारे मे कोई विवाद है तो उठ्त स्थिति मे संदेह का फायदा 
सम्बन्धित दसस्‍्तावेग को दिया जाना चाहिए । इस घारा के उपबन्धो के लागू होने के लिए निम्मलि।श्नित 
झावश्यक तत्त्व हैं -- 

(4) यह कि कोई दस्तावेज हो, 

(2) गद्द कि ऐसी दस्तावेज इस अधिनियम को घारा 7 द्वारा या सम्पत्ति प्र तरण भ्रधिनिषम, 
882 के किसी उपवध द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए भपेक्षित है, 

(3, ऐसी दस्तावेज वा रजिस्ट्रोकरण नही कराया गया है । 

उपरोक्त तीनो शर्तों के पूर्णा हो जाने पर इस घारा के उपबन्ध लागू हागे भौर उत्त स्थिति म 
ऐसी कोई भरजिस्ट्रीकुत दस्तावेज -- 

(को) उसमे समाविष्ट किसी भी ध्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं ढाल्ेगी , 

'ख) दत्तक ग्रहण की कोई भी शक्ति अदान नहीं करेगी, झौर न 

(ग) ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त बरने वाले किसी भी 
सब्यवह्ार के साढ्य के रूप लो जाएगी । 

उपरोक्त नियम के भी तोन घपवाद है। दूसरे शब्दो म॒ एक ऐसी दस्तावेज जिसका रजिस्ट्री 
करण कराग् जाना भ्रपेक्षित है लेकिन जिसका रजिस्ट्रीकरण नहीं क॒थया गया है, निम्नलिखित केसों में 


साधय मे ग्राह्म होगो । 





3... इमदाद हसेत बनाम हसदुदुक हुसेव आई एल, बार, 6 इताहाबाद-335क 
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(क) विनिदिष्ट अनुतोष प्रधिनियम के अ्रध्याय 2 क प्रधीन विनिदिष्द पालन के बाद मे सविदा 
के साक्ष्य के तौर पर , 
ल) सम्पत्ति प्र्तरणश प्रधिनियम 882 वी घारा 3 क के प्रयोजनों के लिए सविदा के 
भागिक पालन के स क्ष्य के तौर पर, या 
(ग) छिस्ती साँथाश्विक सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर | 


दा सफ़र भाए प्रापर्टी (अमेण्डमट) सप्लीमद्री एक्ट, !929 एक श्रश्नेल, 930 को प्रवृत्त हुश्ना । 
इस सशोधन के पश्वात्‌ इस बात पर न्या(यक मतभेद था कि इस परन्तुक मे भ्रन्तविष्ट उपबन्ध भूतसक्षी 
हैं भ्रथया नही । एक मत वे प्रनुसार इस परन्तुक के उपबन्ध भृतनक्षी हैं और वे उन समस्त वादों पर 
बाग होते हैं जो ! प्रप्नेल १930 के पश्च त्‌ सस्यित किए गए हैं चाहे व उन सन्पवहारो पर प्राधारित 
हों जो । प्रग्रेल 930 से पूर्व विए गए थे ।7? दूसरे मत के अनुमार इस परन्तुक के उपवन्ध भूतलक्षी 
नही हैं भ्रौर वे ऐसी दस्तावेज पर ल यू नहीं होते जो । श्रप्नेल ॥930 स पूव तिष्पादितः की गई थी । 
एबा ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिस यस्तावेन ॥ प्रप्रेल 4930 से पूर्व निष्पादित की गई थी श्ौर 
उसके प्राघार पर वाद भी एक प्रप्रेल )930 से पूत्र ही सस्थित जिया गया था । इस प्रकार की स्थिति 
मे ऐसे वाद पर इस परन्तुक के उपव घ लागू नही हाते । लेकिन यदि ऐसी दस्तावेज पर वा | भरप्रंल 
930 के पश्चात्‌ सस्थित क्षिया गया है तो ऐसे चाद पर इस परन्तुक के उपबन्ध लागू होते हैं।? इस 
घारा के परन्तुक मे भ्रन्तविष्ट उपबधों की भूतलक्षी माना जाए प्रथवा नहीं, यह बात किसी विशप 
महत्व की नहीं है वयोकि सशोधन से पूर्व भी इस परनतुक में भ्रन्तविष्ट विधि का सिद्धान्त सर्म्बाधन 
वादों पर सागू किया जाता था 4 

2 इस प्रधिनियम को घारा 7 द्वारा था संपत्ति भ्रन्तरण ध्धिनियम, 882 के किसी भी 
उपबन्ध द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्ए जाने के लिए भ्रपेक्षित--जैसा ऊपर लिखा गया है इस घारा मे शब्द 
* या सम्पत्ति भ्र तरणा प्रधिनियम, 882 के क्रिसी भी उपबन्ध द्वारा! ट्रान्सफर भ्राफ प्रापर्टी (प्रमेण्डमेट) 
सप्नीमण्ट्री एक्ट, 929 की घारा 0 द्वारा जोढे गए हैं । इस सशोघधन से पूव इस बात पर न्यायिक 
मतभेद था कि क्या इस घारा के उपवनध केवल उ हीं दस्तावेजों पर लागू होते हैं जिनका रजिस्ट्रीफरणा 
इस भधितियम की घारा 7 के प्रधीन भ्रनिवायं है प्रौर ऐसी दस्तावेशों पर लागू नहीं होते जिनका 
रजिस्ट्रीकरण सम्पत्ति प्रस्तरण प्रधिनियम 882 के किसी भी उपवन्ध द्वारा भपेक्षित है। एक मत 
के प्रनुसार इस धारा के उपवन्ध ऐसा दस्तावेजों पर लागू नहीं होते जिनका राणिस्ट्रीकरण सम्पत्ति 
भन्तरण प्रधिनियम 882 के भ्रघीन प्रपेक्षित था ।£ दूसरे मत थे' प्रनुतार इस घारा के उपबध ऐसी 
समस्त दस्तावेजों पर लागू होते थे जो इस श्रधिनियम की घारा ॥7 द्वारा या सम्पत्ति भ्रन्तरण भ्रधि- 
नियम, 882 के किसी भी उपबन्ध द्वारा रजिस्टीकूत किए जाने के लिए श्रपेक्षित थी लेकित जिनका 
रजिस्ट्रीकरए नहीं हुप्ना ।४ विधि म किए गए सशोधन ने इस मतभेद को समाप्त कर दिया है। वर्तमान 





गष्डामल बनाम उत्तमचद ए थाई आर 933 लाहोर-038 ]47 आई सी 673॥ 
हे मुली अठ्स बनाम शाममृयम विल्लई ए जाई आर 932 मदास-734, थाई एल आर. 56 यद्रास 
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स्थिति यहू है कि इस धारा के उपबव ऐसी समस्त दस्तावेजों पर लागू होते है जो घारा 7 द्वाराया 
सम्पत्ति प्रन्तरण प्रधिनियम, 882 के किसी भी उपबन्ध द्वारा रजिस्ट्रोकृत किए जाने के लिए प्रपेक्षित 
हैं। हस धारा के श्रघीन रजिस्ट्रीकरण से एक ऐमा रजिस्ट्रीकरण प्रभिप्नेत है जो विधिमान्य है ।! 

4 छण्ड (क)-स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव-इस घारा मे यह उप्बन्धित किया गया है कि यदि 
किसी दस्तावेज का घारा 7 द्वारा या सम्पत्ति अन्तरण प्रधितियम, 882 के किसी भी उपबन्ध द्वारा 
रजिस्ट्रीकृत होता प्रनिवायं है लेकिन रजिस्ट्रीफररण नहीं हथा है तो उस स्थिति मे ऐसी अराजिस्ट्रोकृत 
दस्तावेज उप्तमे समाविष्ट किसी भी स्थावर हम्पत्ति पर प्रभाव नही डालेगी । खण्ड (क) से यह उप- 
दर्णित होता है कि इसमे एक ऐसी दस्तावेज का उल्लेख क्या गया है जो स्वय मे एक धथ्पवहार है। 
इस खण्ड के उपबध ऐती दस्तावेजों पर लाए होते हैं जितवा रजिस्ट्रीकृत क्रिया जाता प्यन प्राप में 
प्रनिवाये है ।? 

5 एण्ड (स दत्तद प्रहणा घारा 7 की उप घारा (3) द्वारा यह उपबन्धित किया गया है 
कि पुत्र के दत्तक ग्रहरा के लिए जो प्राधिकार पहली जनवरी, 872 के पश्चात्‌ निष्पादित किए गए 
हैं भौर वसीयत द्वारा प्रदत्त नही है उनका भी रजिस्ट्रीक रण किया जाएगा । दूसरे शब्दों में दत्तक ग्रहण के 
लिए प्राधिकार का रजिस्ट्रीकररा श्रतिवाये है । यदि ऐसे प्राधिकार का रजिस्ट्रीवरस मही हुमा तो इसके 
सम्बन्ध मे निष्पादित कोई भी दस्तावेज दत्तक ग्रहण की कोई शक्ति प्रदत्त नहीं करेगी ।2 लेकिन इस 
प्रकार की दस्तावेज को किसो भन्य सांपाश्विक सब्ययहार के साक्ष्य मे ग्रहण किया जा सकता है ।* 
इस घारा के उपवध दत्तकग्रहए के एक ऐसे प्राघिकार से सम्बन्धित दस्तावेज पर लागू नहीं होते जिसे 
भारत से बाहर किसी भ्रन्य स्थान पर प्रवृत्त विधि के पनुप्तार भधिवसित व्यक्ति ने नित्पादित क्या हो । 
ऐसी दस्तावेज को भारत में चल रहे वाद में सक्ष्य मे ग्रहगा किया जा सकता है ॥7 

6 खण्ड (ग)-सब्यहार इस खण्ड (ग)मे यह उपवधित किया गया है कि ऐसी दल्व'बेज 
जिसका रजिस्ट्रीकरए घारा 7 द्वौरा या सम्पत्ति भ्न्तरण प्धिनियम 882 के किमी उपच्न्ध द्वारा 
पपेक्षित है, जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरए न हो जाए तब तक वह सम्बन्धित सम्पत्ति पर प्रभाव 
डालते वाले या दत्तक ग्रहर्प की कोई भी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के 

रूप में ग्रशह्म नहीं द्वोगी । जैसा ऊपर लिखा गया है, खण्ड (क) मे एक ऐसो दस्तावेज त्रा उल्लेख है जो 
स्वय एक सथ्यवहार है । इस खन्ड मे ऐसी दस्तावेजों का उत्लेख है ज्ञो सम्यवहारों को प्रभावित करती 
है । हृष्टाम्त दे रूप में विभाजन के लिए विसी दस्तावेज वा तिध्यांदित किया जाना प्रावश्यक्र हीं । 
लेक्नि यदि विभाजन के समय किसी दस्तावेज निष्वादन क्या जाता है तो उस स्थिति मे ऐसी दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरण पनिवार्य हैं। यदि ऐसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है तो उसे 
विभाजन से सम्बन्धित सव्पवहार के साक्ष्य के रूप में ग्रहण नही किया जा सकता । 

पर, विनिदिष्ट पालन जैसा ऊपर लिखा गया है द्ान्सफर झाफ प्रापर्टी (अमेण्डमेट) सप्लीमण्ट्री 
एक्ट !929 के । प्रश्न ल, 930 से प्रवृत्त होने से पूर्व इस बात पर विवाद था कि घारा 49 के उपवधों 
के कारण विनिदिष्ट पालन के वाद मे एक ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण की जा सकती है प्रधवा नहीं 


पूरनघन्द बनाम नवीनचन्द 8 सी डब्ल्यू एत 362॥ 

नाशययण चेटी दनाम मुथिया सेढाई है आई सी 5203 

राजकेशराः बैंकटापया कताम राजा एत दी रगराव ए आई आर 929 थी सी. 24, आई, एल आर 52 
मद्रीस-7 ३ 

बसू दताम एुशालदास 4 मुस्वई-एल आर 883॥ 

बैक्टापाया इनाम बैंकटारगराइ अाई एल आर 43 मदास-288, 38 एग एल जे, 249 

इम्पीरियन बैक थे के इण्डिया बताम बंगाल नेशनल बैंक लि , ए भाई जार. ]93! कलरूत्ता-230, आई एस 
आर. 58 कन्रकत्ता 36॥ 


४० + ४००:- 


घरा 49 |] मारतीय रजिस्ट्रीव रण भधिनियम/5! 


शिसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवार्य था लेकिन जिसका रजिस्ट्रीक्ररस नहीं बराया गया था। एक मत के 
प्रनुतार इस प्रकार के थाद मे ऐमी भ्रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को साक्ष्य म ग्रहए किया जा सकता था।* 
दूसरे मत के भ्रनुसार ऐसी प्ररजिसट्रीकृत दस्तावेज को इस प्रवार वे वाद मे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया 
जा सकता था | भ्रव यह स्थिति नहीं है ५ वर्तमान श्यिति में एक ऐसी प्ररणिस्ट्रोकृत दस्तावेज को 
विनिदिष्ट पालन के बाद में साक्ष्य म ग्रहण क्या जा सकता है (है 

8 सविदा के भायिक पालन जो स्थिति विनिदिष्ट पालन के वाद की है वही स्थिति सविदा 
के भागिर पालन के बाद की भी है | लेक्नि दोनो मे एक विशेष श्रन्तर है | प्रन्तर यह है कि विनिदिष्ट 
पालव के बाद मं विनिद्िष्ट प्रनुतोप भ्रधिनियम !887 की धारा 27 डी के उपबध दावा करने का 
भाघार प्रदान करत हैं जब क् सम्पत्ति प्रत्तरण भ्रधिनियम 882 की धारा 53-क वे उपबध सविदा 
क॑ भागिक पालन के वाद मे प्रतिरक्षा का भ्रधिकार प्रदान रते हैं। इस प्रकार की प्रत्षिरक्षा का 
पधिकार उस समय प्राप्त होता है जब सम्बन्धित व्यक्ति भ्रजिस्ट्रीकुत दस्तावेज के भ्रधीन सम्पत्ति पर 
काविज होता है ॥4 इपके प्रतिरिक्त ऐसी सबिदा जो प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेन्न मे भ्रन्तविष्ट है, प्रत्येक 
दृष्टि से पूर्ण होती चाहिए। यदि ऐसी सविदा किसी कारण से श्रवृर्ा है भयवा प्रविधिमान्य है तो 
सम्बन्धित व्यक्ति को घारा 53-क के उपबधो का कोई फायदा प्र प्त मद्दी होगा।* यह भी प्रावश्यक 
है कि सविदा लिखित में होनी भाहिए ।९ मौखिक सविदा के प्राघार पर धारा 53-क के उपबन्धों का 
कोई फायदा नही मिलता ।? धारा 53-क के उपब ध कौदुम्बिक व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज 
पर लागू नहीं होत ।१ यदि कोई पट्टा लिखित में है भौर उसका २जिस्प्रीकरण सम्पत्ति भ्रन्तरण भ्रधि- 
नियम 882 को घारा ॥7 के प्रघीन भपेक्षित है लेकिन रजिस्ट्रीकृत नहीं हुमा है तो उस स्थिति में 
सम्पत्ति पर कब्जा परिदत्त कर देने के पश्चात्‌ पट्ट दार को सम्पत्ति भ्रन्तरण झधिनियम की धारा 53-क 
के उपबधों का फायदा प्राप्त होता है ।? लेकिन यदि ऐसा पट्टा लिखित में नहीं है तो उस स्थिति मे 
घारा $*-क के उपवधों का फायदा नही मिलता । ९ धारा 53-क का भुरुय उद्ंश्य उन व्यक्तियों को 


फायदा पहुचाना है जो किसी विधिमान्य सविदा के श्रघीन सम्पत्ति पर काबिज होते हैं भौर सविदा की 
समम्त शर्तों एव निवन्धनों के पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं ।'" धारा 53-क के उपबध जमम 
सम्पत्ति के सम्बन्ध मे लागू नही होते ।!१ धारा 53-क के उपबन्ध दान, 2 विभाजन?4 तथा 
प्रभ्यपंण 5 पर भी लागू नहीं होते । 


] बंगाल बेंकिक कार्पोरेशन बनाम भ्रेकटींच आई एस आर 0 कल्कत्ता-35, नसरद्दीन बनाम दिदुघु पिया 

९ थाई आर 9]9 ऋल्लकत्ता 477, ऊमजा बनाम बिट मण्डर ए भाई आर 926 पटना 89 ॥ 
जम्स स्वीतर बताम आर एम स्कोनर ए आई आर 929 थो सो 269-]]9 आई सी 633, रामलिंग 

बनाम भगवन्त ए आई आर 936 मुम्बई [975।॥ 

भाब्राम दताम सानाजो ए आई आर ]952 हैदराब द-48॥ 

मोहम्मद भुमा बनेप् अघोरवुमार गयुल्ो ए आई आर ]9।4 दो सी 27+ 

भरतच दर बनाम भाइग्मद रमजान 45 सो डन्स्यू एम 489॥ 

यू लू पे बतमओ किम सेंग ए आई आर 933 रगूत-36॥$ 

ईंप्णादाई बनाम पावतों दाई ए बाई आर. 936 नागपुर-282, !65 बाई सी 934॥ 

मद्गादेशी बनाये पद्च थ ए आई आर [937 इवाहाबाइ-578 (एफ वी 3) )937 ए एन ने 6274 

जपनख न बनाम जगप्नाप ए आई आर 939 अद्घ 85, [79 आई सी 6354॥ 

पुशेध हिह दनाम भगवान दास |] सी डब्ल्यू एम 85॥ 

शा दताम अहमदाबाद दोरों स्युनिमिपष्ठी ए आई आर 94] भुम्बई-346, 33 मुम्द , एस आर, 
। 


"३१००२ ७ +> 


द्रद्धाजर 


छात्रोदत्त बनाम रामाजभय'मल ए आई आर 934 रुयूत 303॥ 
]3 _ मगपों कार बनास मलप्पो ए आई आर, 929 रगून-3]6॥ 
4 शोषनाथ शर्मा इनाम हा्याइनाप शर्मा ए आई थार, 950 आमाम-]29 + 


ै शग्ाराम मीाराब दवाम दरपोमिह रुच्याण बिह राजपूत ए आई बार, 940 नागपुर-75 
(0940) कापुरूख व 33 52232 


50/भारतीय रजिस्ट्रीकरए भ्रधितियम [ घारा 49 


स्थिति यह है कि इस घारा के उपवध ऐसी समस्त दस्तावेजों पर लागू होते हैं जो घारा ॥7 द्वारावा 
सम्पत्ति पन्तरश प्रधिनियम, 882 के ज्िप्ती भी उपबन्ध द्वारा रजिस्ट्रोकृत किए जाने के लिए प्रपेक्षित 
हैं। हस घारा के अधोन रजिस्ट्रीकररा से एक ऐमा रजिम्ट्रीक्रण प्रमिग्रेत है जो विधिमान्य है |! 

4. खण्ड (क)-स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव --इस घारा में यह उप्वन्धित किया गया है कि यदि 
किसो दस्तावेज का घारा ।7 द्वारा या सम्पत्ति भ्रन्तरण भधिनियप्र, 882 के किसी भी उपबन्ध द्वारा 
रजिस्ट्रीडृत होना भनिवाय है लेकिन रजिस्ट्रीकरण नहीं हुप्ना है ता उस स्थिति में ऐसी अरजिस्ट्रोकृत 
दश्तावेज उध्तम समाविष्ट कसी भी स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नही डालेगी | खण्ड (कक) से यह उप 
दर्शित होता है कि इममे एक ऐमी दम्तावेज का उल्लेख किया गया है जो स्वय में एक सब्पवहार है। 
इस खण्ड के उपबध ऐसी दल्तावेजों पर लागू होते हैँ जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाता अ्रसन प्राप में 
प्रनिवाये है 2 

$. खण्ड (से दत्त प्रहएा थारा ।7 को उप धारा (3) द्वारा यह उपबन्धित किया गया है 
कि पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिक्रार पहली जनवरी, 872 के पश्चात्‌ निष्पादित किए गए 
हैं भौर बस्तीयत द्वारा प्रदत्त नही हैं उनका भी रजिस्ट्रोक रणा किया जाएगा । दूसरे शब्दों में दत्तक ग्रहण के 
लिए प्राधिकार का रजिस्ट्रीक रण प्रनिवार्य है। यदि ऐसे प्रशधिकार का रजिस्ट्रीशरण मही हुप्रा तो इसके 
सम्बन्ध में निष्पादित कोई भी दस्तावेज दत्तक ग्रहण की कोई शक्ति श्रदत्त मही करेगी ।१ लेकिन इस 
प्रन्‍॥र की दस्तावेज को किसो भन्य सांपाशिवेक संब्यदहार के साथ में प्रहएा जिया जा सकता है ।4 
इस धारा के उपवध दत्तकग्रहए के एक ऐसे प्राधिकरार से सम्बन्धित दस्तावेज पर लागू नहीं होते जिसे 
भारत से बाहर किसी प्रम्य स्थान पर प्रदृत्त विधि के प्रतुगार भ्धिवसित व्यक्ति ने निष्पादिन क्या हो । 
ऐसी दस्तावेज को भारत में चल रहे वाद में स ्ष्य में ग्रहग्य किया जा सकता है ।* 

6 खण्ड (ग)-सब्यहार इस खण्ड (ग) में यह उपवधित किया गया है कि ऐसी दस्ट'वेज 
जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 7 द्वारा या सम्पत्ति प्रन्तरण प्रधितियम ]882 के किसी उपबन्ध द्वारा 
प्रपेक्षित है, जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण न हो जाए तब तक वहू सम्बन्धित सम्पत्ति प्र प्रभाव 
डालने वाले या दत्तक ग्रहर की कोई भी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सब्यवहार के सांद्य के 
रूप में ग्रन्‍ह्म नहीं होगी । जैसा ऊपर लिखा गया है, खण्ड (क) मे एक ऐसी दस्तावेज का उल्लेख है थो 
स्वय एक सध्यवहार है | इस सन्ह में ऐसी दस्तावेजों का उल्लेख है ज्ञो सब्यवहारों को प्रभावित करती 
है । दृष्टान्त के रूप में विभाजन के लिए विसी दस्तावेज वा विष्यादित किया जाता ध्ावश्यक्र नहीं। 
लेक्नि यदि विभाजन के समय किसी दस्तावेज निष्यादन किया जाता है त्तो उस स्थिति में ऐसी दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरण् भनिवायें है। यदि ऐसी दस्तावेज वा रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया हैं तो ड्से 
विभाजन से सर्म्बान्धित सव्यवहार के साधय के रूप मे ग्रहण नही किया जा सकता ।* 


थे, बिनिर्दिष्ट पलन जैसा ऊपर लिखा यया है, ट्रान्सफर भ्ाफ प्रापर्टी [प्रमेण्डमेट) सप्लीमण्ट्री 
एक्ट 929 के | प्रप्नोल, 930 से प्रवृत्त होने से पूर्व इस बात पर विवाद था कि घारा 49 के उपवर्धों 
के कारण विनिदिष्ट पालन के वाद मे ए+ ऐसी दस्तावेज साक्ष्य मे ग्रहरा की जा सती है प्रघवा नहीं 





पूरनचन्द बनाप्त नवीनचन्द 8 सी डब्ल्यू एन 3624 

नारायण चेटी बनाम मुधिया सेदाई है जाई सी 520॥ 

वर बैकटापैया बताम राजा एन वी. रगराब ए. थाई बार !929 थी. सी. 24, आईं. एल आर 52 
मद्रीस- [7 ॥ 

थसु बनाम घखुशालदास 4 भृस्वई-एल मार 883॥ 

बैंकटापाया बनाम बैंकटारगरात्र बाई एल आर 43 मद्रास-288, 38 एम एल जे, !494 

इम्पौरियन बैंक थर फ इण्डिया बताप बगराल नेशनल बैंक लि, ए आई आर- 93 कलकत्ता-230; थाई, एल. 
आर. 58 कलकत्ता ]36॥ 


कफ एजटड 


री: घितियम/757 
घरा49 ] मारतीय रजिस्ट्रीव रए प्रधितियम/ 


जिसका रजिस्ट्रीकरण झनिवाय था लेक्ति जिसका रजिस्ट्रीक रग्य नही कराया गया था! एक मत रे 
भनुसार इस प्रकार के वाद में ऐपी प्रराजस्ट्रीकुत्त दस्तावेज को बाद्य मे ग्रहरा किया जा सड़ता दा ॥ 
दूसरे मत के भनुसार ऐसी प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को इस प्रवार के वाद मे सादय में प्रहणा नें न््दि हु 
जा सकता था ।१ अ्रव यह स्थिति नहीं है। बतंमान स्थिति में एक ऐसी ग्ररणिस्ट्रीबुत दस्ठारेड गई 
विनिदिष्ट पालन के वाद मे साक्ष्य मे ग्रहण किया जा सकता है (5 

8 सविदा के भाशिक पालन जो ौ्थिति विनिदिष्ट पालन के बाद की है वही सििि इंडिया 
के भागिर पालन के वाद की भी है । लेक्नि दोनो मे एक विशेष भ्रन्तर है। घग्वर यह है शि शिनेदिद 
पालन के बाद म विनिदिष्ट झनुतोष प्रधिनियम !887 की घारा 27 हो के उप टडय बरसे गा 
प्राधार प्रदान करत हैं जब कि सम्पत्ति प्रन्तरण प्रधिनियम 882 की घारा 53-क $ हर हदिदा 
के भागिक पालन वे वाद मे प्रतिरक्षा का भ्रधिकार प्रदान करते हैं। इस प्डारंत मिजाज 
प्रधिकार उस समय प्राप्त होता है जब सम्बन्धित व्यक्ति प्ररजिस्ट्रीवुन दस्तवेज ने ऋपोर सत्य मा 
बाविज होता है 4 इसके प्रतिरिक्त ऐसी सविदा जो भरजिस्ट्रीबुत दस्तावेह ने प्रनश्धि हैँ अत्श 
इृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। यदि ऐसो सविदा किसी कारण से प्रगणं है प्रद्या इनिश्निा 
सम्बन्धित व्यक्ति को घारा 53-क के उपबधों वा कोई कायदा प्र नडीं हग | शा हे इपझा 
है कि सबिदा लिखित में होनी चाहिए ।९ मौलिक सविदा के प्राघार पर ऋंय 53-+ डे द्व्ममों ए 
बोई फायदा नही मिलता ।? घारा 53-क के उपब्ध वौटुम्विक व्यदस्दां ई सन्कक दे हस्त हलाओण 
पर लागू नही होत ।१ यदि कोई पट्टा लिखित में है भौर उछ्झा वेशिसजार सप्यति माह के 


$] 


का च 


| 


नियम 882 को घारा 7 के भ्रधीन भपेक्षित है लेविन रकिस्ट्रीडुत हरे कृक्ा# दा किन के हि 
सम्पत्ति पर कब्जा परिदत्त कर देने के पश्चात्‌ पट्टें दार को यससि ध्तसग इकिकिता ही बात 5.5 कक 
के उपयधो का फायदा प्राप्त होता है ।? लेक्नि यदि ऐसा पट्टा निद्चि | बी 8 द्रा सिकि हे दी ने 
धारा 3१-क के उपयधों का फायदा नही मिखता | ९ करता फिड़ बा ट्छू बम इन आम हा तक्ष्य मे 


फायदा पहुचाना है 8 किसी विधिमान्य पदिदा के प्रयीव झसलिदरर आधिस इक हैं न्‍ीजनक दे 
सप्रम्त शर्ती एव निबनघनों के पालन करने के लिए कपर रखे हून्‍77 गत 2, है सफट कह 


सम्पत्ति के सम्बन्ध मे लागू मही होते ॥११ थारा 53-6 # वाजिड देन मे किला ८ >ौआ.. के हारा 
प्रस्यरण 5 पर भी लागू नहीं होते । 





इस प्रकार 
मे 
] बंगाल बैक्कि कार्परेशन बनाम भेडटोंद् ब्राई ढ़ दक ३7 4775४ आौ॑' 5३७8 
डर व आई आर दा 99 कपक्ता 477, छठ इसपर हिट कप ११2#%7% ह20% 
टच 5 मम, कह रेट जाम ०..." बेन मा 
है. बाबुराम इनाम सानाजो ए बाई बार ]952 7:68: (3) हुदुम्व के 
4... मोहम्मद भुसा बनाग अधोरइुकार गर्तो ९ गई 7२ 27.//6 # /7, 
५. भरदेचाड बनाम यहस्मद रमजान 43 थी इस्दू ॥ह ८४ |; क्र 
नि पा दो विव थेद्र ए ब्दू बप 9772०/4/ नके रजिस्ट्रीकरण 
8. शहादत कगाप एन लय ए बाई बट 8707 27 /04/ 6५, रण प्रावश्यक् है । 
है. जमनख ने बनाम बत्माव ए बाई 2, ट वीरा 72 (6 #| 779 7/॥॥ वमाजन सन्‌ 7960 
0. मृशेध वह बनाम जगदात टाई वर ]8225 47 27३ # &॥, हे 
॥! अचरदाम बनाम सह दाद 2.2 हां सच थे £5+ है नम्पत्ति पर कब्जा बर 
2 हि पिल्स * ० ॥॥/क॥ /![//७ ५४. अविभाजित सम्पत्ति के 
!3.. मंग्रपों दर कप कल ज९ 24 /98॥॥ 8960 मे « 
(8 सजा बाय हड़दार 02 40 /8/ 
सोया महिवई ॥९/9५३३+ (४, हे 
(940) गागुर गये रपर ४ /2/ 


धत्या। छह /क 79॥04 र्कि 


52/भारतीय रजिस्ट्रीक रण भधिनियम [धारा 49 


9 सॉंपाश्विक सब्पवहार--इस घारा मै यह उपबन्धित किया गया है कि एक ऐसी दस्तावेज 
जिम्तका रजिस्ट्रोकरण श्रनिवाय है लकित रजिस्ट्रीकरण नही कराया गया है, उसमे समादिष्ट किसी भी 
स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी दत्तक्ग्रहणा वी कोई भी शक्ति प्रदत्त नहीं करेगी तथा ऐसी 
सम्पत्ति पर प्रभाव डालने बाली या ऐसी शक्ति को प्रदेत फरने वाले किसी सव्यवहार के साक्ष्य के रूप 
में बहीं लो जाएगी । इस नियम के बुछ अ्रपवाद हैं । दो झ्पवादो की श्रोर पहले ही ध्यान प्राकृष्ट क्या 
जा घुका है। तीतस़रा प्रपवाद यह है कि ऐसी प्ररजिस्ट्रीकृत दस्त वेज को एक सापाश्विक व्यवहार के 
साक्ष्य के तौर पर श्रयोग म॑ लाया जा सत्रता है। भ्रत एक शअ्ररजिस्ट्रीक्स दस्त/वेज स्थावर सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में प्रभावशील नहीं होती । लक्न इसका यह प्रथ॑ नहीं है कि वह किसी भी प्न्‍्य कार्य के लिए 
प्रयुक्त नही की जा सकती । इस भ्रधिनियम म॒श्रभिव्यक्ति 'सापश्विव सब्यवह।र” को परिभ पित नही 
किया गया है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो बातें ध्यात मे रपत वी है; - 

(।) एक ऐसा सावाश्विक सश्यवहार उप्त सव्यवहार से भिल हा जिसका रजिस्ट्रीक प्ण 
प्रावश्यक हैं, तथा 

(2) उसका रजिस्ट्रीकरण ग्रनिवायं न हो । 

यदि उपयुक्त दोनी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस स्थिति मे ऐसी दस्त।वेज को भी जिप्तका 
रजिस्ट्रीकरण पनिवाय है लेकिन जिम्तका रजि स्ट्रीकरण नही कराया गया है, साम्पाश्विक सव्यवहार के 
साध्ष्य के त्तौर पर प्रयोग मे लाया जा सकता है।! हृष्टान्स के रूप में एक साम्पाश्विक प्रयोजन उत्त 
प्रयोगन से भिन्‍न है जो स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति सम एक सौ स्पया या उससे 
प्रधिक के मूल का कोई ग्रधिकार हक या हित, चाहे बढ़ तिहित चाहे वह समाश्रित हो चाहे दर्तमान 
में चाहे भविष्य मे, मृष्ट, घीवित, समनुद्देशित, परिसीमित या निर्दापित करता हैं * ऐसा साम्पराश्विक 
सव्यवहार उस व्यवहार से भिन्‍न हाता है जो स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करता है लेकिन यह बात 
अवश्य है कि वह शिंस रे किस! रूप में उसधे सम्बन्धित होता है । इस थारा में प्रत्वर्विष्द उपब्धो 
को साक्ष्य भ्रधिनियम की घारा 9 मे प्रन्तविष्ट उपवधो वे” साथ पढने से यह उपर्दागित होता है कि 
एक ऐसो दस्तावेज को जिसको २जिस्ट्रीकरण के प्रमाव मे दस्तावेज में भ्रन्तविष्ट शर्तों एवं निव घनो 
को साब्रित करने के लिए साक्ष्य मे ग्रहणा नहीं क्या जा सकृता इस वात को साबित बरतने के लिए 
प्रयोग में लागा जा सकता है कि तथ्य के रूप में सब्यवहार हुआ था। दृष्ट स्त के रूप में विभाजन के 
लिए ज्षिसी दस्तावेज का निष्पादन करमा प्रावश्यक नही है । विभाजन मौखिक रूप से किया जा सकता 
है | लेकिन बेदि विभाजन के लिए कोई दस्तावेज निष्पादित की गई है तो उसका रजिस्ट्!करण झनिवार्य 
है । एक ऐसी श्थिति भी हो सक्रती है जब विभाजन से सबधिव किसी दस्तावेज का जिश्वमे विभ जन 
को एत्तें प्रौर निब घन प्रन्तविष्ट हैं, रजिस्ट्रीकरश नहीं कराया गया है। उस स्थिति में प्र्रणस्ट्रीकृत 
जिभाणन विलेख को दस्तावेज प्रन्तविष्ट शर्तों भौर निबन्धगों के साबित्र करने के लिए साक्ष्य ग्रहृरा नहीं 
किया जा सकता, लेकिन ऐसी भरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को इस वात के साबित करने के लिए सांप मरे 

ग्रहए किया जा सकता है कि पक्षफारों के मध्य विभाजन हुप्रा था ।7 सम्पत्ति पर कब्णे की प्रकुत्ति के 
सम्ब्प में धरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहणा किया जा सकता है ।* साम्पाश्विक सब्यवहार 
के सम्बन्ध मे यहा कुछ दृष्टान्त देना उपयुक्त होगा 

].,.. खोशईजातूल इनाम कष्णप्रसाद ए आई आर 930 पढना-530, 22 बाई सी 58॥ 


2. वाईगोलाभाई बंताम दत्तागरजी 9 मम्दई-एल आर 3937 
3,  देजराई बनाम गोहनलाल ए आई बार ]953 राजस्थात 573 


घारा 49 3) भारतीय रजिस्ट्रीवरण घइधिनियम[53 


() क ने प्रपनी स्थावर सम्पत्ति वे सम्बन्ध मे ख के पक्ष मे 800 5 का विक्रय विलेत 
तिष्पादित किया । उस विकय विलेख का रजिस्ट्रीकरण प्रतिवाय था लेकिन उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं 
कराया गया । परिएा मस्वरूप ऐसा विक्रय विलेख उसमे समाविष्ट स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं 
डालेगा । स्तन क के विरद्ध 4:00 स्पये को वापस प्राप्त करने के लिए एवं वाद सल्यित क्या । 
प्ररजिस्ट्रीकुत दस्तावेज ऐम वाद मे इस बात को वब्रावित बरने के लिए साथ्ष्य ग्रहणा वी जा सकती है कि 
के ने ख से 500 रुपये प्राप्त किए थे । ५500 रुपये वी प्राप्ति से सर्म्वान्धत सब्यवहार एक साम्पा- 
एिबिंक सब्यवह्ार है । 

(2) क ने प्रपनी त्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में झ के पक्ष में एक भोग बन्धकू विलेख 
सष्पादित किया ५ इस बन्चक विनेख का रजिस्ट्रोकरण शनिवाय था लेकिन रजिस्ट्रीइरण नही कराया 
प्रया । बुछ वर्ष पश्च त्‌ इस व घक्र बिलख के श्राघार पर क ने ख के विएद्ध बन्धक्मोचन श्रौर भपनी 
स्थावर सम्पत्ति का ख से वापस प्राप्त करने के लिए वाद सस्थित जिया । खने बाद मे यह भ्रमिवचन 
प्रस्तुत विधा प्रि' सम्पत्ति पर उसक्ला प्रतिकुल बब्जा है। श्ररजिस्ट्रीक्ृत विक्रय विलेख को भोग 
बन्धक क॑ साबित करन वे लिए साध्ष्य में प्रहण नहीं क्या जा सक्षता लकिन उस्ते यह साबित करने 
के लिए साक्ष्य म॑ ग्रहण क्रिया जा सबता है कि सम्पत्ति परख का प्रतिकूल कब्ज नहीं है। इस बेस 
में भ्रतिवूल् कब्जा से सर्म्बाघत ख के दावे के प्रतिरक्षार्थ भरजिरटगरोकृत दस्तावेज का प्रयोग एक 
साम्पाश्विव' सव्यवहार है ।? 

(3) रामलाल बनाम दितली स्युनिसिपल कार्पोरेशन, निप 973 दिल्‍ली-]58, मे यह 
अ्रभिनिर्धारित किया कि एक प्ररजिस्ट्रीकृत वित्रय विलेख स द्षय मे श्रग्राह्म है। वादों ने 6,000 रुपये 
मे एक मकन थो, जिस प्राणिस्ट्रीक!ल विक्रण विलेख द्वारा प्रश्न किया उसमे यह कहा वि विश्रय के 
पश्चात्‌ मकान में उसका योई प्रधिकार, हक या हिंत शेष नहीं है। इस दस्तावेज को वादी ने 
सापारश्विक सथ्यवहार को ताबित करते के लिए सादय मे प्रस्तुत वरना चाहा। दस्तावेज को साक्ष्य मे 
प्रग्नाह्म माता गया । 

(30) ज्लाष्िद विभ जन-एक ऐसे दस्तावेज का भी रजिस्ट्रीकरण प्रावश्यक है जिसके द्वारा 
स्थावर सम्पात्त का दो या भ्रधिक पक्षकारो क मध्य भ्रोशिक विभाजन किया गया हो । यदि इस प्रकार 
के दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नही कराया गया है तो उत्त स्थिति म॑ इस प्रवार का दस्तावेज साक्ष्य में 
ग्राह्म नही है ।२ 

(]) विभाजन प्रविभक्त रिन्‍्दू बुंढुम्ब की सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में तौन बातें 

हेप्वपूण्ण होती हैं. () प्रास्यिति का प्रयकक्‍करणा, (2) सम्पत्ति का विभाजन, श्रौर (3) क्ुठुम्व के 
सदस्यों द्वारा पपने प्रपन हिस्सों पर कब्जा 

पहभो भ्रौर तीसरी बात के सम्बन्ध मे यदि कोई दस्तावेज लिखित म है तो उसके रजिस्ट्रीकरण 
की कोई प्रावश्यक्ता नदों है। दूसरी चात के लिए हो दस्तावेज का रजिस्ट्रोव रण प्रावश्यक है । 
उद्दाहरएस्त्रहूप एक प्रविभक्त हि दू कुठुम्य के सदस्यों के मध्य सयुक्त सम्पत्ति का विभाजन सवु 960 

के कुछ समय पूव हुप्रा । विभाजन के समव सदस्यों ने प्रपने-प्रपने हिस्से की सम्पत्ति पर कब्जा कर 
लिया। सम्पत्ति के कुछ भाग का विभाजन नहीं किया गया । इस प्रकार के श्रविभाजित सम्पत्ति के 


सम्बन्ध में यह तय पाया यया कि इसका विभाजन बाद मे किया जायगा | सन्‌ 960 भ सदस्यों के 
अ-+-+-+-++--- 


डासिया बनाम दस्वावरमल ए आई आर 958 राजस्थान-02+ 


अनोमोह्ी घोष बनाम भरेडयाप, ए आई आर 979 कलकत्ता-222। 


54/मारतोय रजिस्ट्रीव रण म्धिनियम [धारा 49-50 


मध्य समस्त सम्पत्ति के विमाजन का एक दस्तावेज रखा गया शोर उसका रजिस्ट्रीकरए नही 
करवाया गया । उसी समय बाकी बची अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन भी छिया गया । ऐसी स्थिति 
में इस बात को साबित करने के लिए मोद्िक साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है कि सहृदायिको ने 
पपने-प्रपने हिस्से की उप सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त किया जिसका जिक्र दस्तावेज में किया गया है। 
शिसतारी लक्ष्माया एवं भय, बनाम शिक्खारी पेडाम्रालिया एवं भय ए पाई झार 979 प्राय 
प्रदेश 275, सी, एस कुमारा स्वामी बनाम ए बुदूर ए. भाई धार 974 मद्रास 239 ॥ 


स्‍ 50 भूमि राम्बस्धी कतिपथ रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजें अरजिस्ट्री्घत दस्तावेजों के 
मुकाबिले में प्रभावी होगी--()) धारा 77 की उपधारा () के सण्ड (क), (ख), (ग) 
और (घ) भे और धारा 8 के खण्ड (क) और (स) मे वर्णित किया कि हर दशतावेज 
यदि सम्यक रूप से रजिस्ट्रीक्ृत है तो वह श्रपने में सम्राविष्ट सम्पत्ति के बारे में उसी 
सम्पत्ति से सम्बन्धित हर अरजिस्ट्रीकृत ऐसी दस्तावेज के मुकाविले मे, जो डित्री या भ्रादेश 
नही है, प्रभावी होगी चाहे ऐसी ग्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उसी प्रकृति की हो या न हो जेसी 
प्रकृति की रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है । 

(2) उपचारा (।) की कोई भी बात घारा 7 की उपयारा (१) के परस्तुक के 
अधीन छूट-प्राप्त पट्टो को या उसो घारा को उपधारा (2) मे वर्शित किसी भी दस्तावेज 
को या इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त विधि के अधीन पूविकता न रखने वाली 
किसी भी रणजिस्ट्रीश्वत दस्तावेज को लागू न होगी । 

स्पष्टीकरण -उन दशाझ्रो मे, जिनमे कि 864 का एक्टस 6 या इण्डियन 
रजिस्ट्रेशन एक्ट, 866 उस स्थान में भ्ौर उस समय प्रवृत्त था जिसमें श्रौर जब कि ऐसी 
अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज निष्पादित की गई थी, 'श्ररजिस्ट्रीकृत” से ऐसे एक्ट के श्रनुसार 
रजिस्ट्रीकृत न की गई और जहा कि दस्तावेज 87। की जुलाई के प्रथम दिन के पश्चात्‌ 
निष्पादित की गई है वहा इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 87। या इण्डियन रजिस्ट्रंशन एक्ट, 
2877 या इस अधिनियम के ग्रधोन रजिस्ट्रीकृत न की गई ग्रभिप्रेत है । 


स्परेता 
] प्रस्तावना। 2. स्थावर सम्पत्ति । 
3 दो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजो के मध्य परस्पर- 4 एक ही सम्पत्ति । 
विरोध! 
5 विधिमान्य दस्तावेज । 6 परस्पर विरोधी दस्तावेजों के मध्य 
प्रतियोगिता । 
7 सूचना 8 क्या कब्जा सूचना है। 
9 कया रजिस्ट्रीकरएं सूचना है। ]0 प्रभिकर्ता को सूचगा | 
] छि्री था पग्रादेश 42 उपघारा (2)॥ 
]3 भागिक पालत । 4 अन्य रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज । 
5 दाद के लम्बित रहते हुए सम्पत्ति का 6 स्पष्टीकरण | 
पन्तरण ) 
व्यास्या 


7. पस्ताववा-पल्तसणों को एक दुयरे के विशद्ध धूविकता दिए जाने के स्वंध में विधिं की 
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सु थापित सिद्धान्त यह है कि पवव॑वर्ती अन्तरण को पश्चातृवर्तों श्रम्तरण पर पूविकता प्रदान को जाती है। 
यह तिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट रूप से सम्पत्ति प्रन्तरण झधितियम 882 की घारा 48 पे प्रस्तविष्ट है । 
घारा 48 निम्न प्रकार है :-- 

'48 पब्नतरश द्वारा सृष्ट प्रधिक्षारों को पूविता-जहा वि किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न समयो 
पर प्रत्तरण द्वारा एक हो स्थावर सम्पत्ति से या पर भ्रधिक्रार सृष्ट किया जाना तालपित है प्ोर 
ऐसे प्रधिक्रार सब श्रपने पूरे विस्तार तक एक साथ अ्रस्तित्वयुक्त या प्रयुक्त मही हो सकते वहा पश्चात्‌ 
सृप्द हर एक प्रविकार पूर्वतर भ्रन्तरितियों को बाध्य करन वाली कोई विशेष सविदा या भारक्षए न हो 
तो पूर्व यृध्ट प्रधिकारो के प्रध्यधीन रहेगा ।/ 

इस उपयू'क्त सिद्धान्त के एकाथि३र अपवाद निम्न प्रकार हैं: - 

4. यहू कि इस ध्धितनियम की धारा 48 में यह्‌ उपबन्धित किया गया है कि इस प्रधिनियम के 
प्रधीन सम्यक्‌ रूप से रजिस्टरीबटूत कसी निर्बसीयती दष्तावेज को ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी 
मौद्िक करार या घोपणा के मुकाबिले उस समय पूविक्ता प्रदान की जाएगी जब मौखिक 
करार था घोपणा के स।थ या उसके पनुसरण मे स्थावर सम्पत्ति पर कब्ज का परिदान नही हो 
गया है) 

2, यह कि इस घारा में यह उपबंधित किया गय है कि यदि भूमि सम्बन्धी कविपय 
रजिस्ट्रीन दस्तावेज यदि सम्यकू रूप से रजिस्ट्रीकृत है तो वह प्रपने परे समाविष्ट सम्पत्ति के बारे 
में उप्ती सम्पत्ति से सम्बन्धित हुए झरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मुकाविले, जो डिज्रो या भादेश नही है, 
प्रभावी होगी च हे ऐसी प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उप्ती प्रकृति की हो या न हो जैसी प्रकृति की रजिस्ट्रीकृत 
पस्तावज है। 

इस धारा के निम्नलिबित प्रावश्यक तत्व हैं :-- 

(१) यहू कि दो दस्ताव जो का होना प्रावश्यक है । इनमे से एक दस्तावेज प्ररजिस्ट्रीकृत तथा 
दूरी रजिस्ट्रीकूत दस्तावेज होती चाहिए; 
ा (2) यह कि रजिस्ट्रीकूत दह्तावेज इस भधिनियम के भ्रधीत सम्वक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत होनी 

॥हिए 
(3) यह कि यदि प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जुलाई, 87। से पूर्व एक ऐसे स्थान मे तथा 
ऐसे समय निष्यादित दी गई है जब 964 का एक्ट सस्ता 6 या इन्डियन रजिस्ट्रोशन एक्ट 866 
भवृत्त या, उसका रजिस्ट्रीश रण ऐसे एक्ट के प्रनुछतार सम्यक्‌ रूप से नही कराया गया है भौर जहां कि 
दस्तावेज 67] की जुल्लाई के प्रथम दिन के पश्चात्‌ निष्पादित की गई है वहां इण्डियन रजिस्ट्रेशन 
एवट ]87] या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ड 877 या इस भधिनियम के भ्रयीन रॉजस्ट्रीकृत नही 
बराई गई है ; 

(4) यह कि रजिसट्रीकृत दस्तावेज चारा 7 की उपधारा () के खन्‍्ड (क), (ख), (ग) 
भोर (घ) मे गौर घारा 8 के खण्ड (क) भौर (ख में वश्ित किस्मों की दस्तादेज 8 

(5) यह कि रजिस्ट्रीकृत भौर रजिस्ट्रीकुत दस्तावेज एक ही स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्टो; 

(०) यह कि पर्रजस्ट्रीगूत दस्तावेज किसी स्थायालय की छिन्री या भादेश न हो । 
प्र (7) यह कि चाहे प्ररजिस्ट्रीकृत भौर रजिस्ट्रोबूत दस्तावेजों बी अ्रकृति एक हो प्रयवा 

भिम्न हो । 

इन समस्त शर्तों के पूर्ण हो जाने पर एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज एक परजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के 
मुशाविल्ले प्रभावी होगो | लेबिन ऐसो रजिस्ट्रोकूत दस्तावेज एक घरजिस्ट्रीकूत दस्तावेज के मुकाबिले 
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निम्नलिखित कषैसो मे प्रभावी नहीं होगी :-- 

(।) एक ऐमे पट्ट के सम्बन्ध में जिसे इस झधिनियम की घारा ]7 की उपघारा () के 
परस्तुक के भ्रघीन राज्य सरकार से छूट प्राप्त है, या 

(2) एक ऐसी दस्तावेज के सम्बन्ध में जिसका उल्लेख घारा !7 की उपघारा (2) में किया 
गया है, था 

(3) एक ऐसी दस्तावेज वे सम्बन्ध मे जो इस भ्रधिनियम के प्रारम्भ दे समय प्रवृत्त विधि के 
अधीन पृथिकता न रखने वाली हो । 


2 स्थावर सम्पत्ति - इस धारा मे भर त्विष्ट उपबन्धों से यह स्पष्ट उपदर्शित होता है कि इस 
घारा के उपबध ऐसी दस्तावेजों पर तागू होते हैं जो स्थावर सम्पत्ति के सम्द घ में हो ॥१ यह बात ऐसी 
दस्त वेजों के सम्बन्ध में नही है जिनका उल्नेश्न इस प्रश्नेतियम की घरा 48 में किया गया है । 

3 दो रजिस्ट्रीहृत दस्तावेजों वो मध्य परस्पर विरोध-इस घारा के उपबध उस समय लागू 
होते हैं जहा दस्तावेज का रजिस्ट्रीवरण प्रनिवाये होता है श्रौर उतमे से एव. दस्तावेज रजिस्ट्रीकुत 
होती है भोर दूघरी दह्वायेज श्ररजि स्ट्रीकुत । दूसरे शब्दों म इस घारा के उपवध एक ऐसी दस्तावज प" 
लागू नही होत जिसका रजिस्ट्रीबरण प्निवाये नही है । इसके भ्रतिरिक्त जब॒किसी स्वावर सम्पत्ति के 
सम्व ध मे दोगो ही दस्तावज रजिस्ट्रीकृत है तो उप्त स्थिति म ऐसी दरतावेज को पूविवता प्रदान की 
जाएगी जिसके द्वारा पूव में किसो स्थावर सम्पत्ति में भ्रघिकार, हक या हिंत प्रललरित किया गया है । 
विधि द्वारा यह प्रपेक्षित नही है कि पश्चातृवर्ती दस्तावेज को पूव॑वर्ती दस्‍्तावेज पर इसलिए पूविकता 
प्रदान की ज्यए कि पश्चातवर्ती दश््तावेज के निष्पादन के समय उस व्यक्ति को जिसके पक्ष मे ऐसी 
पर्चातवर्ती दस्तावेज निष्पादित फी गई है, पूववर्ती दस्तावेज का ज्ञान नही था ।? जहा क्विमी स्थावर 
सम्पत्ति के बारे में दो दस्तावेज होते हैं श्रौर दोनों ही इस प्रधिनियम के भ्रघीन सम्यूक रूप से रजिस्ट्री 
कूत है ता उस स्थिति मे पूववर्ती दस्तावेज को पश्चातवर्ती दस्तादेज पर पृ्विक्ता प्राप्त होती है ।? 

4. एक ही सम्पत्ति इस धारा के उपबन्धों के लागू होने के लिए यह भावश्यक है कि जित 
दस्तावेजों के मध्य परस्पर विरोध है वे एक ही स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हो 4 यह भ्र वश्यवः नही 
है कि एक ही स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में दोनों दस्तावज एक ही व्यक्ति द्वारा निष्पादित क्ए गए 
हो 5 हृष्टान्त के छप्र मं एक ही स्थावर सम्पत्ति क॑ सम्बन्ध मे एक दस्तावेज स्वय स्वामी के द्वारा तथा 
दूसरी दस्तावेज सम्पत्ति के स्वामी के प्रभ्िकर्त्ता द्वारा निष्पादित की जा सकती है। मुख्य बात स्थावर 
सम्पत्ति के एक होन के बारे मे है न कि एक ही व्यक्ति द्वारा दो दस्तावेजों के निष्पादन के बारे मे ।? 

5 विधिम न्‍य दस्तावेज -इय धारा के उपवन्धों के लागू होने के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
दोनो ही दस्तावेज दो विधिमान्य सब्यवद्वारों के सम्ब घम हो। जंव एक सब्यवहार प्ररजिस्ट्रीइुत 
दस्तावेज द्वारा किया जाता है झोर दूसरा रजिस्ट्रीकृत दम्तावेज दृश्य तव दनों दस्तावेजों के मध्य 
परल्‍पर विरोध का अ्रश्न उत्पन्न होता है; यह भी धावश्यक है कि दोतों ही दस्तावेज विधिमाय हों। 
यदि प्ररजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रविधिमान्य है तो उस स्थिति में दूसरी रजिस्ट्रीक्ृत दस्तावेज, यदि वह 


जासूनामदार बताम दीछानामदार ]2 डब्ल्यू बार 366 

भग्ग स्याय यू दताम मयग यान ग्यात ] एल गो आर (900-902) 293॥ 

बैयकुनताथ सेठ बनाम रसिक लाच 0 डब्ल्य आर 23[ 

ही के चॉघरी बनाम ए. आई. आर चौंधरी ए बाई आर 928 म्‌ बई-269, 30 मुम्बई एल आर 720/ 
गगाराम बताम कासीपोरी आईं एल आर ] कसकत्ता-66] + 

झोनदिया बनाम नाता 5 मुम्दई एल आर 269॥ 
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विधिमाण्य है, प्रभावी होगी झौर दोनों दरतावेजो के मध्य कोई परस्पर विरोघ का प्रश्न नही होगा ॥7 

6. परस्पर विरोधी दस्तावेजों को मध्य प्रतियोगिता--इस घारा के उपवष्णो के लागू होने के 
लिए यह प्रावश्यक है कि दो परस्पर विरोधी दस्तावेजों के मध्य प्रतियोगिता हो । दूसरे शब्दो में इस 
घारा के उपबन्ध ऐसी दो दस्तावेजों पर लायू नहीं होते जो एक दूसरे के रहते हुए प्रवृत्त हो सकती हो । 
हृष्टान्त बे रूप एक बन्धक विलेख शोर एक विक्रय विलेख के मध्य कोई प्रतियोगिता उत्त समय होने की 
संभा/ना नहीं है जब दोनो ही दस्तावेज इस ग्रधिनियम के श्रघोत सम्यकू रूप से रजिस्ट्रोकृूत करार गए 
हैं। प्रतियोगिता की सभावना उस समय हो सकतो है जब एक दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत हो तथा दूसरा 
भ्रजिस्ट्रोदृत ।१ 

7. धूंघना--४स भधिनियम वी धघार' 48 मे यह उपबन्धित किया गया है कि इस अझधितियम 
के प्रधीन सम्पक्‌ रूप से रजिस्ट्रोकू” कोई भी तिर्वेतीयती दस्तावेज ऐसे शिसी मौखिक करार या धेपणा 
के मुकाबिले प्रभावी - ही हीगी जिसके साथ या जिसके भनुश्तरण मे सम्बंधित स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे 
का परिदात हो गया है / सम्पत्ति पर कब्जे का परिदान एक ऐसा तथ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 
और ऐसी धपत्ति के सबध में ऐसे बब्जे की सूचना प्रत्येक पश्वातवर्ती क्रेता को मानों जाती है। इसी 
प्रवार एक पश्चातुवर्ती दस्तावेज को एक पूर्ववर्ती दस्तावेज पर भ्रथवा पूर्ववर्ती किसी प्रन्तरण पर उस 
सम्रप भी पृ्विक्ता भ्रदाव मही की जा सब्ती जब ऐसे व्यक्ति को जिसके पक्ष में पर्रचालृवर्तों दस्तावेज 
विष्पादित को गई है | ऐसे पश्चात्‌वर्ती दस्त वेज के निष्पादन के समग्र पूर्ववर्तोी दस्तावेज या प्रन्तरण 
पी सूचता थी । यह सूवना का सिद्ध स्त उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे का 
परिदान । इस सूचना के सिद्धान्त को इस घारा के उपबन्धों द्वारा निष्प्रमावी नहीं किया गया है ।* 

सूचता के सम्बन्ध में सुतवत उपबंध सम्पत्ति भ्रन्तरण श्रधिनियम की घारा 3 में भ्न्‍्तविष्ठ है । 

मर्देव ही यह भ्रावश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती भ्रजिस्ट्रीकुत दस्तावेज भ्रपवा भ्रन्तरण की धूचना 
स्वयं उस व्यक्ति को हो जिसके पक्ष में पश्च तूवर्ती दस्तावेज निष्पादित की गई है प्रौर रजिस्ट्रोकृत 
॥राई गई है | यदि ऐसे व्यक्ति के भ्रधिववता या प्रभिकर्त्ता को ऐसी सूचना है तो यह माना जाएगा कि 
ऐसी सूच॥ उमर सम्बन्धित व्यक्ति को भी है । ऐसी सूचना के लिए यह प्रावश्यक नही है कि वह सम्ब- 
न्घित व्यक्ति या उपके भमिकर्तता को प्रौपच।रिक रूप से प्रदान की जाएं ॥* इस बात को साबित करने का 
भार सवूत कि पश्चातृवर्ती दस्तायेज से सम्बन्धित व्यक्ति को पूर्ववर्ती ध्रन्तरण की सूचना थी उस व्यक्ति 
पर है जो इस सम्बन्ध में में ग्नभिकथन करता है (१ यदि इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साथय प्रस्तुत न 
की जा सक्रे तो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्ररजिस्टीकृत दस्तावेज के मुकाबले प्रभ वी होगी 7 

8 क्या फडज्ञा सूचना हैं--जैंसे ऊपर लिखा गया है, सम्बन्धित सम्पत्ति पर वढ्जा उन समस्त 
व्यक्तियों कै लिए एक महत्वपूर्ण सूचना होती है जो सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई सब्यवहार करते हैं ।8 
प्रश्च'त्वर्ती ऋता के लिए यह प्रावश्यकर है कि वह उम्त व्यक्ति के श्रधिकार, हक या हित के बारे में 


किज+--+-ज-_ 


कर्पू स्वामी दनाम चित्ता स्थामी ए आई बार 928 मशास-546॥ 

डी के चोधरी बनाम ए के धोधरी ए रा 9 हक मुम्दई-269, 30 मुम्दई एल. बार, 720 / 
हष्णम्मा बनाथ सुराक्षा आई एल आर ]9 गडहास-48 (6फ. बी ) नन्‍्ही बनाम हफोजुल 

५ गा ९ (एफ. बी ) नन्‍्ही बनाम हफोजुल्ला आई एल. आर, 
2 दब्ल्यु-एव टी एस सो. 204॥ 

इल्लेहस इक्वीटों, पृष्ठ 33॥ 

फुतीरा बनाम जमदस्त राज ए आई आर, 97 दाषपुर-209॥ 

सेठ बोस्दुशाह शनाम स्योदम !6 सो पी. एल बार. 933 

जुगलहिशोर बनाम कार्टों आई. एल. आर. 2] कत्रकता-!]6॥ 


शिज्ञक जमे ने: 
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पता लगाए जो सपत्ति पर काबिय है ।! दुसरे झच्दो मे सपत्ति पर कड्जा एक बहुत हो महत्वपूण सूचना 
है ।* प्रत्येक केस मे ऐसी सूचना को पर्याप्तता क्‍या है, उस केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मिभर 
करती है ।१ 

9 क्या रजिस्ट्रीकरण सूचना है. इस सबध म उच्च न्यायालयों में न्यायिक मतभेद था कि 
क्या दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण सप्रत्ति पर कब्जे की ही भाति उन मतस्त व्यक्तियों को सूचता है जो 
सवधित सपत्ति के बारे मे भविष्य में कोई सन्यवहार करते हैं। मुम्बई एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालयों 
ने इस प्रश्न का उत्तर सकार त्मवा रूप से दिया4 ज्य कि कलकत्ता मद्रास भ्ौर पजाब उच्च व्यायालयों 
का उत्तर नकराध्मक था ।* इस मतभेद का सन्‌ 929 में सपत्ति प्रन्तरछ प्रधिनियम ।882 की धारा 
3 में सशोषन कर दिए जाने के पश्चात्‌ काई महत्व नही है। सशोधित विधि के भ्नुसार दस्तावेज का 
रजिस्ट्रीकरण उत समस्त व्यक्तियों का सूचना समझी जाती है जो भविष्य म॑ ऐसी प्तपत्ति के सबंध मे कोई 
सथ्यवहार करते हैं । ग्रत सशोधित्र विधि म मुम्बई श्रौर इलाहाबाद उच्च न्‍य यालयों के मत को उचित 
ठहराया है । यह स्थिति उत स्थ,नो क सम्बन्ध मे लागू नही हांती जहा सपत्ति भ्रच्तरण प्रधितियम 
प्रवृत्त नही है । 

0 श्रमिकर्त्ता को सूचना इप्र सवध म सपत्ति प्रन्तरण प्रधिनियम 882 वी धारा 3 के 
प्रधीन प्रमिव्यक्ति सूचता के भ्रधीव दिए गए स्पष्टीकररा-3 में झं तविष्ड उतब्न्ध सुमगत है। इस 
स्पष्टीकरण के प्रनुस्तार यदि किसी व्यक्ति के अभिकर््ता किसी तथ्य की उप्त कारबार के प्रतुक्रम में 
जिसके लिए वह तथ्य तात्विक है उस ध्यक्ति की भार से काय करते हुए सूचना मिल जाती है तो यह 
सभा जाएगा कि उस तथ्य की सूचना उस “प्क्ति को थी। प(ततु यदि प्रभिकर्ता कपटपूवक तथ्य छुप्रा 
लेता है तो जहां तक कि उस ध्यक्ति का राबध है, जो उत्त वपट मे पक्षक्वार था या प्रन्यथा उसका सनज्ञान 
बरता था उसकी सूचना मालिक पर भारोषित न की जाएगी । 

प्रभिकर्त्ता को प्राप्त सूचता निम्नलिखित तथ्य साबित हाने पर मालिक का सूचना समभी 
जाएगी -- 

(।) भश्रमिकर्त्ता को दी गई सूचना भभिकर्ता की हैश्वियत मे होने के समय मे होनो चाहिए। 
यदि भ्रभिकर्ता, सूचना वे समय प्रमिकर्ता की हैसियत काम नहीं बर रहा था तो उसको मिली हुई 
सूचना मालिक को मिली हुई सूचना नहीं समभी जाएगी 8 

(2) जिस कारोबार के सवध मे पभिकर्ता को नियुक्त शिया गया है, सूचना यदि उस कारोबार 
से सवधित हो तभी भ्रमिकर्ता को सूचना मालिक को सूचना समझी जाएगी श्रौर यदि उसके विपरीत है 
तो वह मात्रिक को भरा वयिक सूचना नहीं वही जा सकती ॥ 

] डिक्रो या झादेश इस घाटा के उपवध न्यायालय की डिप्नीया प्रारेश पर लागू नहीं 
होते ।? दूसरे शब्दो मे यदि न्यायालय की किसी डिश्री या भ्रादेश वो रजिस्ट्रीकृत नही कराया गया है तो 
एे डित्री या आदेश के मुकाविले एक पश्चातुवर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रभावी नही होगी । इप्तका पह 
पथ नही है कि जिस ढिक्री या भादेश का रजिस्ट्रीकरण श्रावश्यकः हो उसका रजिस्ट्रीकरए ही न कराया 


ब्राह्यराम बनाम माधवचन्द आई एव आर 40 कलकतता-5694 

चेजपाल बताम गिरधारी आई एल अर ?0 इल ह दाट-)30 5ए एल जे !2॥ 

इल्लाहीबफ्स बनाम कालूमत ए बाई आर 939 लाहोर-29 आई एल आर (939) लाहौर 26[॥ 
सड़ाराम बनाम रामचट़ गई एल आर |] मुम्बई 3]4॥ 

जोसुजआ बताम अलाइन्स बक आई एवं छार 22 कवकत्ता-]85॥ 

छद्दीलटाघ बनाम दयाल आई एल थार 3| मुम्दई-566 (वी सी) 9 मुस्दई एल बार 062॥ 
कोलुरी बनाम धरमोनन्द्ा गाई एस आर 3 मडास 7]4 ५ 
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जाए।! इस घारा में मात्र यह उपदधित किया गया गया है वि यदि एक अ्ररजिस्ट्रीकृत डिन्नीया 
धादेश धोर एक पश्चात्‌वर्ती रजिस्ट्रोकृत दस्तावेज मे परस्पर विरोध है तो उस ध्थिति में भरजिस्ट्रीकृत 
डित्री या आदेश के मुझाबिने पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रभावी नहीं होगी । यह झावश्यक है कि 
डिक्री या भादेश रजिस्ट्रीहृत दस्तावेज के निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरणा छे पूर्व का हो ।2 यदि डिक्री या 
प्रदेश पूववर्ती नही है तो उस स्थित्त से ऐसी डिक्री या भ्रादेश के मुकाविल्ले रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रभावी 
होगी ।१इस धा। के उपवन्धो से जिस डिक्रो या भ्रादेश को प्रपवजित किया गया है बह स्थावर 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने चाहिए । 

]2 उप-घारा (2)- उप घारा (2) मे यह उपवधित हा गया है कि उपघारा (!) के 
उपबन्ध उन पट्टो के सम्बन्ध मे लागू नही होते जिन्हे इस प्रधिनियप वी घारा 7 की उप घारा () 
के परन्तुक के प्रधीन राज्य सरवार से छूट प्राप्त है। दृष्णन्त के रूप मे यदि ऐमे धरजिस्ट्रीकृत पहुं , 
जिसे छूट प्राप्त है, तथा पश्च तूबर्ती रजिस्ट्रीकृत पट्टं वे मध्य प्रतियोगिता है तो भरजिस्ट्रीकृत पह्टे के 
मुकाबिले रजि।ट्रोकृत पट्ट को पूरविकता प्राप्त नही होगी ।4 इसी प्रकार यदि विक्रय सविदा भ्रौर पश्चात- 
चर्ती रजिस्ट्रीकून विक्रय विलेख के मध्य प्रतियोगिता है दो विन्नय सविदा के मुश्ञाबिले रबिस्ट्रीकृत विक्रय 
विनेष्ल को पूविकता प्रदान नही की जाएगी * 

]3 भागिद पादन जहा कोई धरर्याक्त मागिक पालन की सविदा के भ्रधीन संपत्ति पर कब्जा 
प्राप्त कर लेता है ता ऐसी सविदा के मुकाबिले एक पश्यातृवर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को पृविकता प्रदान 
नही की जाएगी ।९ 

4 परम्य रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज - स्‍रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मुकाविले रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को 
पू्विकता प्रदान करने दे सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उसे सवप्रथम ।877 के रजिस्ट्रेशन एक्ट म स्थान 
दिया गया था । इसे पश्चातू इस बात पर न्यायिक मतभेद था कि क्‍या ऐसी रजिस्ट्रीकूत दस्तावेज में 
एक एती दस्तावेज भी सम्मिलित है जिसवा रजिस्ट्रीव रण सन्‌ (877 के पूर्व वे भधिनियमों मे कर या 
गया है । इस विधाद को समाप्त बरने के लिए 908 के रजिस्ट्रेशन एयट द्वारा इस धारा की उपधारा 
(2) म रजिस्ट्रोशुत दस्तावेज के सम्बन्ध मे उपवन्ध जोडा गया। इसके पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकुत दस्तावेतो 
को वही स्थिति रहेगी जो सन्‌ 908 के पूर्व की थी ,? 

5. षाद के सस्वित रहते हुए सम्पत्ति का भन्तरण--वाद के लम्बित रहत हुए उस सम्पत्ति 
का प्रत्तरण प्रनुज्ेय नहीं है जो वाद की विषयवरतु है। इसी कारए यदि कोई बाद झरजिस्ट्रीकृत दत्ता- 
वेज के भाषार लाथा जाता है तो वाद के दौरान ऐसी दस्तावेज वो राजिस्ट्रीकूत नही कराया जा सकता ॥ 
यदि ऐसी दश््तावेज व रजिस्ट्रोकरण कराया जाता है तो ऐसा रजिस्ट्रोकरण बाद में हुए विरंय मे 
प्रध्यधोन रहेगा ।& 

6 स्पष्टीक्रण-- इस स्पष्टीकरण को सर्वप्रथम ।873 के रजिस्ट्रंणन एक्ट द्वारा जोडा गया 
था। इसके उपबन्‍्ध भूतसक्षी हैं। भत यदि किसी दस्तावेज गो 874 के रजिस्ट्रोशन एक्ट के प्रधीन 


ब--+--++.व 


जेंढी बाई दनाश गिर्धर भाई एल आर 20 मूग्बई-58॥ 

डैशद बनाम विवायक बाई एस बार )ह8 मुस्बई-35 (एफ थी )। 

दिपाहया देह लि बनाम शिमला बैक नि आई एल जार है इलाहादाद-237॥ 

उतराम बनाम सीताराप ए झई आर ॥924 इलाहावाइ-678, आई एल आर 40 इसाहाशइ-77 + 
देदार दताम दस्माइक बाई एस आर 9 मद्गास-9 (एफ दी ) 

हशादहीम बनाम पृमुफ ए जाई बार ]938 लाहोर-39, 47] बाई ऐो 2654 

प्रदर समिति को रिपोर्ट दिनांक 22 दिसम्दर, 90]॥ 

पोरवरष्ठ घनाम रादिए बकस ]898 वी आर ने 32 पृष्ठ 04 
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रजिस्ट्रीकूत कराया गया है तो ऐसी दस्तावेज उस दस्तावेज के मुकाविले प्रभावी होगी जो 87 से 
पूर्व विष्पादित की गई है भोर जिसका रजिस्ट्रीकरए बही कराया गया है ।! 


भाग वा 
रजिस्ट्रीकर्ता आफिसरो के क्तेंब्यो और उनकी शक्तियों के विषय मे 
(क) रजिस्ट्री वो पुस्तको और अनुत्रमशिक्राओ के विपय में 


54 रजिस्ट्री वी पुस्तकें जो विभित्र कायलियों मे रखी जाएगी-(॥) एतस्मिनू- 
पश्चात्‌ नामित विभिन्न वार्यालियों मे निम्नलिखित पुस्तकें रखी जाएंगी, अर्थात्‌-- 

क्‌-सय रजिस्ट्रीवरण कार्यालयों में -- 

पुस्तक | “स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्बित निरवेसीयती दस्तावेजों का रजिस्टर 4, 

पुस्तफ 2 'रजिस्ट्रीररण से इन्कार वरने के लिए कारणी का ग्रभिलेख'', 

पुस्तक 3 “विलो और दत्तब ग्रहण प्राधिकारो का रजिस्टर”, और 

पुस्तक 4 'प्रवीर्ण रजिस्टर”, 


ख- रजिस्द्रारों के कार्यालयों मे - 

पुस्तक 5 “विलो के निक्षेपों का रजिस्टर” । 

(2) पुस्तक । में धाराग्रो 77, 8 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वे सब दस्तावेजे 
या ज्ञापन जो स्थावर सम्पत्ति से सम्पन्धित हैं और विल मही है चढाई था फाइल की 
जाएगी । 

(3) पुस्तक 4 में धारा !8 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन राजिस्ट्रीकृत वे सब 
दस्तावेजें, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नही है, चाढाई जाएगी । 

(4) जहा कि रजिस्ट्रार का कार्यालय उपरजिस्ट्रार के वरर्यालय से समामेलित कर 
दिया गया है, वहा इस धारा में की किसी भी वात से यह न समभा जाएगा कि वह 
पुस्तकों के एक से अधिक सवर्ग के रखे जाने की भश्रवेक्षा करती है । 

व्याख्या 

जब किसी भो दह्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है तो दस्तावेज को रनिस्ट्रीकरण 
कार्यालय में रखी गई पुत्तकी मे चढाया या फ्राइल किया जाता है । इस घारा में उत पुस्तकों का उल्लजे 
किया गया है जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मे रखी जाती हैं। दस्तावेजों को उनको प्रकुति के धनुत्तार 
भित्र भिन पुस्तकों में चढाई जाती हैं । ,स्तको में चढाने या 5ाईल करने का काय अ्रक्रिया से सम्बन्धित 
है । णदि किसी दस्तावेज को सुसगत पुस्तद मे चढयाया फाइल नही किया गया है तो ऐद्ी त्रु्ठि से 
दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरश की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़वा 4? इसका कारण यह है 
कि प्रक्रिया से सम्यन्धित कसी भी चुदि का निराकरण इस प्रधिनियम की घारा 87 के प्रघीव 
पनुजेय है ।7 





4.. कोरबीर दताम बध्दी आई एल आर 2 इलाहजाद-434 4 
2. गिरीशच द शील वे मामले मे ए आई आर 936 कनकृत्ता-2।2, 62 बाई सी 650॥ 
3... सतोद्ध नाथ बनाम जतीद्धनावथ एं, बाई आर 935 वी सी 65 बाई एल भार 63 कलकत्ता [] 


धारा 52-54] मारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम/6] 


52. दस्तावेज के उपस्थापित किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसरों के कतंब्य -- 
() (क) दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरणा के लिए उपस्थापित किए जाने की तारीख, समय 
भौर स्थान और उसे उपस्थापित करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसी हर दस्तावेज पर 
उसके उपस्थापित किए जाने के समय पृप्ठाकित किए जाएगे; 


(ख) ऐशी दस्तावेज के लिए रसीद रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर उसे उपस्थापित करने 
वाले व्यक्ति को देगा; तथा 


हे (ग) धारा 62 मे श्रन्तविष्ट उपवन्धों के अध्यधीन रहते हुए हर दस्तावेज की जो 
रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण की जाए, नकल उसके लिए विनियोजित पुस्तक में उसके 
बहरण के क्रमानुस।र आवश्यक विलम्ब के बिना की जाएगी । 


(2) ऐसी सब पुस्तक ऐसे अ्रन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जेसे या जैसी कि 
हानिरीक्षिक समय-समय पर विहित करे, श्रधिप्रमाशीकृत की जाएगी । 


व्याण्या 


इस धारा मे यह उपबन्धित किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए जब दस्तावेज उपध्यापित 
को जाती है तो ऐसे उपस्यापन के समय रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर का यह कर्तव्य है कि बह दस्तावेज पर 
उपस्थापित किए जाने की तारीख समय भौर स्थान प्रकित करे । उसका यह भी कर्तव्य है कि चह 
दस्तावेज पर उपस्थावित करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएं। यदि उपस्थापित करने वाला 
स्यक्ति शिक्षित नहीं है भौर हस्ताक्षर करना नहीं जानता तो उस स्थिति में दस्तावेंग पर उपस्थापित 
करने वाले व्यक्ति के प्रगूठा का निशान लगवा लेनी चाहिए। यद्द प्रावश्यक नही है कि दस्तावेज में बह 
तारीख भ'कित की जाए जिस पर उसे निष्पादित किया गया हैं । उचित उपस्यापन के पश्चात्‌ रजिस्ट्री- 
करण से सम्बन्धित प्रक्रिया मे यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो ऐसी श्रुटि का इस प्रधिनियम की धारा 
87 ढ़े प्रधोन निराकरण पनुजेय दै (१ 


नि 53. प्रविष्ठियां ऋमवबार रूप में संख्यांक्ति की जाएगी “हर एक पुस्तक में की सब 
प्रविध्टियां क्रवार श्रेणियों में संख्यांक्रित की जाएगी जो श्रेणियां वर्ष के साथ प्रारम्भ 
गैर समाप्त होंगी; नई श्रेणी हर एक वर्ष के शुरू में प्रारम्भ होगी । 


हु बा चालू भ्रनुक्रशिकाएं श्रोर उनमें प्रविष्टियां-हर कायलिय में, जिसमें एतस्मिनू- 

मे वणित पुस्तकों मं से कोई भी रखी जाती है, ऐसी पुस्तकों की अन्तर्वेस्तुओं की चाल 

गुक्मणिका तैयार की जाएंगो और ऐसी अनुक्रमश्िकाओं में हर प्रविष्टि यावतूसाध्य 

एजिस्ट्रीकत्ता श्राफिसर के उस दस्तावेज की, जिसमें वह प्रविष्टि सम्बन्धित है, नकल कर 
था ज्ञापन फाइल कर लेने के भ्रव्यवहित पश्चात्‌ की जाएगी । के 


व्यास्या 
इस धारा में पुस्तकों को प्रन्तंवस्तुप्रों को चालू भनुत्रमणिका तैयार करने तथा उममें प्रविध्टियों 
इरने को बात बड्ठी यई । बदि इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमे दस्तावेज के रजिस्ट्रीन 


*$रण की विधिमास्यता पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता 
2-८. 

]. घर्ना: 

*दादरतिद बनाम घेनतिह ए. माई, बार, 955 एम. बी, 205; 954 एम. पी एन जे. 628॥ 


ब्रा 


]62/म्रारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [. घारा 55-57 


... 55 रजिस्ट्रोकर्ता आफिसरो द्वारा की जाने वालो क्रमशिक्राए भौर उनको ग्रत 
वैस्तुए- () चार ऐसी अनुक्रमणिकाए सभी रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों मे तैयार की जाएगी 
और उनवे नाम क्रमश अनुक्रमशिका सल्याक ।, अनुक्मणिका सख्याक 2 अनुक्रमणिका 
सख्याक 3 और झनुकमशिका सरयाक 4 होगे । 

(2) प्रनुफामणिका सख्याक ! में पुस्तक सरयात् । मे चढाई गईं हर दस्तावेज या 
फाइल किए गए ज्ञापन को निप्पादित करने वाले सर व्यक्तियों ओर ऐसी दस्तावेज या 
ज्ञापन के अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियो के नाम और अभिवरंन अन्तविष्ट होगे । 

(3) अ्नुक्रमशिका सख्याक 2 मे हर ऐसो दस्तावेज और ज्ञापन के सम्पन्ध में घारा 
2। में वणित ऐसी विशिष्टया अन्तविष्ट होगी जिस के लिए महानिरीक्षक इस निमित्त 
समय समय पर निदेश दे । 


(4) अ्नुतमणिका सख्याक 3 मे, पुस्तक सख्यक 3 भे चढाई गई हर विल और 
प्राधिकार को निष्यादित करने वाले सव व्यक्तियों के और उनके अ्रधीन नियुक्त क्रमश 
निष्पादिको और व्यक्तियों के नाम श्र अभिवरणंन और वसीयतकर्त्ता या दाता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ (न कि पूर्व ), उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम और अभिवर्शन 
अ्रन्तविष्ठ होगे । 

(5) अनुकमणिका सख्याक 4 में, पुस्तक सख्याक 4 मे चढाई गई हर दस्तावेज को 
निष्पादित करने वाले सब व्यक्तियों के श्रौर उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के 
नाम और अभिवरोंन अन्तर्विष्ट होगे । 

(6) हर एक अनुकमणिका में ऐसी अन्य विशिष्टिया अल्यविध्ट होगी और वह ऐसे 
प्ररूप में तैयार की जाएगी जसी या जैसा महानिरीक्षक समय समय पर निर्दिष्ट करे 


56 रू # # # 

इस धारा को इण्डियन रजिस्ट्रेशन (ग्मेण्डमेण्ट ) एक्ट, 4929 की धारा 2 के द्वारा 
निरसित किया गया । 

57 रजिस्ट्रीकरएण पदाधिकारी कुछ पुस्तकों भ्ौर अनुक्रमशिकाग्रो का निरीक्षण 
करने देगे और प्रविष्टियो को प्रमाणित भ्रतिया देंगे - () इस निमित्त देय फीस की पूर्व भ्रदा 
यग्री किये जाने की शर्त के अ्रधीन रहते हुए पुस्तक सख्या | और 2 और पुस्तक सरया | से 
सम्बद्ध श्रनुक्रमणिकायें ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयो पर निरीक्षण के लिये खुली होगी 
जो कि उनके निरीक्षण करने के लिये आवेदन वरे और घारा 62 के उपबन्धों के श्रधीत 
रहते हुए ऐसी पुस्तको की प्रविशिष्टयो की प्रतिया ऐसी प्रतियो के लिये भ्रावेदन वरने वाले 
सब व्यक्तियों को दी जायेंगी । 

(2) उन्ही उपबन्धों के झ्रधीन रहते हुए पुस्तक सख्या 3 की और उससे सम्बद्ध श्रनु- 
जमशिकाझं में की प्रविष्टियो की प्रतिया उन दस्तावेजों का, जिनसे कि ऐसी प्रविष्ट या 
सम्बद्ध है, निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को या उनके अभिकर्त्ताओ की और निष्पादकी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ (न कि उसके पूर्व) ऐसे प्रतियो के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यर्वित 
को दी जायेंगी । 


घारा 57-58 ) भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधितियम/63 


(3) उन्ही उपवन्धों के अधीन रहते हुए पुस्तक सस्या 4 में की और उससे सम्बद्ध 
अनुक्मशिकाओं में की प्रविष्टयों की प्रतियां उन दस्तावेजों को, जिनके प्रति कि ऐसी 
प्रविष्टियो ऋषशः निर्देश करतो है, निष्प/दित करने वाले या उसके श्रधीन दावा करने वाले 
किसी व्यक्ति को या उसके अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि को दी जायेगी । 


(4) पुस्तक सख्या 3 भर 4 में को प्रत्रिष्टियो के लिये इस धारा के श्रधीन श्रपेक्षित 
तलाशी केवज रजिस्ट्रीफरण पदाधिकारी हारा की जायेगी | 


(5) इन घारा के अधीन दी गई सब प्रतिया रजिस्ट्रीकरण पदाधिवारी द्वारा हस्तों- 
क्षरित और मुद्रायुक्त को जायेंगी श्रौर मूल दस्तावेजों की प्रन्तर्वस्तुम्नो को सिद्ध करने के 
प्रयोजन के लिए ग्राह्म होगी । 


व्याख्या 


इस भारा मे कुछेक प्रनुकृमारिकाभों के किसी भी ध्यक्ति द्वारा सब समयो पर निरीक्षण किए 
जाने की बाव कही गई है। ऐसा निरीक्षण करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति निरीक्षण करने के लिए 
प्रावेदत करेगा | इस धारा मे पुथ्तकों मे दर्जे प्रविष्टियों की भवेदन पर श्रतियों के देने की बात कही 
गई है । दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति प्रावेदन करने पर तथा इस निमित्त फोस का सदाय करने पर 
मे कवल प्रनुक्तमाणिकाप्रो तथा उनमे दर्ज प्रविष्टियों का गिरोक्षण कर सवेगा बल्कि उसकी प्रतिया भी 
प्राप्त कर सदे गा । उपधारा (2) में पुस्तक सख्याक 3 है सम्बन्धित भनुक्रमशिकापों तथा उसमे की 
प्रविष्टियो ही प्रतियो को बात कही गई है। घारा 5] मे यह उपबन्धित कियां गया है कि पुस्तक 
सहयाक 3 मे विलों प्रौर दत्तकग्रहए प्राघिकारों को चढ्यया या फाइल किया जाएगा। प्रतः विलो भोर 
देत्तक प्रहरा प्रधिक्रारों के सम्बर्ध मे प्रविष्टियों की प्रतियां तथा उनसे सम्बन्धित श्रनुत्रमणिकापों की 
प्रतियां ऐसी दस्तावेजों के निध्पादकों या उनके प्रमिकर्तताप्रो को ही दी जाएगी । निष्पादकों की यृत्यु के 
पश्चात्‌ ऐसी प्रविष्टियों शी प्रतियाँ किसी भी ऐसे भन्य व्यक्ति को दी जा सकतीं है जो उन्हें प्राप्त करने 
के लिए भावेदन करता है। दूसरे शब्दों मे विलो घोर दत्तकग्रहरण प्राधिकारों के सम्बन्ध में प्रतियां उनके 
निष्पादकों के जीवतकाल में किसी धन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी । जहा तक पुस्तक सस्यांक 4 मे की 
प्रविष्टियों की प्रतियो का प्रश्न है उन्हें सवधित दस्तावेज के निष्पादकों या ऐसी दस्तावेजों के भ्धीन 
दावा करने वाले थ्यक्तियों या उनके भ्रभिकर्ताप्ो या प्रतिनिधियों को दिया जा सकता है। उप-चारा 
(5) भें यह उपबन्धित किया गया है कि इस धारा के भ्रघीन दी गई सब प्रतियां रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिसर 
द्वारा हस्ताक्षरित पोर मुद्राकित की जाएगी भौर मूल दस्तावेजों की भम्तंवस्तुभो को साबित करने के 


प्रयोजन के लिए ग्राह्म होगी । लेकिन इस प्रकार की प्रतियो से दस्तावेज के निष्पादन का तथ्य प्रपने 
प्राप मे साबित नहीं होता ।7 


(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण करने पर प्रक्रिया के विपय में 


का रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहोत दस्तावेजों पर पृष्ठांकित की जाने बाली 
विशिष्टिया--( रे रजिस्ट्रीकरण गृहीत हर दस्तावेज पर, जो डिग्री या श्रादेश की प्रति 
से भिन्न है या रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को घारा 89 के अ्रधोन भेजी गई प्रति न हो, निम्म- 


++-+-++-++-- 


... प्रदूमदायचारी बनाम बन्नामराज (944) 2 एम. एल. जे. (बआप्र-75) 


64/भारतीय रणिस्ट्रीवरण भधिनियम [ धारा 58-60 


लिखित विशिष्टियाँ समय-समय पर पृष्ठाकित वी जाएगी, ब्र्थात्‌-- 

द (क) दस्तावेज के निष्पादन को स्प्रीकृत करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और 
अभिवर्णात और यदि ऐसा निष्पादन किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेश्ती या अ्रभिकर्त्ता 
द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि, समनुदेश्ति या प्रमिकर्चा वे हस्ताक्षर भर 
अभिवर्णंन, 

(ख) ऐसी दस्तावेज के प्रति निर्देश से इस अधिनियम क उपवन्धों में से किसी भी 
उपवन्ध के अधीन परीक्षित हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवरणंन, तथा 
की (ग) दस्तावेज के निप्पादन के प्रति निर्देश से रजिस्ट्रीकर्त्ता श्राफ्सिर की उपस्थिति 
में दिए गए धन का कोई सदाय या वस्तुओं का कोई भी परिदान और ऐसे निष्पादन के 
प्रति निर्देश से उसकी उपस्थिति में सम्पूर्णो प्रतिफत या उसके भाग की प्राप्ति बी थोई 
स्त्रीकृति । 

(2) यदि दस्तावेज का निष्पादन स्वीकृत करने वाला बोई व्यक्ति उसे पप्ठाकित 
करने से इन्कार करे तो वैसा होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर उसको रजिस्ट्रीकृत करेगा, 
किन्तु उसी समय ऐसे इन्कार का टिप्पण पृष्ठाबित कर देगा । 

व्याख्या 

इस घारा वे उपबन्ध उस समय लागू हांते हैं जब ब्रिसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए 
ग्रहए कर लिया जाता है। रफज्स्ट्रीक रण के त्रिए दस्तावेज को ग्रहण कर ”न के पश्चात्‌ २ जिस्‍्ट्रीकर्ता 
आ्राफिसर उस पर बे विशिष्टयां पृष्ठाकित करेगा जितका उल्नेख उपधारा () के खण्ड (क), (स), 
तथा (ग) में किया गया है रजिस्ट्रीकर्त्ता भ्राफिसर के लिए यह प्रावश्यक नही है कि वह दस्तावेज की 
भस्तेवस्‍्तुधो को सबधित पक्षकारों को पढ़कर सुनाएं।! उपधारा (2) भ यह उपबन्धित क्रिया गया है 
विः यदि दस्तावेज का निष्पादन स्वीकृर करने वाला कोई व्यक्ति उसे पृष्ठाँकित करने हे दसार करे तो 
उस स्थिति में रजिस्ट्रीबर्ता श्राफिसर दस्वावेज को रजिम्ट्रीकृत बरेगा, कितु उसी समय ऐसे इन्कार का 
डटिप्पण पृथध्ठाकित कर देगा । इस घारा म जिस धरृष्ठाकव का उल्मेख क्रिया गया है उसम दर्श बातों की 
सत्यता के बारे मे एक खण्डनीय उपधारणा होती है 2 इस प्रकार व पृष्ठाकन से दस्तावेज का निष्पादन 
प्रपने भाप में साबित उद्दी होता ।र 

59 पृष्ठाँकनो को रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्सिर द्वारा दिनाकित और हस्ताक्षरित किया 
जाना--रजिस्ट्रीकर्ता ग्राफिसर उसी दस्तावेज से सम्यन्धित और उसी दिन उक्षकी उप 
स्थिति मे घारा 52 और 58 के अवीन किए सव पृष्ठाकनो पर तारीख डालेगा झ्रौर अपने 
हस्ताक्षर करेगा । 

60 रजिस्ट्रीकरण वा प्रमाण पत्र - () धाराझ्ो 34, 35, 58 श्रौर 59 के उप 

बन्धों मे से उस उपबन्धों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित वी गई किसी दस्तावेज 
को लागू हैं, अ्रनुपालन हो जाने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसा प्रमाण, जिसमे 





]. फुसचन्द बनाम लगा आई एल आर 25 इलाहाबाद-358] 
2. श्योरतन बनाम अब्दुल करीम ]8859 ए डब्दयू एन ]42॥ 
3... भिश्रीलाल बनाम भगवतो प्रसाद एं आई आर 955 इलाहाबाद-573, 955 ए एल जे 748॥ 


घारा 60 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनिमम/]65 


'रजिस्ट्रोकृत” शब्द भ्रस्तविष्ट हो उस पुस्तक के संख्याफ और पृष्ठ के सहित, जिसमें उस 
दस्तावेज की नकल की गई है, उस पर पृष्ठांकित करेगा । 

(2) ऐसा प्रमाण रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांक्ति और दिनांकित्त 
डिया जाएगा भौर तय वह यह साबित करने के प्रयोजन के लिए ग्राह्म होगा कि वह दस्ता- 
बेज इस अधिनियम द्वारा उपवन्धित रीति से सम्यक्‌ स्प में रजिस्ट्रीकृत की गई है झौर 
घारा 59 में निदिप्ट पृष्ठाकनों मे वशित तथ्य वैसे ही घढित हुए है जैसे कि उसमे 
बणित हैं । 


हपरेणा 
, प्रस्तावता । 2. रजिस्ट्रीकरए । 
3. सत्यता के सम्बन्ध में अपयारणा एवं 
सबूत । 
व्यारया 


] प्रह्तारना-दुस चारा में यह उपबन्धित विया गया है कि जब रजिस्ट्रीकरण के लिए 
उपस्वापित को गई विम्ी दम्तावेज के सबंध मे इस प्रधिनियम की घाराप्रो 34, 35, 58, पोर 59 के 
सुप्तगत उपबंधों की पूति हो जाती है तो उप्तके पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर ऐसा प्रभाणं, जिसमे 
“रजिस्ट्रोबृत”” शब्द भश्तविष्ट हो उस पुस्तक के सख्याक घोर पृष्ठ सहित, जिसमे उदय दस्तावेज बी नकल 
की गई है, उस पर पृष्ठावित करेगा । यह भी प्रावश्यव है कि ऐसा प्रमाए रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राफ्सिर द्वारा 
हेस्‍्ताक्षरित, मुद्रावित भौर दिनादित किया जाएगा। ऐसा कर दिए जाने के पश्चात्‌ ऐसा प्रमाण बह 
साबित करने के प्रयोजन के लिए प्राह्म होगा कि वह दस्तावेज इस प्रथिनियम द्वारा उपबन्धित रीति 
से सम्यक्‌ रूप में रजिस्ट्रोहुत की गई है भौर घारा 59 में निदिष्ट पृष्ठांवनों मे व्शित त्थ्य बैसे ही 
भटित हुए हैं जैसे कि उप्तमें वशित हैं । इस धारा में पस्तविष्ट उपबन्धों का उद्द श्य है कि दस्तादेजों के 
सम्दन्ध में कूटरचना को समाप्त विया जा सके ॥! सम्पत्ति से सम्बन्धित क्षव्यवह्दारों दे क्षेत्र मे स्थिरता 
प्ोर निश्चिन्तता की स्थिति उत्पन्त वरना इस घारा के उपबन्धों वा उद्देश्य है ।? 

2. रजिस्ट्रीकरएश- इस धारा में दिए गए प्रमाण ' रजिस्ट्रीकृत” का प्र्थ यह है कि दस्ताबेज 
का रजिस्ट्रीकरण इस झधिनियम द्वारा उपयधित रोति से सम्पूक रूप मे क्रिया गया है ।5 इसका बह 
प्रथे नहीं है कि इस प्रकार के प्रमाण से दस्तावेज का निष्पादन साबित हो जाता हो ।$ लेकिन इसके 
साथ ही इस प्रकार के प्रमाण प्रौर पृष्ठाकन से प्रथम द्रष्ट्या यह सावित मोता है कि दस्तावेज का 
निष्यादन उसके निष्यादक ने दिया था (६ इस घारा के अधीन दस्तावेज से रजिस्ट्रीकरण के 
सम्बन्ध मे लो उप धारणा होती है उसका भर्थ उस साक्ष्य को प्रतिस्थापित करना नहीं होता जो साधय 
प्रधिनियम के प्रधीन दस्तावेज के विष्पादन को सःबित करने के लिए प्रावश्यक होती है ।९ 

3 सत्यता के प्रस्वन्ध से उपधारणा एवं सबूत- जैसा ऊपर लिखा गया है, इस घारा के प्रधीन 
रजिस्ट्रीकरण के सम्दन्ध मे जो प्रमाख दिया जाता है वह यह स वित करने के प्रयोजन के लिए प्राह्म 


दो रप्पा चेट़ो बनाम के चेटी 24 एम एल जे 644, 20 आई सी. 385 ॥ 
बैजनाथ यवाम परदोसरहाय छाई एल. आर 8 कलक्शा-556 । 

रप्राअ यर बताम एस. एस. पद्टू 5 एम एल. जे, 22] (जनतरल)।॥ 
फजलअनी बत!म दो वो चोधरायत 7 सी एज. आर. 276॥ 

गंगामुई देवी बनाम टी नाथ आई एल. सार, 33 कलकत्ता-537॥ 

एइस्धनाप गताम तद॒राम ए आई बार. 9.7 राजस्थान-23[ 4 


9०२ ९७०:- 


466/भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्धिनियम [धारा 60-62 


होता है कि दस्तावेज इस ग्रधिनियम द्वारा उपबधित रीति से सम्यक रूप मे रजिस्ट्रोकृत को गई है भौर 
घारा 59 मे निदिष्ट पृष्ठाकनों मे वर्खित तथ्य वैसे ही घटित हुए हैं जैसे उसमें बशषित हैं ।* इस 
सम्बन्ध मे भी जो उप घारणा है वह खण्डनीय है ।£ दूसरे शब्दों मे इस घारा के भ्रध न जो उपधारणा 
है वह रजिस्ट्रोकर्त्ता प्राफ्सिर के सम्रथ की कार्यवाहियों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में है 3 


64 पृष्ठाक्नों और प्रमाण पत्र की नकल की जाएगी और दस्तावेज लौटा दी 
जाएगी (॥) धारा 59 ग्रौर 60 मे निरदिष्ड और व्शित पृष्ठाकनो और प्रमाण की नकल 
तदुपरि रजिस्ट्रीक रण पुस्तक के पाएवं मे की जाएगो और घारा 2। मे वर्शित मानचित्र 
या रेशख्वाक की (यदि कोई हो) नकल पुस्तक सख्याक | मे फाइल की जाएगी । 

(2) दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरणा के बारे मे तदुपरि यह ममभा जाएगा कि वह पूरा 
हो गया है श्रौर दस्तावेज तक उस व्यक्ति को, जिसने उप्ते रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित 
किया था या ऐसे अन्य व्यक्ति को (यदि कोई हो) जेसा उसने घारा 52 मे वर्णित रसीद मे 
लिखित रूप में एतन्निमित नाम निर्दिष्ठ किया है लौटा दी जाएगी । 

व्यारया 

इस प्रधिनियम की धारा 59 में कुछेक बातो क्रे व रे म दस्तावेज पर पृष्टठागन करने की बात 
कही गई है । घारा 60 प्रें दस्तावेज के रजिस्ट्रोकरएा के सम्ब घ में प्रमाण की बात कही गई है । इस 
घारा म॑ यह उपबन्धित किया गया है कि पृष्ठाकनो पश्रौर प्रभाण की नकल रजिस्ट्रीक्रए पुस्तक से पाए्व 
में की जाएगी भौर घ रा 2। भ वर्णित मानचित्र या रेखांक (यदि कोई हो) नकल पुस्तक सख्याक | 
मे फाइल को जाएगी | ऐसा किए जाने के पश्चात यह समझा जाएगा कि दल्त्ताबेज का रजिस्ट्रीकरण 
पूरा हो गया है भौर दस्तावेज तब उस थ्यक्ति को, जिसने रजिस्ट्री रण के लिए उप्ते उपस्थापित किया 
था या ऐसे भन्प व्यक्ति को (यदि कोई हो) जँसा उसने घारा 52 म वर्शित रसीद म लिखित रूप में 
एतन्निमित्त नामनिर्दिष्द किया है, लोटा दी जाएगी | घारा 60 भौर घारा 68 उपबाध परादेशात्मक 
हैं मौर उनका प्रनुपालन किया जाना चाहिए यदि इस सम्बन्ध कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे 
प्रक्रियात्मक भुटि नही कहा जा सकता प्रोर इसलिए उसका निराकरण घारा 387 के प्रधीत प्रनुत य 
नहीं है (* 

62 जो भाषा रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिप्तर को अज्ञात है उसमे लिखी दस्तावेज को उप 
स्थापित करने पर प्रक्रिया-- 

(।) जबकि दस्तावेज धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की 
जाए तव वह अनुवाद उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में उत्तार लिया 
जाएगा और धारा 9 मे निर्दिष्ट प्रति के सहित रजिस्ट्रोकरण कार्यालय में फाइल किया 
जाएंगा। 
(2) धाराआ 59 और 60 मे क्रश वर्णित पृष्ठाकनों और प्रमाण को मूल पर 
लिखा जाएगा और धाराझो 57, 64 65, और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतिया और ज्ञापन 
बनाने के लिए अनुवाद को ऐसे बरता जाएगा मानो वह मूल हो । 

चाभा बनाम गोविण्द 9 वो एल आर 40| 
अथाया धुययाप्पा बताम गोविन्द ए आई आर 956 मुख्यई-025॥ 


घमदास बताम काशीनाथ ए भाई आर 959 कत्रकत्ता 243 [958 शो एस जे 23॥ 
दोरमा भाट यताम बी के भाट ए बाई आर 963 मैसूर-332॥ 


के प०१3 न्‍+ 


बारा 63-65 ] मारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम[467 


63 शपथ दिलाने शौर कथनों के सार को अभिलिखित करन की शक्ति-- 

() हर रजिस्ट्रोकर्त्ता आफिसर इस अधिनियम के उपवन्धों के अधीन अपने द्वारा 
परीक्षित क्सी भी व्यक्ति को स्वविवेक मे शपथ दिला सकगा | 

(2) हर ऐसा आफ्सिर हर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के सार का टिप्पण 
स्तविवेव' मे ग्रभिलिखित कर सकेगा और ऐसा कथन उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या 
(यदि वह ऐसी भाषा में लिखा गया हो जिससे ऐसा व्यक्ति परिचित नहीं है तो) उसका 
भाषान्तरण उससे ऐसी भाषा में किया जाएगा जिससे वह परिचित है और यदि वह ऐसे 
टिप्पण की शुद्धता को स्वीकृत करे तो वह रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर हारा हस्ताक्षरित किया 
जाएगा । 


(3) ऐसे हस्ताक्षरित ऐसा हर टिप्पण यह सावित करने के प्रयोजन बे लिए ग्राह्म 
होगा कि उसमे अ्भिलिखित कथन उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में प्रभि 
लिलित किए गए थे जो उसमे कथित हैं । 


(ग) उपरजिस्ट्रार के विशेष कतेव्य 


64 जहा कि दस्तावेज कई उपजिलो में की भूमि से सम्बन्धित है वहा प्रक्रि[-- 
हर उपरजिस्ट्रार ऐसी स्थावर से जो पूर्णाव उसके अपने उपजिले मे स्थित नही है सम्बन्धित 
निवसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका श्रौर उस पर क पृप्ठाकन और प्रमाण 
(यदि कोई हो) का ज्ञापन तयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वह स्थय अधीनस्थ है उसक 
प्रधीनस्थ हर प्रन्य उस उपरजिस्ट्ार को भेजेगा जिसके उपजिले भे ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग 
स्थित है और ऐसा उपरजिस्ट्रार अपनी पुस्तक सख्याक । मे उस ज्ञापन को फाइल बरेगा। 

व्याख्या 

यदि स्थावर सम्पत्ति एक से भ्रधिक उपजिलों मे स्थित होती है तो सम्बाधत पक्षकार उस 
समस्त सम्पत्ति के बारे मे किसी भी एक उप जिले के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय मे दस्त!वेज का रजिस्ट्रो 
करण करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हर उपरजिस्ट्रार सम्बन्धित निवसीयती दस्तावज के रजिस्ट्री 
करण पर उश्चका और उस पर के पृध्ठांकन भौर प्रमाण (यदि कोई हो) का ज्ञापन तैयार बरेगा भौर 
उमे हर भ्रन्य उप उप रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके उपजिले मे ऐसी सम्पत्ति का क्षोई भाग स्थिति है 
भोर ऐसा उपरजिस्ट्रार भपनी पुस्तक सद्याक | भें उस ज्ञापन को फाइल करेगा। यह बात ध्यान 
रखने योग्य है कि घारा 64 के उपब घ उस केस में लागू नही होते जब स्थावर सशात्ति का कोई भाग 
ऐसे जिले या उप जिले में स्थित होता है जहां यह झधिणनियम भ्रदुच्त नही है ।! 


65 जहा कि दस्तावेज कई जिलो मे को भूमि से सम्बन्धित है वहा प्रक्रिा-- 
(7) हर उपरजिस्ट्रार एक से अधिक जिलो मे स्थित स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्वेसी- 
गा दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसकी और उस पर के पृष्ठाकन और प्रमाण की 
(यदि कोई हो। प्रति, धारा 2 मे वशित मानचित्र या रेखाक की (यदि कोई हो) प्रति 
कर सहित उस जिले से, जिसमे उसका झपना उपजिला स्थित है भिन्‍न हर एक ऐसे जिले 
के रजिस्ट्रार को भी भेजेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है । 





| गोपाप्त बनाम अनापट्ट बाई एल बार 25 मुम्दई-50॥ 


68/म्ारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [ पारा 65-68 


(2) रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर दस्तावेज करी प्रति और मानचित्र या रेखांक की 
(यदि कोई हो) प्रति अपनी पुस्तक सख्याक्र । में फाइल करेगा और दस्तावेज का ज्ञापन 
अपमे भ्रधीनस्थ उन उप रजिस्ट्रारों में से हर एक को अग्नेषित करेगा जिसके उपजिलों में 
ऐसी सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है श्लौर हर उप रजिस्ट्रार जिप्ते ऐसा ज्ञापन पआप्त हुआ 
है, उसे श्रपनी पुस्तक सख्याक । में फाइल करेगा । 
व्याख्या 
इस घारा के उपबन्ध उस समय खागु होते हैं जब स्थायर सम्पत्ति एक से भ्रधिक ऐसे जिलों मे 
स्थिति होनी हैं जहा वह भधिनियम प्रवृत्त है। उस स्थिति में सम्बन्धित शापन सम्बाधित जिले के 
रजिस्ट्रार को भी भेजा जाता ।? 


(घ) रजिस्ट्रार के विशेष कत्तंव्य 


66 भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चातु प्रक्रिया-- (3) स्थावर 
सम्पत्ति से सम्पन्धित किसो भी निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीवरण पर रजिस्ट्रार 
ऐसी दस्तावेज का ज्ञापन प्रपने भ्रघीनस्थ ऐसे हर एक उप रजिस्ट्रार को श्रग्नंपित करेगा 
जिसके उपजिले में ऐसी सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है । 

(2) रजिस्ट्रार ऐसी दस्तावेज की प्रति, घारा 2। में वरणित मानचित्र या रेखाक 
की (यदि कोई हो) प्रति के सहित हर प्रन्य रजिस्ट्रार को भी अग्रेषित करेगा जिसके जिले मे 
ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है । 

(3) ऐसा रजिस्ट्रार ऐसी कोई भी प्रति प्राप्त होने पर उसे अपनी पुस्तक सस्याक 
 प्रे फाइल करेगा और प्रति का ज्ञापन भी अपने झ्रधीनस्थ उन उप रजिस्ट्रारो मे से हर 
एक को भेजेगा जिनके उपजिले मे सम्पत्ति वा कोई भी भाग स्थित है । 

(4) ऐसा हर उप रजिस्ट्रार जिसे इस घारा के श्रधीन कोई ज्ञापत प्राप्त हुआ है उसे 
प्रपरन पुस्तक सरयाक । मे फाइल करेगा । 


67 धारा 30 वी उपधारा (3) के ग्रधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ प्रक्रिव--धारा 
30 की उपधारा (2) के भ्रधीन किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर ऐसी दस्तावेज 
की भर उस पर के पृष्ठाकनो और प्रमाण की प्रति ऐसे हर रजिस्ट्रार को प्रग्नोपित की 
जाएगी जिसके जिले मे उस सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है जिसस ऐसी लिखत सम्बन्धित 
है झौर ऐसी प्रति को प्राप्त करने वाला रजिस्ट्रार घारा 66 की उपधारा () मे उसके 
लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा । 


(ड) रजिस्ट्रारो और महानिरीक्षको की नियन्त्रक शक्तियों के विषय में 


68 उप रजिस्ट्रारों का अधीक्षण और नियन्त्रण करने की रजिस्ट्रारो की शक्ति-- 
() हर उप रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का उस जिले के रजिस्ट्रार के भ्रधीक्षण 
और नियन्त्रण के अधीन पालन करेगा जिसमे ऐसे उप रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है । 





]. मथुराध्साद बनाम चद्रतारायण ए आई आर 92] पी धो 8, आई एल आर 48 कलकृत्ता-504 4 


धारा 68-69 ] भारतीय रजिस्द्रोक रण भधिनियम/69 


(2) हर रजिस्ट्रार को यह प्राधिकार होगा कि वह (चाहे परिवाद पर या भअन्यथा) 
इस झ्धिनियम से सगत कोई भी ऐसा आ्रादेश निकाले जैसा वह अपने अ्रधीनस्थ किसी भी 
जपरजिस्ट्रार के किसी भी कार्य या लोप के बारे मे या ऐसी पुस्तक या कार्यालय विषयक, 
जिसमे कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत की गई है विसो भी गलती वी परिशुद्धि के बारे में 
ठीक समभे। 


69 रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का अधीक्षण करने और नियम बनाने की महा- 
विरीक्षक बी शक्ति-- () महानिरीक्षक राज्य सरकार के श्रघीन राज्यक्षेत्र मे के सब 
र॑जिस्ट्रीकरण वार्यालयो पर साधारण श्रधीक्षण का प्रयोग करेगा, और-- 


(क) पुस्तकों, कागजो ओर दस्तावेजों वी सुरक्षित अभिरक्षा वे लिए उपबन्ध करने 
वाले, 

(ख) यहू धोषणा करने वाले कि हर एक जिले मे किन भाषाग्रों वी बाबत यह 
समझा जाएगा कि वे उस जिले मे साधारणत. प्रयुक्त होती है, 

(ग) यह घोषणा वरन वाले कि धारा 2! क अधीन कौन से प्रादेशिवः खण्ड भान्‍्य 
किए जाएगे, 
(घ) त्रमश, धाराो 25 और 34 के अधोन अधिरोपित जुर्माने की रकम विनिय- 
मित करने के लिये, 

(ड) घारा 63 द्वारा रजिस्टीकर्त्ता भ्राफिसर मे निहित विवेक के प्रयोग का 
विनियमन करने वाले, 

(च) उस प्ररूप का, जिसमे रजिस्ट्रीकर्त्ता आ्राफ्सिरों वो दस्तावेजों के ज्ञापन बनाने 
है, विनिगमन करने व से, 

(छ) रजिस्ट्रारों श्रौर उपरजिस्द्ारों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों मे धारा 5 के 
भ्रधीन रखी जाने वाली पुस्तकों के अधिप्रमाणीकरण का विनियमन करने वाले, 

हु (छछ) उस रीति का, जिसमे धारा 88 की उपधारा (2) में निर्दिप्ट लिखत 

रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जा सकेंगी, विनियमन करने वाले, 

(ज) उन विशिष्टियो को, जो क्रमश अनुक्रमणिकाश्रो , 2, 3 और 4 मे अ्रन्तविष्ड 
की जानी है, घोषित करने वाले; 

(कर) उन अ्रवकाश दिनो को घोषित करने वाले, जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से 
मनाए जाएगे, तथा 
कस हा रजिस्ट्रारो और उपरजिस्ट्रारो की कार्यवाहियो का साधारणत विनियमन 
वाले, 


ऐसे नियम, जो इस अधिनियम से सगत हो, समय समय पर बनाने की उसे शक्ति 
प्राप्त होगी । 


(2) ऐसे हि बनाए गए नियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए निवेदित किए 
जाएंगे भर अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ वे शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित किए ज्ञाएगे 


2 पर ऐसा प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम मे अधिनियमित कर दिए 
|| 


70/भारतीय रजिस्ट्रीकररा प्रधितियम [. घारा 707 


5 70 जूर्मानो का परिहार करने की गहानिरीक्षक की शक्ति 
महानिरीक्षग घारा 25 या धारा 34 बे श्रधीन उद्ग्रहीत विसो जुमाने और समुचित 
रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के वीच वे श्रन्तर का पूरंत या भागत, परिहार भी स्वविवेक 
के प्रयोग मे कर सकेगा । 
भाग 42 
रजिस्ट्रोकरण से इन्कार के विषय में 


77 रजिस्ट्रोकरण करने से इन्कार के लिए वारणो को झ्रभिलिखित विया जाएगा- 
(।) इस झ्राधार पर के सिवाय दि वह सम्पत्ति, जिसमे दस्तावेज सम्बन्धित है, उसके 
अपने उपजिले मे स्थित नही है, दस्तावेज वा रजिस्ट्रीव रण करने से इन्कार करने वाला हर 
उप रजिस्ट्रार इन्कार या आदेश करेगा और अपनी पुस्तक सरयाक 2 मे ऐसे ग्र/देश के अपन 
कारणो को अभितिखित करेगा और दस्तावेज पर “रजिस्ट्रीक्रएा बरने से इन्वार किया 
गया शब्द पृष्ठाक्ति करेगा, और ऐसे भ्रभिनिष्तित्त कारणों की प्रति, दस्तावेज को 
निष्पादित करने वाले या उससे ब्युत्पत अधिकार के अधीन दावा वरने वाले क्रिसी भी 
व्यक्ति के आवेदन पर उसे सदाय के विना और भ्रनावश्यक विलम्व के बिता देगा । 

(2) थदि और जब तक दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण उतस्मिन्पश्वात्‌ प्रस्तविष्ट 
उपयन्‍्धों के अधीन किया जाना निदिष्ट न किया जाए, कोई भी रजिस्ट्रीकर्ता प्रॉफिसर 
ऐसे पृष्ठाक्ित दस्वावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न वरेगा । 

व्याख्या 

इप घारा में एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया गया गया है जिसमें उप रजिस्टर दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीक्रण करने से इन्कार बरने वाला भादेश करता है । इस घारा के उपबन्ध उप्त स्पिति मं 
लागू नही होते जब उप रजिस्ट्रार इफारी का प्रादेश इस प्राघार पर करता है कि बह सम्पत्ति जिसते 
दस्तावेज सम्बन्धित है, उसके प्रपने उपजिले में स्थित नही है। इस घारा के अधीन जब हृकारी का 
भादेश किया जाता है तो उपरजिस्ट्रार को विम्नलिखित कदम उठाने पड़ते हैं - 

(।) यह कि वह ऐसे इन्कारी के धादेश के सम्बन्ध म प्रथनी पुस्तक सख्योक् 2 में उन कारणी 
को प्रभिलिखित करेगा, 

(2) महू झ्लि दस्तावेज पर “ रजिस्ट्रीक रण करने से इन्कार किया गया” शब्द पृष्ठाकित करेगा, 

(3) वह कि ऐसे श्रषिनिल्ित कारणों की अति, दस्तावेज को विष्शादित करने बाज गा उससे 
ब्युत्पन्न प्रधिकार के प्घीन दावा करते वाले विसी भी ब्यक्ति के श्रावेदत पर उसे सदाय के बिता प्रौर 
प्रनावश्णक बिलम्ब के देगा । 

उपधारा (2) में यह उपवधित क्रिया गया है कि जब रजिस्ट्रीकर्ता प्राफिसर किसी दर्तावज 
को रजिस्ट्रीकृत करने से इसपर कर देता है तो उस स्थिति मे वह ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीवरण के 
लिए उस समय तक पुन॒प्रतिग्रहीत नही करेगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण एतत्मिनुपश्चातु 
श्रन्तविष्ट उपबन्धो के भ्घीन किया जाना निदिष्ट न किया जाए | इस प्रकार का तिदेश रजिस्ट्रार द्वारा 
इस धधिनियम की घारा 72 के प्रधीन दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे बिसी वाद के तह्वित 
करने का प्रश्न नही उठता ॥) 


].. भगवात सिंह बताम खदाबक्स आई एल, बार 3 इलाहादाइ-397॥ 


ड 


बारा 72 ॥ भारतीय रजिस्ट्रीक रण भधिनियम/7] 


72 निष्पादन वे प्रत्यास्यान से भित आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार 
करने वाले उपरजिस्ट्वार के आदेशो की रजिस्ट्रार को अपील () जहा कि निष्पादन के 
प्रत्याख्थान के आधार पर इन्तार विया गया है वहा के सित्राय दस्तावेज को रजिस्टूकररण 
मे लिए (चाहे ऐसी दम्तावेज का रजिस्ट्रीकरण झनिवाय हो या वकत्पिक हो) ग्रहरा करने से 
इन्फार बरने वाले उपरजिस्ट्रार के ग्रादेश व विरुद्ध अपील उस रजिस्ट्रार को होगी शिसके 
ऐसा उपरणजिस्ट्रार अ्रधीनस्थ है यदि ऐसे रजिस्ट्रार को वह उस आदेश वो तारीस से तीस 
दिन के भ्रन्दर वी गई हो, और रजिस्ट्रार ऐसे आ्रादेश वो उलट सकेगा या परिवर्तित कर 
सकेगा । 

(2) यदि रजिस्ट्रार वा आदेश दस्तावेज बा रजिस्ट्रीवरण क्या जाया निदिष्ट 
करे और ऐसे ञ्र देश के किए जाने के पश्चातु तीस दिन क प्रन्दर वह दस्तावेज रजिस्ट्री- 
व्रण के लिए सम्पक्‌ रुप से उपस्थापित की जाए तो उपरजिस्ट्रार उस श्रादेश का पालन 
परेगा और तदुपरि घाराता 58 59 और 60 में विहिन प्रक्निय्रा का यावत्साध्य अ्रनुसरण 
बरेगा, और ऐसा राजस्ट्रीकरण ऐसे प्रभाव होगा मानो वह दस्तावेज उस समय 
रजिस्ट्रीकृत कर ली गई थी जब फि रजिस्ट्रीकरण के जिए प्रथम बार सम्यक रुप से 
उपस्थापित की गई थी । 


रूपरेखा 
4 प्रस्तावना । 2 रजिस्ट्रार । 
3. प्रपील। 

व्यारया 


] प्रस्तावता इस घारा मे निःपादन के प्रत्याख्यान स भिन्न प्राघार पर रजिस्ट्रोकरण करमे से 
इंकार करने वाले उपरजिस्ट्रार के भादेण के वि६८द्ध रजिस्ट्रार को श्रपील करने की बात कही गई है । 
दूसरे शब्दों मे इस घारा के उपबध उस स्थिति मं लागू नहीं होते! जब उपरजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रोकरण 
करने से इकार परने का धादेश दस्तावेज के विष्यादन वे प्रत्याम्यान के प्राघार पर किया है। ऐसी 
स्थिति मे इस प्रधिनियम की घारा 73 के उपबाध लागु होते हैं ।: इस धारा के भ्रधीन एक बात ध्यान 
में रखन को यह है कि इसके उपवध्ध उस समय भी लागू नही होते जब उपरजिस्ट्रार दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकरण के लिए प्र'्तमहीत कर लेता है भौर उसका रजिस्ट्रीपरण कर देता है।४ इस घारा के 
उपच-च उस समय लागू होते हैं जब उपरणिस्ट्रार निम्नलिखित केसों मे रजिस्ट्रीफरण करन से इन्कार 
बरने वाला प्रादश देता है -- 


() ज्व सम्पत्ति का वणुन सम्पत्ति को पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है। (धारा 2] व 
घारा 22) ॥ 


(2) जब दस्तावेज को उसके निष्पादत की तारीख चार मास के पश्चातु उपस्यापित किया 
जता है। (घारा 23)।॥ 


(3) जब घारा 25 के श्रधीन प्रधिरोषित जुर्माने की रकम का संदाय नहीं किया जाता। 
(घारा 25) । 


++-+--#.0ु 


] जकानी शेख इनाम ताईवानिशा यी वो ए याई आर ]94 कत॒कत्ता-83, 20 आई सो 66]। 


बअनिता देही झनाम मोनी ए थाई आर 9[8 दइलझत्ता-225 4] आई सी 57। 
पादर सिह दवाम चैनमिह ए बाई आर 955 एम बी 205॥ 


72/मारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम [. बाय 72-73 


(4) जब दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रीवर्ता झधिकार के समक्ष उपस्थापित नही क्रिपा 
जाता । (धारा 28) | 

(5) जब रजिस्ट्रीप रण फोस का सदाय नही क्रिया जाता । 

(6) जब दस्तावेज वो रजिस्ट्रोकरण के लिए उचित व्यक्ति द्वारा उपस्थावित नहीं किया जाता 
(घारा 32) । 

(7) जब सम्बन्धित व्यक्ति भनुज्ञात समय के भ्रन्दर रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्राफिसर के समक्ष उपस्तजात 
ने हो | (घारा 34) । 

(8) जन्म सम्बन्धित व्यक्ति रजिस्द्रीकर्ता ग्राफिसर को प्रप्राप्तवय, जेड या पागल प्रतीत होता 
हो (घारा 33) ॥ 

2 रजिस्ट्रार- उप-धारा (2) मे यह उपबन्धित कियांयया है कि रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार 
द्वारा दिए गए इन्कारी के प्रादेश को उलट सकता है या परिवर्तित कर सकता है ॥? यदि इस धारा के 
प्रधीन रजिस्ट्रार दस्तावेज को रजिस्ट्रोकृत करने के लिए निदेश देता है तो ऐँ प्रादेश के किए जाने के 
पश्चात्‌ 30 दिन के प्रददर दस्तावेज को रजिस्ट्रीक रए। के लिए उपरजिस्ट्रार के समक्ष सम्यक्‌ रूप त्त 
उपस्थापित किया जाना चाहिए । एसे उपस्थापत के पश्चात्‌ उपरजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के निदर्श का पालन 
बरेगा शौर तदुपरि घारा 58, 59 श्रौर 60 मे प्रन्तविष्ट उपयस्धों के प्रमुसार द्तावेज का रजिस्ट्री" 
करण करेगा । ऐवा रजिस्ट्रीहरण ऐसमे प्रभावी होगा मातरो वहू दकश्तावेज उस समय रजिस्ट्रोकृत कर ली 
गई थी जबकि वह रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रथम बार सम्यक्‌ रूप से उपस्थावित की गई पी । 

3 झपील -उपधारा (4) मे यह उपबन्धित किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण करने से इस्कार 
करने वाल्ले उपरजिस्टरार के भ्रादेश की तारीख से 34 दिन क्रे प्रन्दर रजिस्ट्रार के समक्ष भ्रपील की जाती 
चाहिए | यदि किसी व्यक्ति की प्रपील भी प्रस्वीकार कर दी जाती है तो इस श्रधिनियम की धारा 77 
के भ्रधीन वाद सस्थित क्या जा सकता है।? यह भ्रावश्यक है कि श्यायालय में वाद सस्थित करते 
से पूर्व इस धारा के भधीन रजिस्ट्रार को प्रपोल् की जानो चाहिए ३ 


43 जहा कि उपरजिस्ट्रार ने निष्पादन के प्रत्याख्यान के श्राधार पर रजिस्ट्री- 
करण करने से इन्कार किया है वहा रजिस्ट्रार से श्रवेदन () जबकि उपरजिस्ट्रार ने 
दस्तावेज का रजिस्ट्रीफरए करने से इस आधार पर इन्कार क्या है कि ऐसे क़िसी व्यक्ति 
ने, जिसकी बाबत यह तात्पयित है कि वह उस द्वारा निष्पादित की गई है या उसके प्रति- 
निधि या समनुदेशिती ने उसके निष्पादन का प्रत्यारयान किया है तब ऐसी दस्तावेज के 
अधीन दावा करने वाला कीई भी व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, समनुदेशिती या पूर्वोक्त जैसा 
प्राधिकृत अ्भिकर्ता इन्कारी के आदेश के किए जाने के पश्चात, तीस दिन के अन्दर उस 
रजिस्ट्रार #, जिसके ऐसा उपरजिस्ट्रार अधीनस्थ है इस उद्दे श्य से आवेदन कर सकेगा कि 
दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरए कराने के अपने अधिकार को यह व्यक्ति स्थापित करे । 

(2) ऐसा आवेदन लिखित होगा और घारा 7 के अझ्रधीन अ्रभिलिखित कारणों 
की प्रति उसके साथ होगी और झावेदन मे के कथन आवेदक द्वारा रीति से सत्यापित किए 
जाएगे जो वादपनों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है । 


.. सख्पठ छाल बनाम मुमम्मात सुखराड ए जाई आर 940 अवघ-38, 88 बाई सी 6664 

2. उमेशचद्ध बतम एन दसु 54 बाई सी 562, 24 सी इन्ह्यू एम 304॥ 

3. सलामौतण्ला बनाम अध्त्रतिध ए आई आर 93! इलकत्ता-064- आई एल आर 58 कलकत्ता-68!॥ 
ऊ 


घारा 73 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम/73 


ह्परेखा 
 प्रस्तादना । 2. निष्पादन का प्रत्यास्यान । 
3 घारा 32 4 उपधारा (2) के प्रद्ीत क्‍्लावेदन । 
$ भावेदन | 

व्याख्या 


 प्रस्तावना--द्रस घारा के निम्नलिखित झ्ावश्यक्र तत्व हैं - 

(।) यह कि जहा उपरजिस्ट्रार ने निष्पादर के प्रत्याख्यान के झ्राधार पर रनिस्ट्रीकरण करने 
से इन्कार किया है । 

(2) यह कि जब हिसी व्यक्ति ने, जिसकी बाबत यह तालथित है कि दस्तावेज उपक्े द्वारा 
नि'१ दित वी गई है या उसवे प्रतिनिधि या समनुदज्षिती ने उर के निष्पादन दा भ्रत्यास्यान विया है । 

(3) यह कि जब दस्तावेज का रजिस्ट्रीवरण कराने के अपने भ्धिक्तार को ऐमी दस्तावेज के 
प्रघीन द वा करने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, समनुदेशिती या पूर्वोक्त जैसा प्राधिकृत 
अमिकर्ता स्थापित करना चाहता है । 

(4) यह फि जब ऐसे प्रधिक र को स्थापित करने उश्खा व्यक्ति इस उहँश्य से उस रजिस्ट्रार 
से, जिम्क ऐसा 3परजिस्द्वार प्रधीनत्य है भ्रावेदन करता है । 

(5) यह कि जब ऐसा पादेदन इन्कारी के प्रादेश विए जाने के पश्चात्‌ 30 दिन के भ्रन्दर 
शिया जाता है । 

(6) यह कि जब ऐसा प्रावेदन लिखित मे श्ौर घारा 7 के प्धीन प्रभेलिज्षित कारणों वी 
प्रति क साथ विया जाता है प्रौर उसम के कथनों को श्रावेदव' द्वारा उस राति में सत्यापित किया जाता 
है जो बाद पत्रो के सत्यापन के लिए विधि द्वाथ अपेक्षित है । 

2 निष्पादन का प्रत्याक्यान दस्त वेज के निष्पादन के प्रत्यास्थाग वे! सम्बन्ध म॑ सुसगव उप 
बन्च घारा 34 व घारा 35 मे प्रन्तविष्ट हैं। धारा 34 के प्रारम्म पे ही यह स्पष्ट वर दिया गया है 
उस घारा के उपब घ इस प्रधिनियत की कुछेक घाराप्रोम भ्रन्तविष्ट उपबन्धों के भध्यधीव होगे ॥? 
इमप्रे इससे हू उपदर्शित होता है विः दश्त।वेज के निष्पादन का प्रत्याख्य न एक ऐसे पश्राधार पर भी 
संभव है जो रजिस्ट्रोकर्ता श्राफ्सिर के समक्ष किए गए प्रत्याख्यान से भिन्न हो ॥7 

3 धारा 32 -घारा 2 में उन व्यक्तियों वा उल्लेख किया गया है जिनवे द्वारा दस्तावेज 
रजिस्ट्रीब-रण के जि उपस्थ!क्ति की जाती है । इस घारा मे उन व्यक्तिपों का उल्लेख किया गया है 
जिनके द्वारा निष्पादन का प्रत्याह्यात किया जाता है । भत इस पारा में वश्ित व्यक्ति घारा 32 मे 
वहित व्यक्तियों मे सम्मितित हैं। इसके भतिरिक्त धारा 32 के उपबन्ध दस्तावेज के उपस्यापन के सवध 
में है जब कि इस घर। के प्रधीन कोई प्रववेदन न केवल व्यवितशः बल्कि डाक बे द्वारा भी प्रस्तुत 
किया जा सकता है ३१ 

4 उपयारा (2) 4 श्रधीन ह्रायेदन उपघारा (2) के भधघीन प्रावेदन उन व्यक्तियों द्वारा 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनका उल्देख उप घारा () में किया गया है यदि ऐसा घावेदन प्भ्िकर्ता 
द्वारा जिया जाता है तो ऐसे भभिदर्ता को घारा 33 के प्रघीद यणित रीति से निध्यादित भौर प्रधि- 
प्रमाणीहत मुस्तारनामे द्वारा सम्पक्‌ रूप से प्राधिकृत विद्या जाना चाहिए ।४ एक प्रप्नाजवय पत्ली मे 
सम्दन्ध में ऐसा प्रावेदद उसके पति द्वारा किया जा सरता है ।* 


>> 


2 राधुकष्ण इताम सी दर्त जाई एल आर 5 क०कत्ता-445 


कमी इनाम बेह>म्मा ए माई बार, 4933 मडाय-407, ]42 थाई सो 646॥ 


74/भारतीय रजिस्ट्रीक्रण भ्रधिदियम [ घारा 73-74 


5. श्रावेदन - इस धारा के प्रधीन जिस आवेदन का उल्लेख किया गया है उसे इन्कारी के प्र देश 
के किए जाने के पश्चात्‌ 30 दिन के श्र दर किया जाना चादिए यह 30 दिन की कालावधि उत्त दिन 
से सगणशित की जाती है जिसको ऐसे भ्रादश की सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है ।! यदि 
प्रादेश सर्म्बन्धित व्यक्ति के समक्ष ही दिया गया हे तो यह कातावधि उसी दिन से सगणित की घाती 
है जिस दिन प्ादेश किया गया है । यदि 30 दिन के पश्चात्‌ ग्रावेदन क्या जाता है भौर इस प्राघार 
पर रजिस्ट्रार उसे पस्वी रृत कर देता तो उस स्थिति मे इस भ्रधिनियम की घारा 77 वे भ्रधोन बोई 
बाद सस्यित नहीं विया जा सता ।* इस धारा के भ्रघीन किसी तकवीकों द्राधार पर पश्रावेदत को 
रजिस्ट्रार द्वारा भ्रस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । यदि ग्रावेदत झ्ावदक की प्रनुपत्यिति के कारण खारिज 
शिया जाता है तो रजिस्ट्रार ऐसे श्रावेदन को समुचित परिस्थितियों म प्रत्यावतित वर सकता है ।* 


74 ऐसे आवेदन पर रजिस्टू।र की प्रक्रिया ऐसे मामले मे झौर जहा कि पूर्वक्ति 
जैसा प्रत्याख्यान रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी दस्तावेज के बारे मे किया गया है, जो उसभे 
समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई है प्रह्म भी रजिस्ट्रार यावत्‌ सुविधापूर्वक 
शीघ्र इस बात की जाच करेगा कि - 

(क) क्‍या वह दस्तावेज निपष्पादित की गई है; 

(ख) क्‍या तत्समय प्रवृत्त वितरि की भ्रपेक्षाएं, यथास्थिति, आयेदक की झोर से या 
उस व्यक्ति की श्रोर से, जिसने रजिस्ट्रीवरण के लिए ?स्तावेज उपस्थापित की है ऐसे 
प्रनुपालित कर दी गई है जिससे वह दस्तावेज रजिस्ट्रीक रण घी हकद।र हो गई है। 

ख्परेखा 
] प्रस्तावना ॥ 2. रजिस्द्वार द्वारा जाच । 
ब्यारया 

. प्रस्तावना--इस धारा के उपबन्ध निम्नलिजित दो स्थितियों से लागू होते हैं । 

() जब दस्ताबेज के निष्पादन का प्रत्यास्यान किया जाता है झोर ऐसे प्रत्यास्यात के प्राधार 
पर उप रजिस्ट्रार दस्तावेग को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्बार कर देता है । इस प्रकार का फेस धारा 73 
के भ्रन्तगत भ्राता है । 

(2) जब दस्तावेज के तिष्पादन का भ्रत्याख्यात स्वय रजिस्ट्रार के समक्ष हिया जाता है। इस 
प्रवर्ग मं दध्ष्तावेज प्राती है जिन पर इस भधिनियम की घारा 30 शोर घारा 40 के उपवन्ध लागू 
होते हैं। 
इस प्रकार की स्थिति मे रजिस्ट्रार का यह कर्ताव्य है कि वह दस्तावेज के निध्पादन के सम्बन्ध 
म अपनी जाच करे । ईज्स्ट्रार को यह प्रधिकारितः नही है कि वह दस्तावेज की विषिमास्यता के बारे 
मे भी जाच करे | इस धारा के खण्ड (ज) मे जो शब्द ' तत्समय प्रवृत्त विधि की प्रपेशाए” प्रयोग किए 
गए हैं उनसे यह स्पष्ट उपदर्शित होता है कि रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच इस बाद से सम्बन्धित होगी 
कि इस अधिनियम तथा पन्य विसी सम्बन्धित भ्रधिनियम में रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित उपबस्धोंकी 
भनुपालना की गई है प्रथवा नहीं | 

].. ह्वाएीनाथन बताये लक्ष्मण चटटीया ए आई झार आई 930 मद्रास-490, आई एल आर 53 मद्राम-498] 


2... कविद्वीमिह बनाम दी आयम्मा आई एल आर 7 मद्गरश्स-535॥ 
3. प्मिल। देवो बताम सोनी मोवाम ए आई आर ]9]8 कलक्त्ता-225, 4! बाई सी 57॥ 


धारा 74-75 ] भारतीय रजिस्ट्रीवरण झधिनियम/! 75 


2 रण्स्ट्रार द्वारा जांच- जिस दस्तादेज के सम्बन्ध म इस घारा के उपवन्ध लागू होत है 
उसके बारे में, भी रडिस्ट्रार तिम्तलिखित बात की जाच करेगा कि . -- 

(क) क्या वह दस्तावेज निष्पादिन की गई है, 

(सर) क्‍या तत्ममय प्रदृत्त विधि को झपेक्षाएं, यथास्थिति, झ्रविदक की शोर से या उस र्ब्पक्ति 
की भोर से जिसने रजिःद्वीवरख के लिए दस्तावेज उपस्थापित दी है, ऐसे प्रनुवालित कर दी गई है 
जिमसे वह दस्तावेज रजिए्ट्रीकरण की हुकदार हो गई है । 


75 रजिस्ट्रीउरण करने दे लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश और तदुपरि प्रक्रिया-(१) 
यदि रजिस्ट्रार इस निष्क्पं पर पहुचे कि दस्तावज निष्पादित की गई है और उक्त 
अ्रपेक्षाओं का अनुपालन बर दिया गया है, तो बह श्र देश देगा कि दस्तावेज का रजिस्ट्री 
कररण किया जाए। 

(2) यदि दस्तावेज ऐसे आदेश के द्विए जानें के पश्चात्‌ तीस दिन वे अन्दर 
रजिस्ट्रीक्रण के लिए सम्यक रूप से उपस्थापित की जाय॑ ती रजिस्ट्रोकर्ता आफिसर उस 
भ्रादेश का पालन करेगा और तदुपरि धाराग्रो 58, 59 और 60 में विहित प्रक्रिया का 
यावत्साध्य अनुसरण अरेगा । 

(3) ऐसा रजिम्ट्रीररण ऐसे प्रभावी होगा मानों वह दस्तावेज उस समय 
गजिस्ट्रीकृत की गई थी जब वह रजिस्ट्रोक्रण क लिये प्रथम बार सम्यक्‌ रूप से उपस्थापित 
वी गई थी । 

(१) रजिस्ट्रार धारा 74 के श्रधीन क्सी भी जाच के प्रयोजन वे लिये साक्षियों वो 
समन क्र सपेगा झौर उनकी हाजिरी करा सवेगा और उन्ह साक्ष्य देने के लिये ऐसे विवश 
कर सकेगा मानो बह सिविल न्‍्यायातय हो और वह यह भी निदेश दे सकेगा कि ऐसी बिसा 
जाच के पूरे खर्चे या उनका कोई भाग कौत देता भोर ऐसे खर्चे ऐस चसूलीय होगे मानो वे 
सिवल_प्रक्रिया सहिता, 908 वे झ्रधीन वाद में अधिनिर्णीत किये गये हो । 


रपरेणा 
॥. उस्तावना । 2 उप धारा (2) + 
3 उपधारा (3)॥ 4 उप घारा (4) ॥ 
व्यास्या 


4 प्रस्तावउना--इस बारा के उपबन्ध उत्त समय लागू होते हैं जब रजिस्ट्रार घारा 74 वे प्रधीव 
भरनी जांच पूण कर लेवा है। यदि बह जांच के पश्चात्‌ इस निष्क्प पर पहुंचता है कि दस्तावेच 
निष्या दत ही गई प्रौर सर्स्वा घच प्रदेलाप्रों का झनुपालन बर दियां गया है तो वह दस्तावेज को 
रमिस्ट्रीबयूल पए जाने का प्रादेश देगा । इसमे य* उपदर्धित होगा है हि किसी दस्तावेज वा रजिस्ट्री 
पैरश सरेद ही निष्पादर यी सम्मति पर निर्मर नही होता ॥१ 

,_ 2 उपधारा (2)--उपधारा (2) म बह उपरन्यित किया गया है कि यदि ऐसी दस्तावेग 
पी प्रादेश वे दिए जाने मे पश्चात 30 दिन के भ्ग्दर रजिध्ट्रोकरए वे लिए सम्प रूप से उप 
रैयादित की जाएं तो रजिस्ट्रीदर्ता ध्राफिसर दस्वारेत वा रजिस्ट्रीकरणा बरगा भौर तदुररि घाराधा 
जा 


9. दैदागगित्‌ दाद रोजामिद 3 मो यो 23/॥ 


76/नारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम [. धारा 75-76 


58, 59 भौर 60 में बिहित प्रक्रिया का यावतुसाध्य पनुसरण करेगा । यदि दम्तवेज का रजिस्ट्रीकरण 
के लिए 3 दित के भ्न्दर उपस्थापित नहीं किया गया है तो उथ स्थिति मे रजिस्ट्रीकर्ता प्राफ्तिर को 
दस्तावेज को रजिस्ट्रीवुत करने के क्षिए बाध्य नही किया जा सत्ता |! 50 दिन की कालावधि के 
पश्चात्‌ रजिध्ट्रोवर्ता प्राफ्शर को दस्तावेज वो रजिस्ट्रीदुत करने की प्रधिवारिता नहीं रहती । याँदि 
इसके बावजूद भी दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरए हो जाता है त्तो एसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्यता नहीं 
है ।£ यह एक ऐसी बुटि है जो प्रक्रियात्मक न्रृदि नहीं है भौर जिसका निराकरण घारा 87 दे प्रधीन 
परनुज्ञेय नहीं है इस प्रकार के कैस मे परिस्रोम्ा प्रधिनियम जो धारा 5 म॒प्रन्तविष्ट उपचन्ध लागू 
नही होते । 

3 उपधारा (2)-यदि इस धारा के पग्रवीन दस्तावेज का रजिस्ट्रौगरण हो जाता है तो ऐसा 
रजिस्ट्रोकरण ऐसे प्रमादी होगा मानो वह दह््तावेज उस समय रजिस्ट्रीकुत वी गई थी जब वह रजिस्ट्री- 
कररा के लिए प्रथम बार सम्यक््‌ रूप से उपस्थापित की गई थी। 

4 उपधारा (4)-हस उप घारा (4) मे यह उपबन्धित क्या गया हैं कि घारा 74 के 
भ्रधीन किसी भी जांच के प्रयोजनों फे लिए रजिस्ट्रार साक्षियो को समन कर सकेगा श्रौर उनकी हाजरी 
करा सकेगा भौर उन्हे साक्ष्य ऐेने वे लिए विवश कर सकेगा | इसके बावजूद भी रजिस्ट्रार स्यायालय 
नही है 5 
76 रजिस्ट्रार द्वारा इन्कार का भ्रादेश-() (क्र) इस झाधार पर के सिवाय 
कि वह सम्पत्ति, जिससे वह दस्तावेज सम्बन्धित है, उसके श्रपने जिले मे स्थित मही है, या 
चहू दस्तावेज उप रजिस्ट्रार के कार्यालय मे रजिस्ट्रीकृत की ज/नी चाहिए, दस्तावेज का 
रजिस्ट्रीक रण करने से, झथवा 

(ख) धारा 72 या धारा 75 के भ्रधीन दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण निर्दिष्ट करने 
से इन्कार करने वाला दर रजिस्ट्रार इन्कार का आदेश करेगा श्रौर श्रपनी पुस्तक सख्याक 
2 में ऐसे भ्रादेश के कारणों को अभिलिखित करेगा श्रौर ऐसे श्रभिलिखित वारणो की प्रति, 
दस्तावेज को निष्पादित करने वाले या उसके भ्रधीन दावा करने वाला किसी भी व्यक्ति 
द्वारा किए गए भावेदन पर उसे अनावश्यक विलम्ब के बिना देगा । 

(2) रजिस्ट्रार द्वारा इस घारा या धारा 72 के अधीन किए गए किसी भी प्रादेश 
को कोई अपील न होगी । 

व्याख्या 

इस घारा में उन दो स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमे रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरए करने 
से इन्कार सम्बन्धी प्रादेश करता है । उपधारा () के खण्ड (कक) मे उस स्थिति का उल्नेख क्रिया गया 
है जिसमे रजिस्ट्रार स्वयं क्रिसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करता है यह स्थिति उस समय 
झाती है जब सम्बन्धित दस्तावेज पर इस झ्रधिनियम की घारा 30 या 40 में अस्तविष्ट उपबन्ध लागू 
होते है | यह स्थिति बिल या दत्तकग्रहरा प्राधिकार झादि के सम्डन्ध म है। इस खण्ड (क) के उपदस्ध 
उस समय लागू नहीं हांते जब रजिस्ट्रार दो भाघारों पर रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करता है । 
पहला प्र/घर यह है कि वह सम्पत्ति जिससे दस्तावेज सम्बन्धित है उसके जिले में स्थित नहीं है। दूतरा 

]. गगाराम दंवाम दत्ताझपाजी ए. आई आर 956 मुम्बई-328| 
2 सैयाइ अहमठ बली बनाम एस के ए मालिक एू आई आर, 957 कल्कता-324॥ 
3. भोहिपाचन्दर घए बनाम जुगलकिशोर आई एल आर 7 कलक्ता-736 4 


घारा 76-77 |] भारतीय रजिस्ट्रीर रण भधषिनियम/77 


भाषार यह है कि दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरएण करने के लिए उसके वायलिय मे नहीं बल्कि उप रजिस्ट्रार 
के कार्यालय में उपस्थापित किया जाता चाहिए । खण्ड (ख) भे उस स्थिति का उल्लेख किया गया है 
जिसम रजिस्दू र इस ग्रधिनियम की घारा 72 या घारा 75 के अधीन उप रजिस्ट्रार को दस्तावेज को 
रजिस्ट्रीकृत करने के लिए भ्रावदन देने स इन्कार करता है ।' जब रजिस्ट्रार इस धारा के भ्रधीन भ्रादेश 
करता है तो उस स्थिति मे वह अ्रपनी पुरतक सख्याक 2 ऐसे श्रादेश के कारणों को भ्रभिलिखित करेगा 
और ऐसे प्रभिलिखित कारणों की प्रति, दस्तावेज को निष्पादित करने वाले उसके श्रघीत दावा करने 
वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रावेदन पर उसे ग्रनावश्यक विलम्ब को देगा । उपधारा (2) म यह 
उपवधित दिया गया है कवि रजिस्दु।र द्वारा इस धारा या घारा 72 के भ्रधीन किए गए किसी भी प्रादेश 
की कोई प्रपील नही होगी । 


77 रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारी के आदेश की अवस्था मे वाद (4) जहा कि रजि- 
स्ट्रार ने दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आदेश दने से धारा 72 या धारा 76 के 
प्रधीन इन्कार किया है वहा ऐसी दस्तावेज के भ्रधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति या 
उसका प्रतिनिधि समनुदेशिती या प्रभिकर्त्ता यह निदेश देने वाली ग्राज्ञप्ति के लिये वाद कि 
यदि ग्राज्षप्ति के पारित जिये जाने के पश्चात्‌ तीस दिन के अन्दर दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के 
लिए सम्प्रक्हपेण उपस्थित की जाये तो वह ऐसे कार्यालय मे रजिस्ट्रीइृत की जायें, उस 
व्यवहार न्यायालय मे, जिसके भरारम्भिक क्षत्राधिकार की स्थानीय सीमाओ के श्रन्दर वह 
कार्यालय आस्थित है, जिसमे विः दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण करने का प्रयास किया गया है, 
इन्फारी का ग्रादेश दिये जाने के पश्चात्‌ तीस दिन के भ्रन्दर सस्थित कर सवेगा । 

(2) धारा 75 की धाराग्रो (2) और (3) मे अन्तविष्ट उपबन्ध उन सब दस्तावेजों 
को यथापरिवततित रूप मे लागू होगे जो कि किसी ऐसी भ्राज्ञप्ति के भ्रनुसरण मे रजिस्ट्री- 
करण के लिये उपस्थित की गई है, और इस भ्रधिनियम मे भ्रन्तविप्ट क्सी बात के होते 
हुए भी दस्तावेज ऐसे वाद मे साक्ष्य मे लिये जाने योग्य होगे । 


रूपरेखा 
] प्रस्तावना । 2 इन्कारो के भप्ादेश के पश्चात्‌ 30 दिन के 
प्न्दर । 
3. परिस्तीमा भधितियम । 4. न्यायालय की प्रधिकारिता । 
$ पूर्व व्याय का सिद्धान्त । 6 डिठ्री के पश्चात्‌ दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण 
के लिए उपस्थापन । 
7 बाद। 8 झपील ॥ 
9 धन्य स्वतन्त्र बाद । 
ज्यास्या 


 प्रस्तावना--इस्त घारा मे उस स्थिति का उल्लेख किया गया है जिसम रजिस्ट्रार प्न्तिम 
रुप से दस्तावेज को रजिस्ट्रीवरण करने से इन्कार कर देता है भयवा उप रजिप्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण 


बस लिए निदेश देने से इन्क्रार कर देता है। इस घारा के उपबध्धो के निम्नलिखित प्रावश्यक 
व हैं -. 


ये जा खा 
री बताम दोसदराम ए आई आर, 944 साहौर 349, 26 आई दी 4804 
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(।) यह कि दस्तावेज रजिस्ट्रोकरण के लिए उपरजिस्ट्रार के समक्षा भ्रथवा बुछेक वैसों में 
रजिस्दार के समक्ष उपस्थापित की गई हो ; 

(2) यह कि दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर दिया हो; 

(3) यह कि उपरजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करने की स्थिति में रजिस्ट्रार 
को भ्रपील की गई हो या ब्रावेदन किया गया हो, 

(4) यह कि रजिस्ट्रार ने उपरजिस्ट्रार को रजिस्ट्रोवरण बरने के लिए ऐसे प्रपोल या 
प्रावेदन पर निदेश देने से इन्कार कर दिया हो ' 

उपयु क्त शर्तो वे पूरा हो जाने पर कोई भी व्यक्ति, जो कोई ऐसी दस्तावेज के प्रधीन दावा 
करता है, या उसका प्रतिनिधि समनुदेशिती या भभिकर्ता, इस्क्रार का प्रादेश विए जात पश्चात्‌ 30 
दिन के श्रन्दर उस सिविल स्परायालय मे, जिसकी प्रारम्मिक प्रधिकारिता की स्थानीय सीमाप्रों के प्रस्दर 
वह रजिस्ट्रोकरणा कार्यालय स्थित है, जिसमे उस दस्तावेज वे रजिस्ट्रीकरण करने की ईप्सा की गई है 
ऐमी डिक्री के लिए बाद सस्थित कर सकेगा जो दस्तावेह को रजिस्ट्रीइझुत करने के लिए निदरेश दे | जब 
दस्तावेज डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात्‌ 30 दिन के भ्न्दर रजिस्ट्रीकरण के लिए सपुवित 
कार्यालय में सम्यकू रूप से उपस्थ'पित की जाएं तो उसे ऐसे कार्यालय म॑ रजिस्ट्रीकृत किमा जाएगा। 
इस घारा के उपबध उस स्थिति में भी लागू होते हैं जब रजिस्ट्रार दल्तविज को रजिस्ट्रीकरण के लिए 
प्रतिगहीत ब रने से इन्क्रार कर देता है ।7 श्रावश्यकृता इस बात की है कि वाद सस्थित करने से एवं 
उपरोक्त चारों शर्तें पूरी हों ।? 

2. इन्कारी के प्रादेश के पश्चात्‌ 30 दिन के प्र'इरं-इस धारा के प्रधीत किसी स्यायालय मे 
बाद सस्थित करने के लिए वाद हेतुक रजिस्ट्रार के इन्कारो के पादेश में उत्पग्न होता है। यह प्रावश्यक 
है कि ऐसे इन्कारी के धादेश के पश्चात्‌ 30 दिन के प्रस्दर वाद सस्थित वर दिया जाना चाहिए ॥* जब 
तक इस्कारी का प्ादेश नहीं कर दिया जाता उप्त समय तक वाद सत्यित करने के लिए कोई व द हेतुक 
उत्पन्न नहीं होता । 30 दिन की कालावधि के सम्बन्ध मे जो परिप्तीमरा है उसकी संगएना इस्कारों के 
प्रादेश के दिन भ्रथवा तारीख से की जाती है (4 लेकिन यह प्रावश्यक है कि इस प्रकार के इस्कारी के 
प्रादेश की सूचना सबधित व्यक्ति को होनी चाहिए ।£ जब कमी ऐसा प्रादेश सम्बन्धित व्यक्ति की 
परनुपस्थिति में किया जाता है तो उय स्थिति मं 30 दिन की काल्ावधि की सगणना उम्र तारीख पे की 
जाती है जब सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है १ वह दिन प्रथवा तारीख जिस दिन इस्कारी 
का पादेश किया जाता है, 30 दित की कालावधि मे से प्रपर्वजित कर दिया जाना चाहिए ।7 

3 परिसीमा भ्धिनियम-- लिमिटेशन एक्ट 922 के पारित होने से पूर्व इस बात पर व्यायिक 
मतभेद था कि परिसीमा धधिनियम के कौनसे उपबन्त्र इस प्रधिनियम के भधीत सस्यित वाद पर लागू 
होते हैं भ्रौर कौनसे नही | इस 922 के प्रधिनियम का उद्देश्य परिसीमा प्रधिनियम के प्रसार की 
विस्तृत करना है 8 922 के भधिनियम द्वारा परिसीमा प्रधिनियम की घारा 22 में जो सशीक्षत 


मानकलाल बनाम कस्तूरभाई ए. आई बार 929 मुम्बई-365 ][9आई सी 65]॥ 

डदप्पु घनाम बरकोंमथाई ए. आई आर 956 टो सी !3॥ 

अब्दुध असी दवाम मिर्जा खान छाई एल आर 28 मुस्बई-8; # मृम्बई-एल आर 622॥ 

श्रीमती सरस्वतो बाई इनाम इद्राक्दोच ए बाई आर 963 एम पी 234॥ 

कृपाधाम और नयमल बनाम आशासिद् 55 पी डम्ल आर 9]7, 4] आई सी 76॥ 

कऋघुरन इताथ अरनुफेजू ए आई श्राई 929 लाहौर-409; 6 आई रो 363 

बँंकटा रामचदराव बनाम डिस्म्मा 9 एन एल जे 07॥ 

हुसत इमाम बनाम दहा्देव मिह ए आई आर 930 परटना-30[, आई एल आर 9 प्ररवा-7474 


] 
०० ५३०४ ० + ००० ९० 


जब 


पारा 77 ] भारतीय रजिस्ट्रीक्रण _्धिनियम/79 


किया गया उत्तके झनुमार परितीमा प्रधिनियम बी घाराशो 4, 9 पे कर 8 तथा 22 में प्रन्तविष्ट 
उपबन्धों का इस भ्धिनियम के भ्रघीन कायवाहियों पर विनिदिष्तत उस समय तक लागू किया गया जब 
तक कि उन उपवन्‍्धों के प्रसार को इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप में अयव्जित न कर दिया गया हो । 
परिसीमा भप्रधिनियभ की प्रन्य धाराष्रों म भ्र तविष्ट उपब घो के लागू किए जाते के बारे मे स्थिति यह 
है कि वे उपबन्ध उ्त समय लागू होगे जब डनके लागू किए जाने के बारे म विनिदिष्य्त इस प्रधितियम 
द्वारा निदिष्ट हो । 

4 न्यायालय की झ्रधिकारिता जब कभी भी इस धारा के भ्रधीन न्यायालय मे वाद सस्थित 
किया जाता है तो न्यायालय को यह दखना होता है कि दस्ताबेब का निष्पादत हुप्रा है प्रथवा नहीं । 
इसके भलावा च्यायातय इस सम्बन्ध में भी भ्रपती जाच कर सकती है कि रजिस्ट्रीऊरण से सम्बन्धित 
उपबन्धी की भ्रनुपालना की गई है भ्रथवा नहीं । न्‍्यायालप को दस्तावेज की विधिमाच्यता के सम्बन्ध म 
ज्ञाव करने की कोई प्रधिकारिता नही है। * इस प्रकार की जांच के लिए प्रलग से वाद सस्थित करन 
की प्रावश्यक्ता होती है 2 

$ पूर्व न्याय का सिद्धात्त इस धारा के प्रधीन सस्थित बाद एक विशेष प्रकार का घाद होता 
है। लेकिन इस प्रतार के वाद पर भी पूतर निर्णय का सिद्धान्त जागू होता है।* इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय का यह मत है कि यदि इस घारा के भ्रघीन पतस्थित वाद किसी प्रकार खारिज हो जाता है 
भोर उसके पश्च त्‌ विनिदिष्ट श्रनुतोष के लिए बाद लाभ्रा जाता है तो ऐसे पश्चातुवर्ती बांद पर पूर्व 
निणय का सिद्धान्त लागू नहीं होता ।* 

6 डिल्री दे पश्चात दस्तावेज फा रजिस्ट्रोकरण के लिए उपस्थापन-उपधघारा () में यह 
स्पप्ट हूप से उपबन्धित किया गया है कि इस धारा के भ्रधीन सस्थित वाद में डिब्री के पारित किए 
जाने के पश्चात्‌ 30 दिन के अन्दर दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक्‌ रूप से उपस्थापित की जानी 
घाहिए। यह 30 दित की कालावधि एक ऐसी परिसीमा है जिसको कम या भधिक करने की न्यायालय 
को कोई प्रधिक शिता नही है । यदि 30 दिन के पश्चात्‌ दस्‍््ताचेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित 
जिया जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता ाफिसर उसे रजिस्ट्रीकृत करने से इत्कार कर देगा ।* यह 30 दिन 
की कालावधि उस दिन से सगशित की जाती है जिस दिन न्यायाधीश पयवा प्रम्य पीछासीन श्रधिकारी 
दिश्ली को हस्ताक्षरित मरता है (5 

7 वाइ-इस घारा के झधीन जो भी वाद सस्थित किया जाता है उसका उद्देश्य दस्तावेज 
के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध मे न्यायालय से डिती प्राप्त करना होता है । यदि किसो बाद में कब्जे वी 
वापसी को भी अआर्थवा की गई है हो उस स्थिति मे बह वाद इस घारा के भ्रधीन सहल्यित किया हुप्रा 
नहीं भाना ज एगा 7 


8 भरपील-इस पारा के प्रघीव सस्थित वाद भ दिए गए निरणय वे विरुद्ध प्रपोल की जा 
सकती है (५ 


जोगद्वाय दत्त चोघरी दनाम हरिदार चड़ 35 माई सौ 778 
मद बनाम अमुतमेइतोंद ए बाई आर ]946 पठना-02, आई एप बार 24 पटना-325॥ 
/” नारायणघराय शनाम जोगशचड़ ए आई बार 924 कतकृत्ता-600, 79 ब॥ई मो 5204 
बाल किशनदास बनाप्र बचने पाण्ड ए आई आर 932 इसाद्ाशद-96, आई एल आर 54 इताहादाद-66 | 
दुधापल बनाम फ्तेदमोहम्यद ]888 पो खरार न॑ 20 पृष्ठ 328 + 
मुतोया रा बनाम सुपंकसर दाय ए कई आर 95 मदास-865॥ 
मदाई क्षोयेफ बदाम जोसफ ए जाई घार 970 केरल-26], 970 बे रह एप जे 704 
लिवर बनाम प्रधारर भाई एस आर है पस्वई-269 4 


ब्वन्येद पत मे फ्रिज *ा 
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9 प्रन्य स्वतन्त्र वाद - जैसा ऊपर लिखाया गया है, इस धार! के ब्रपधीन जो बाद सास्थत 
किया जाता है उसका उहं श्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यायालय से डिक्नी प्राप्त करना होता 
है । इस प्रकार वा व।द उस समय सस्यित किया जाता च दिए जब रजिस्ट्रार इस्कारी का प्रादेश कर 
दे ।* मुस्य प्रएन यह है कि क्या कोई सम्बन्धित व्यक्ति प्रारम्मिक सविदा पर घाघारित विनिदिष्द 
पनुतोष के लिए एक ऐसा वाद सस्यित वर सदता है जिसमे रजिस्ट्रोकरण के अनुतोप के भतिरिक्त 
प्रत्य भनुतोष जैसे कब्जा की वापसी, नुकसानी झादि भी चाहे गए हों । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है 
कि इस प्रवर का व्यापक बाद सहस्यित किया जा सकता है ।? यह बात इस सिद्ध न्त पर प्राघारित है 
कि जब क़िसी व्यक्ति के लिए विधि में एक से अधिक उपचार प्राप्त करना श्नुन्नेय है तो उस स्थिति 
में वह ऐसे उपच र का चयन कर सकता है जिसे वह उचित समझता है । यह झ्ावश्यक है कि यदि बाद 
इस घारा वे प्रधीन पत्थित +या जता है तो उस स्थिति मे ऐसा वाद रजिस्ट्रार के इम्कारी के प्रादेश 
किए जाने के पश्चात्‌ 30 दिन के झन्दर ससल्यित किया जाना चाहिए । जब कोई व्यापक वाद सस्वित 
क्या जाता है तो उस १र 30 दिन की वालावधि सम्बन्धी परिसीमा वा उपबन्ध लागू नही होता । 


भाग 33 
रजिस्ट्रीकरण, तलाशी और प्रतियो के लिए फीसो के विपय में 


78 राज्य सरकार द्वारा फीर्से नियत की जाएगी--राज्य सरक्ार-- 

(क) दस्तावेजो के रजिस्ट्रीक रण के लिए, 

(स) रजिस्टरो की तलाशी के लिए, 

(ग) कारणो, प्रविष्ठियो या दस्तावेजों की श्रतिया रजिस्ट्रीकरण से पूर्व रजिस्ट्री- 
करण पर या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ तयार करने या देने के लिए, 

सदेय फीसो की तथा 

(घ) धारा 30 के ग्रधीन हर रजिस्ट्रीक रण के लिए, 

(ड) कमीशन निकालने के लिए, 

(च) अनुवादों को फाइल करने के लिए, 

(छ) प्राइवेट निवास स्थानों पर हाजिर होने के लिए, 

(ज) दस्तावेजों की सुरक्षित ग्रभिरक्षा के लिए शौर उन्हे लौटाने के लिए, तथा _ 

(कर) ऐसी श्रन्य बातो के लिए जैसी इस अधिनियम के प्रयोजनो को प्रभावी करने 
के लिये राज्य सरकार को आ्रावश्यक प्रतीत हो । 

सदेय अपर या अतिरिक्त फीसो की सारणी तंयार करेगी । 

व्याख्या 

इस घाद के भ्रधीन राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरर में सम्बन्ध में फीर्से निवत करने की 
बात कही थई है । दूसरे शब्रो मे फीसों को निग्रत करने सम्बन्धी शक्ति राज्य सरकार मे्‌ निद्ठित है ! 
इस प्रकार की कोई शक्ति रजिस्ट्रार मे निहित नहीं है ! ऐ 
हु 


]... भगवांत छिंह बताम खुदाइबस आई एल आर 3 इसाह/दाद-397 4 के 

2... नसीर उद्दीन प्रिया बवाम सिद्ध, मिर्याए आई आर 9]9 कलल्त्ता-477; बो. के. दास घनाम बच पाए्डे 
ए आई आर 932 इलाहाबाद-96, रामेश्वर प्रधाद बनाम आतम्दी दाई ए आई आर 960 प्रसा-09; 
सत्यनारायण म्रथी दताम गयाम्मा ए आई आर 959 ए पी 626; ए दी नायडू बदाम जी वो चौधरी बाई 
एक आर (!962) द्‌ पी 534, गृलावमिहद वताम दारावाई ए. बाई कार, 958 एम पौ3]0+ ) 


घारा 79 82 ] भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम/। 8 


४ 79 फीसो का प्रकाशन- ऐसे सदेय फीसो की सारणी शासकीय राजपत्र मे प्रका- 
शत की जाएगी और श्रग्ने जी मे और जिले की जन भ पा मे उसकी हर प्रति हर रजिस्ट्री- 
करण कार्यालय मे लोक अवलोकन के लिए श्रभिदर्शित की जाएगो । 


80. फ्षेसें, दस्तावेजें उपस्थापित करने के समय सदेय होगी -इस अधिनियम के 
प्रधोन दस्त वेजो के रजिस्ट्रीकरण के लिए सब फीसें ऐसी दस्तावेजों के उउस्थापित क्रिए 
जाने पर सदेय होगी । 

व्यारया 

इस प्रधितियम के प्रधोन जो भी फीस न्थित की जाती है वह उस समय सदत्त की जानी 
चादिए जब दस्तावेज उपस्थापित की जाती है । इस झब्रिनियम के भ्रधीन नियत पीस वर से भिन्न हाती 
है जो राज्य सरकार द्वारा मधिरोषित किया जाता है ।? दर के सम्बन्ध मे मुख्य बात यह होती है कि राज्य 
सरकार उसके बदने कोई सेवा करने के लिए प्रावद्ध नहीं होती जब कि जो फीस वसूल की जाती है 
उसे बदले सरकार क्षिसी न कसी हुप में प्रपनी सेवाए भ्रदित करती हैं ।? 


भय 4 
शास्तियों के विषय मे 


8] दस्तावेजों का पृष्ठाकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण क्षति पहु चाने के 
प्राशय से कं करने के लिए शास्ति -इम ग्रधिनियम के ग्रवीन नियुक्त हर रजिस्ट्री- 
का भफ्सिर और इस अ्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके कार्यालय मे नियुक्त हर 
पक्ति जो इसके उपबन्धों के श्रपीन उपस्थापित या निक्षिप्त किसी दस्तावेज के पृष्ठाकन, 
भेफेल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरएण का भारसाधन करते हुए ऐसी दस्तावेजों को ऐसी रीति 
दा पा वह जानता है या विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है इस कम से कि तदद्वारा 
सहिता जानते हुए कि यह सभाव्य है वि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय दण्ड 

दूत 860 भें ययापरिभाषित क्षति पहु चाएगा पृष्ठाकित करेगा, नकल करेगा, श्रनुदित 
करेगा या रिस्ट्रीकृत करेगा, कारावास से, जिसकी प्रवधि सात वर्ष तक की हो सकैगो, या 
जुमनि से, या दोनो से, दण्डनीय होगा । 

व्याख्या 
प्रधिति ह५ धरा मे यह उपर्वाधत क्या गया है कि यदि कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राफितर शौर इस 
88 के प्रयोगनों बे लिए उसके कार्यालय मे नियुक्त कोई ब्योक्ति दस्तावेजों के पृष्ठाइन, सकल्न, 
श्ग्ति हर हे व कसण मे साशय परशुद्धि करता है तो ऐसा प्राफियर या व्यक्ति ऐस कार वाप्त से, 
अवधि 7 वबय को हो सकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनोय होगा ॥ 


प्रतिर्पस चुया कथन करने, मिथ्या नवलो या अनुवादो का परिदत्त करने, छदूम 

परहोया हर दुष्प्रेरण वे लिए शास्ति-जो कोई- (क) कोई 229॥823 चाहे वह शपथ 

सस्ष, जो नही, 20 वह झभिलिखित क्या गया हो या नही, कसी ऐसे अकसर के 
! भी इस भ्रविनियम के भ्रधीन क्सी कार्ययाही या जाच मे साशय करेगा, भ्रथवा 


] विधि 
मैडम एस दोटस विनिटेड बवाम सटे बाऊ पंजाब (974 हो एक जे 34 (पी एष्ड एव) । 


हेटैंट आफ पजाद इनाम मोडर प्रन्च ) 
64 रजाई एस भार ]79 ४ प बुत एड सिल्क मिल्व अर ए. आई थार 962 पंजाइ-267 (एफ गो), 
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(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को घारा 9 या धारा 2। के अ्रवीन की झिसी कार्य 
वाही मे दस्तावेज को भिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखाक़ की मिश्य 
प्रति साशय परिदत्त करेगा; अथवा, 

(ग) किसी अन्य व्यक्ति का छदुम प्रतिरूपण करेगा और ऐसे घरे रूप भे इस प्धि- 
नियम के भ्रधीन किसो कार्यवाही या जाच मे कोई दस्त वेज उपस्थापित करेगा था कोई 
स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समय या कमीशन निऊकलवाएगा या कोई अन्य कार्ये 
करेगा, या 

(घ) इस प्रधिनियम द्वारा दण्डनीय की गई फ़िसी बात का दुष्प्रेरण करेग ; 
वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक वी हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनो 
से, दण्डनीय होगा । 

रूपरेखा 
) प्रस्तावना । 2. कार्येवाही या जांच । 
3 इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर 
रहे भाफिसर के समक्ष । 
4. कपररृणँं घाशय । 5 दुष्पेरण। 
व्यारया 

] प्रस्तावना-इस घारा में पह्‌ उपबन्वित किया गया है कि जय इप श्रधितियम के निष्पादन 
में कार्य कर रहे किसी प्राफिसर के समक्ष इध भ्धिनियम के प्रबीत किप्ती कार्यवाही या जांच में कोई 
व्यक्ति साशय मिथ्या कथन करता है भथवा धारा 49 या घारा 24 क पभ्रगेन वी कसी कार्यवाही में 
दस्तावेज की विध्या प्रति या मिथ्या श्रनुवाद या मानचित्र या रेखांक की भिथ्या प्रति साशय परिदत्त 
करता है भ्थवा किसी श्रत्य व्यक्ति का छद्ट॒म प्रतिर्घठा करता है झौर ऐसे घरे रूप में काई दत्तावैज 
उपस्थापित करता है या कोई स्वीकृति या कथन करता है या कोई समन या कम्तीएन निकलव हा है या 
कोई प्रत्य कार्य करता है या इस प्रधिनियम द्वारा दण्डनीय की गई डिसी वात का दुष्प्र रण करता है 
तो ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी भ्वधि सात बर्ष तक को हो सकेगी, या जुमने से, या दोनों से, 
दण्डनीय होगा । 

2. कार्यवाही था ज़ाच - इस घारा के खण्ड (क) मे जिस कार्यवाही या जाब का उल्लेख किया 
गया है वह कार्यवाही या जांच ऐसी कार्यवाही या जाच है जिसका उल्लेख इस झबिनियम की घारा 
34 झौर घारा 35 में क्या गया है। यह प्रावश्यक है कि कार्यवाही या र्जाच इस प्रधिनियम के 
भधोन की जानी चाहिए । यद्दि कोई उप-रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार दस्तावेज विधिमान्यता के बारे में कोई 
जाच या कार्यवाही करता है तो ऐसी जाच या कार्यवाही के दोरान किए गए मिथ्या कथव के प्राधार 
पर किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा भकता ।? 

3. इस झधितियम के निष्पादन में का कर रहे भाफिसर के समक्ष इस धारा में प्रन्तविष्ट 
उपबन्धों के लागू होने के लिए यह भावश्यक है कि सम्बन्धित रजिस्ट्रीरर्ता भ्राफ्सिर इस प्रधितियम के 
निष्पादन में कार्य कर रहा हो ।* दुसरे शब्दों मे जब कोई पझ्राफ्सिर अपनो अधिकारिता के बाहर कार्य 





]. मुपम्मात गोविन्दा बनाम एम्परर ए. आई. आर. 924 पटना-754, 25 सो आर एल जे 636॥ 
" 2. दइनदाएी पादएर के मामले मे (875) 23 डब्नू बार (सवर) 55 
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करता है तो उ्त केस में इस घारा के उपवस्य लागू नहीं होते ।! लेकिन यदि कोई ग्रार्यवाही या जाच 
माफितर प्रधिकारिता के प्रधीन होती है तो इस घारा के उपबधों को मात्र इस ध्राधार पर प्रपवर्जित 
नहों किया जा सकता कि ऐसी कार्यवाही या डाच नियमित रूप से नहीं वी गई थी ॥2 

4. क्षटपूर्ण आ्राशय-इस धारा में किए किसी भपराध के लिए यह श्रावश्यक नही है कि ऐसा 
प्रपराध कपटपूर्णो प्राशय से किया जाए । हृष्टान्त के रूए म के रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर के समक्ष उपस्यित 
होकर भ्रपने प्रापको खे बत ता है और इस प्रकार ख का छदप भ्रतिरूपण करता है। ऐसे घरे रूप में 
क्‌ ख॑ की बिता पर उस दस्तावेज का रजिस्ट्रोकरण करवाता है जिसका रजिस्ट्रोकरण ख के द्वारा 
कराया जाना था | यह सम्मव है कि क ने मह कृत्य कपटपूणा प्राशय से न किया हा सक्षिन फिर भी यह 
समभा जाएग। कि क ने इस घारा के ग्रधीत भपराघ किया है । 

5 दुष्प्रेरए्ठ इस धारा के श्रघीत इस पश्रधितियम द्वारा दण्डनीय की गई किसी बात का 
दुष्प्र रण भी अपराध है । हृष्टान्त के रूप मे उपप्रुक्त दृष्टाम्त मे यदिग प्रोर घ॒केद्वाराक को 
दृष्योसरत किया गया है तो उस स्थिति म ग भ्रौर घ भी इस घास के ग्रधीन प्रपराघ के दोपी है। 


83 रजिस्ट्रीकर्ता झ्राफिसर अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा--(।) इस झअधिनियम 
के प्रपीन किसी ऐसे प्रपणाघ के लिए, जो रजिस्ट्रीकर्ता श्राकिमर के ज्ञान में उसक्री अपनी 
पदीय हैसियत मे झ्राया है, भ्रभियोजन उस महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार हारा 
या उसकी अनुज से प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसके, यथास्थिति, क्षेत्र, जिले या उप-जिले 
में ग्रपराध किया गया है । 

(2) इस अभ्रधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियो 
से अन्यून शक्तिय। प्रयोग करने वाले ऐसे किसी मो स्थायालय या आ्ाफिसर द्वारा विवारणीय 
होगे । 

व्यारया 

इस धारा के प्रधीन ऐसे प्रपराध का उल्लेख किया गया है जो रजिस्ट्रोकर्ता भ्राफिमर के ज्ञान 
में उसकी प्रपनी पदीय हैसियत में ध्राया है ।4 इस घारा के उपव्ध ऐसे केस मे लागू नहीं होते जिकमें 
प्रपराष रजि/ट्रीकर्ता प्राफ्सिर के ज्ञान पे उसकी प्पती पदीय हैसियत में नहीं भ्राया हो 5 ऐसे प्रपराघ 
है सम्बन्ध मे जिस पर इस घारा के उपयन्ध लागू होते हैं, प्रभियोजन उस महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या 
उप-रजिर्वार द्वारा या उसको धनुज्ा से प्रारम्म किया जा सकेगा जिसके, यधास्थिति, क्षेत्र, जिले या 
उपजिले में प्ररराष क्या गया है। इस घारा के प्रधोन प्रभियोजन प्राईवेट व्यक्ति द्वारा भी आरस्म 


किया जा सकता है । लेविन प्रावश्यक शर्ते मह है कि इस प्रकार के प्रभिमोजन के लिए इस धाश में 
निदिष्द प्राफिस्तर दी प्रनुज्ञा शप्त कर ली गई हो ९ 





शबीन इस्प्न से दताम दादाजी | मुम्ब-एस बार 686॥ 

बदोते इ।प्रेश बताम बोटेशदर मण्डल आ।ई एल जाई भार )0 दलइता-503॥ 

सीनदाजादिन दताम एम्परर ए आईं जार, 933 देखरूला-48], 34 सो बार एच बे 526॥ 

शुम्दरर बनाम बाई एस डिडयाण ए आई थआर ।937 मुस्बई-9) . 

अयादियां बवाम एम्परए ए आई बार, 943 रट्ना-227, बाई एस आर 22 परटता-95, पीवीवाच बतामे 
डुलदोप निह आई एच भार ।| बयइत्ता-566, ओडढार श्वाप श्याम मराडे बगाम एस्परर € बाई आर 945 
जाजपुर-200, आए एस आर (945) दागपुर-542॥ 


6, शम्परर बनाम मोहम्मद गेहरी ए. बाई आर 934 इसाहादाइ-963, ]52 बाइ' सी 667; गाई एम मार 57 
एसाहबाइ-432 एव जोट रू॑74॥ 
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84/भारतीय रजिस्ट्रीकरएण भधिनियम [.घारा 84-87 


84 रजिस्ट्रोकर्ता आफिसर लोक सेवक समझे जाएगे--(।) इस अधिनियम के 
अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता आ्फिसर भारतीय दण्ड सहिता, 860 के अन्दर लोक सेवव 
समझा जाएगा। 

(2) हर व्यक्ति अपने से ऐसा करने को श्रपेक्षा ऐसे रजिस्ट्रोःर्ता आफ्सिर द्वारा 
किए जाने पर उसे जानकारी देने क लिए वैध रूप से आ्रावद्ध होगा । 

(3) भारतीय दण्ड सहिता 860 की धारा 228 में “न्यायिक कार्यवाही” शब्दों क 
ग्रन्तर्गेत इस अधिनियम के श्रवीन कोई भी व!यवाही समभी जाएगी । 

भाग 45 
प्रकीर्णो 

85 अदावाकृत दस्तावेजो का नष्ट क्रिया जाना- विलो से भिन्र दस्तावेजें, जो किसी 
भी रजिस्ट्रीकरण फार्यालयो मे दो वर्ष से ग्रधिक अदावाइत रहें नप्ड की जा सकेगी । 

86 रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर अपनी पदोय हैसियत मे सदभावपूर्वक की गई या 
इन्कार की गई किसी बात क लिए दायी न होग/--कोई भी रजिस्ट्रीकर्ता श्राफिसर ग्रपनी 
पदीय हैसियत मे सदभावपूवक्र की गई या इन्कार की गई किसी बात के बारण किसी भी 
बाद, दावे या माग वे लिए दायी न होगा । 

87 ऐसे की गई कोई भी बात नियुक्ति मे या प्रत्तिया मे नुटि वों कारण अ्रविधि 
मान्य नही होती > इस प्रधिमियम या एत्तदद्वारा निरस्त किसी भी भ्रधिनियम के ग्रतुसरण 
मे सदभावपूर्वक किसी भी रजिस्ट्रीकर्ता ग्राफिसर द्वारा की गई कोई भो बात उसकी नियुक्ति 
या प्रक्रिया मे किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य न समझी जाएगी । 


रूपरेणा 
4. प्रस्तावना । 2. ससाघन योग्य ज्रुटि । 
3 बह त्रुटि जो ससाधन योग्य नही है । 

व्याख्या 


4 प्रस्तावना-- रजिस्ट्रीकरणा से सम्बन्धित कायवाहियों में त्रुटियो का होना स्वाभाविक बात 
है । इन ब्रुटियों को दो भागो मे विभाजित किया ज ता है। पहले प्रवर्गे मे ऐसी च्रुटिया सम्मिलित हैं 
जो तात्विक एवं सारवान होती हैं । दूसरे प्रवर्ग मे ऐसी त्रृटिया प्राती हैं जो प्रत्रिया से सम्बन्धित होती 
है । पहले प्रवर्य में धाने वाली धुटियो के होने पर रजिस्ट्रीकरण मविधिमान्य होता है श्रौर ऐसी श्रटियों 
का ससाधन इस धारा के उपबन्धों के भघीन झनुज्ञेय नहीं है । इस घारा मे यह उपबन्धित किया गया है 
कि जो त्रूटि रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर की नियुक्ति या प्रक्रिया के सम्बन्ध में होती है प्ौर सदभावधृवक हद 
जाती है उसके कारर कोई भी बात ग्रविधिमान्य नही होती ।! 

2 संसाधन योग्य त्रुटि इस घारा म पन्तविष्ट उपबन्धों के भ्रधीत निम्तलिखित च्रुंढियाँ 
सप्ताधन योग्य हैं -- 


]... सुऔबूनिसा बनाम अन्दुल रहीम आई एल आर 23 इसाहाबाइ-233, 28 आई ए [5 घापामेश इनाम चैट्टीयार 
ए आई आर 929 पी सी 279 । 


घारा 87 ] हे भारतीय रजिस्ट्रीकरए पधिनियम/835 


() जहां दस्तावेज मे सम्पत्ति का दखंन नही किया गया है लेकिन ऐसे वर्णन को दस्तावेज 
के प्रन्त पे टिप्पण के रूप मे दे दिया गया है ।* 

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज का उपध्यापत किसो व्यक्ति द्वारा ऐसे मुख्तारन मे 
के साथ किया गया है जी इस अ्रधितियप्र की धारा 33 के प्रधीव वर्खित रीति से निष्पादित भौर 
प्रधिप्रमाणीकृत नही है ।? 

(3) जहा घारा 58 के भधीन पृष्ठाकन के सम्बन्ध में कोई प्रनियमितता रह जाती है ।॥* 

(4) जहा दस्तावेज को नियत पुस्तक में फाइल नही किया जाता १ 

(5) णहा सम्पत्ति किसी जिले के उस उप-जिले मे स्थित नही होती है जहा दस्तावेज रजिस्ट्रो- 
कृत कराई गई है बल्कि उसी जिले के दूसरे उपजिले मे स्थित होती है । 

(6) जहा दस्तावेज का निष्प दन ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत किया जाता है जो मृतक का सम्यक्‌ 
रुप से नियुक्त प्रतिनित्रि नही है ९ 

(7) जहा दस्तावेज प्रप्र'प्तदय द्वारा निष्पादित की जाती है भौर ऐसे श्रप्राप्तवय को प्रप्तवय 
समझे लिया जाता है।* 

(8) णहां इस भषिनियम को घारा 58 () के भ्रधीन रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर दस्तावेज के 
निष्पादक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों को पृष्ठाकित करना भूल जाता है ॥३ हे 

(9) जहा दस्तावेज को मुद्राकित नही किया जाता ॥8 

(!0) णहां रजिस्ट्रीकर्ता प्रफ्सिर प्रक्रिया सम्बन्धी भन्‍य कोई नुदि कर देता है ।१ 

(4) जहां रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर बहुत मे निष्पादकों मे से किसी एक निष्पादक की भनु- 
स्थिति मे दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत कर देता हैं ।7० 

(2) जहां दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्यालय भे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा 
प्रतिशहीत कर ली जाती है जिस्ते ऐसा करने का प्रधिकार नही है ।7 * हे 

(3) जहा इस प्रधिनियम की घारा 52 में निदिष्ट प्रक्रिय्रा के भनुपालन में कोई न्रुटि रह 
जाती है ।72 

(4) जहां दस्तावेज किसो प्राईवेट व्यक्ति के निवास ह्थाव पर रजिस्ट्रोकृत की जाती है 08 


3. वह चुटि जो ससाघन योग्य महों है--निम्नलिखित अ,टियों इस घारा के झ्धीन संसाधन 
योग्य नहीं हैः -- ४ डर 
() जहां रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर को दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने की प्रधिकारिता नहीं है 


हैं. ३० ८5 "कट 7 


शेक्य आदम बनाम जनदास आई एल आर 7 मुस्बई-94] 

इकबाल दनाप्त श्मामयुन्दर आई एल आर 5 इलाहाबादे-384 | 

मानभारी बनाम नोनिधी ]882 ए डब्लू एत 78; बाई एल और 4 इलाहाबाद-40 

रातेडनाथ बनाम छतीन्‍्द्रनाप ए. भाई बार 935 दी सी 65, 57 आई सो 489 4 

बेतोमाधद मित्तर शनाम छद्वी भण्डल आई एल आर ।4 कलरूत्ता-449 4 हि 
घड़वाचश मृदाली बनाम बेवटाचाला पिल्‍्लई ए. आई छार 934 मद्रास-425, [49 बाई ही ]]7॥ 
शैयाम घरण मल बताम चोधरो देवी [वह आई एस बार 2! कलझत्ता-88] 2 ॥ 
सोतानाथ बन्दोपाध्याय इताम विशेषराय चोवरी 6 शी डब्लू एन 528 | 

* शाह मुशृन्द सास पाण्डे बनाम शाह कुन्दनमस 2 झबाई ए 2[0॥ + 

0. मोणत्‌ ग बरस फांगपो यु एस दो धार (892-8900) 275 

[[., दस्पाधमल बराम सुसम्पात भगदती 7 एन म्नू यो 9 + 

2, भारतेन्दु बनाम हमीदअलो घात ए. आई बार, 92] पो सी 93:47 बाई ए ॥777 

3. इक भहयूद बनाम बाई याटीशा बाई एस झार 0 मुस्द/+96 । + ५ :; ५ 
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88/भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्घिनियम [धारा $0-93 


अभिलेख का भाग होने वाली दस्तावेजें और मानचित्र, अथवा 

(ग) ऐसी दस्तावेजें, जो किसी भी तत्समय-प्रवृत्त-विधि के अवीन कसी राजस्व 
कार्यालय मे पटवारियों द्वाराया ऐसे अन्य आफिसरो द्वारा, जिन पर ग्राम भभिलेखो वी 
तैयारी का भार है नियत कालो पर फाइल की जातो है, झ्थवा 

(घ) सनदें, इनाम, हक-विलेख और ऐसी श्रन्य दस्तावेजें, जिनके बारे मे यह 
तात्पयित है कि वे भूमि के या भूमि के किसी हित के सरझार द्वारा भ्रनुदान या समनुदेशन 
है या अनुदानो या समनुदेशनो का साक्ष्य है अथवा 

(ड) वास्‍्वे लेण्ड रेवे यु, 879 की धारा 74 या घारा 76 के अधीन अ्रधिभोग के 
अधिभोगियो द्वारा या अन्यसक्रान्त भूमि के घारको द्वारा ऐसी भूमि के त्यजन की सूचनाएं । 

(2) धाराप्रों 48 भ्रौर 49 क प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि सब ऐसी 
दस्तावेजें श्रौर मानचित्र इस अधिनियम के उपबन्धों के श्ननुसार रजिस्ट्रीकृत की गई हैं 
और रजिस्ट्रीकृत हैं । द 

9 ऐसी दस्तावेजों का निरोक्षण और प्रतिया ऐसे नियमों और फीसो के पूर्व 
सदाय के अ्रध्यधीन रहते हुए, जैस या जैसी राज्य सरकार इस्र निमित्त विहित करे, धारा 
90 के खण्ड (क), (ख), (ग) और (ड) में वर्णित सब दस्वावेजें प्रौर मानचित्र श्रौर खण्ड 
(घ) में वशित सब दस्तावेजों के सब रजिस्टर उनका निरीक्षण करने के लिए ग्राविदन 
करने वाले किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण क लिए खुले रहेंगे भौर पूर्वोक्त प्रकार से भ्रध्यधीन 
रहते हुए ऐसी दस्तावेजो की प्रतिया ऐसी प्रतियो के लिए झ्रावेदन करने वाले सब व्यक्तियों 
को दी जाएगी । 

92 है है #. 

इस घारा को गवरन॑मेट आफ इण्डिया (एडेप्टेशन श्राफ इण्डियन लाज) झा्डर, 937 
द्वारा मिरसित किया थया । 

93 ज् रू १ 

इस धारा को रिपीलिंग एक्ट ( आफ 938) की धारा 2 द्वारा निरसित किया 
गया। 
झनुसूची ्‌ डर हु हु 

इस झनुयूची को रिपोलिंग एक्ट (आफ 908) की धारा 2 द्वारा निरसित 
किया गया । 


राजस्थान रजिस्ट्रोकरण कानून 


), भारतीय रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) झ्रधिनियम, 953 
2. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 976 

8... राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण झधिनियम, 958 

4. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम जिल्द प्रथम 

5. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम जिल्द द्वितीय 

6. रणजिस्ट्रीकरण फीसों की सारिणी 

7. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम 
8. मत्वपूर्ण अधियूचनाएं 





छू: पृष्ठ संख्या निदर्मों में पुनः ! से प्राश्म्म 
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ग्भारतीय रजिस्ट्रोकरण (राजध्यान सशोधन) अधिनियम, 4953 
(अधिनियम सह्या 8, 953) 


[रष्ट्रपति की भ्ननुमति दिनाक 8-9-953 को प्राप्त हुई] 


रजिस्ट्रीकरण भधिनियम 908 (6, 908 का “(राजस्थान राज्य) में उसके लागू होने 
के सम्बन्ध मे धौर सशोधित करने के लिये भधिनियम--- 


राजस्थान राज्य विधान भण्डल निम्न भधिनियम बनाता है-- 

] सक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ -- () यह भषिनियम भारतीय रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान 
सप्ोधन) प्रधिनियम 953 है। 

(॥) इसका भ्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है । 

(७0 थह दुरुत प्रभावशील होगा । 


2 908 के कैन्द्रीय प्रधिनियम सख्या 6 की धारा 69 का सशीधन -- 


भारतीय रजिस्ट्रोकरण प्रधितियम, 908 (]908 का भधिनियम स 6) की घारा 69 उप«+ 
विभाग (।) बलाज (खत) के पश्चात्‌ बलाज (ख) (ख) भनन्‍्त स्थापित किया जावे 


(ख) (ख) दस्‍््तावेज लेखकों फो पनुज्ञप्तियाँ प्रनुदत्त करने, ऐसी प्रनुशप्तियो के प्रतिसहरण, 
जिन निवन्पनों पौर शर्तों के प्रध्यधीम स्‍ौर जिस प्राधिकारों द्वारा ऐसो प्रनुज्ञप्तियों भनुदत्त की जायेंगो 


उनके लिए, तथा रजिस्ट्रीकरए के लिए प्रस्तुत को जाने वाली दस्तावेजों के सेसन से सबधित सामान्यत 
समह्त प्रयोजनों के लिए, उपबन्ध करने वाले । 


नी 


3. शज राजपत्र भाग 4३ दिनार 0-0-953 की पृ.८् सस्‍्या 9 पर प्रदाशित । 


३... राजस्थान भषितियम सहया 22, 957 के घाराो 4 के भनुमार घित शि 
पाक ₹ संशोधित किया 
राशपत्र ध्र्मरारण राग 4१ वि्वार ३3--957 को प्रन्‍्यशित | ५० 


१रजिस्ट्रीक रण (राजस्थान सशोधन) अधिनियम, 976 
(झधिनियम सक््या 86, 976) 


[राष्ट्रपति को श्रनुमति दिनाक 2 फरवरी, 976 को प्राप्त हुई] 


रजिस्ट्रीक रण भ्रधिनियम 908 (केश्द्रीय श्रधिनियम 6 सन्‌ 908) को राजस्थान राज्य मे 
उसके लागू होने के सबध म, भौर सशोधित करने के लिये मधिनियम । 


राजस्थान राज्य विधान मण्डल भारत गणराज्य के सताइसवें वर्ष में निम्नलिखित प्रधिनियम 
बनाता है । 


4 सक्षिप्त सास --इस झ्धिनियम का नाम रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान सशोषत) धधिनिमम, 
976 है। 


2 908 के क्ेद्वीप श्रधिनियम 6 की घारा 7 का सगोधन--रडिस्ट्रीकरण प्रधितियम 
908 (908 का केरद्रीय भ्रधिनियम 6) की, जिसे इसम इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम के रूप मे 
निदिष्ट किया गया है, उसके राजध्थान राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में, घारा 7 की उप धारा 
(2) भैं- 
(क) खण्ड (ञ7) के भन्त में पुर्णों विराम के स्थान पर प्रल्प विराम भशौर शब्द पथवा 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे, भौर 
(ख) इस प्रकार सशोधित खण्ड (>॥) के पश्चात्‌ निम्बलिखित खण्ड जोड़ा जाय्रेगा 
भर्थात्‌।-- 
“#(हग) घारा 89 की उपघारा (5) में निर्दिष्ट किसी लिखत को ॥/ 


3 908 क्षे क्षेद्रीय श्रधिनियम 46 मे धारा 22 क का ध्न्त'स्यापन --मूल धविवियम की 

घारा 22 के पश्चात्‌ निम्नलिखित घारा भन्त स्थापित की जायेगी, प्रर्यात्‌ -- 

४22 के दस्तावेज जितका रजिस्ट्रीकरणा लोक नीति के विरूद्ध हो --(7) राज्य सरकार, 
राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकैगी कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों 
के किसी वग का रजिस्ट्रीकरण लोक नीति के विरूद्ध है । 

(2) इस अ्रधिनियम में क्‍न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकर्ता भ्राफिसर ऐसे दस्ता 

वेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देगा, जिसको उप घारा () के प्रधीन जारी 
की गई भधिसूचना लागू होती है ।” 





]. सप 2 (42) विधि/75 दिनांक 3-2-976 (अ्रधिनियम सल्या 6, 976) राज 
राज-पत्र माय 4 (क) दिनाक 3-2-976 पृष्ठ 237 पर प्रकाशित । 


रजिस्ट्रीकरण (राजस्याव सशोधन) भधिवियम/93' 


4 908 के केद्रोय श्रधिनियम 46 की घारा 78 का सशोवत मूत्र प्रधितियम की घारा 
प्र8 उसी की उपघारा () के रूप मे पुन सख्याक्ति की जायेगी भोर इस प्रकार पुन सस्यांकित उप« 
घारा () के पश्चात निम्नलिखित उपघारा जोडी जायेगी, प्र्थाति-- 

* (2) राज्य सरकार, यदि उसकी राय में लोकहित मे ऐसा करना भ्रावश्यद्र है तो राज पत्र 
में प्रकाशित भादेश द्वारा उपधारा () के खण्ड (क) से रू) म प्रगशित विषयों मे 
से किसी भी विषय के बारे मे सदेव फीसो से, या तो साधारणत भ्रथवा मामलों के 
किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों तथा साधारणत, व्यक्तियों श्रथवा व्यक्तियों के किसी विशिष्ट 
बर्गें था वर्गों के सवध मे छूट दे सकेगी भ्रथवा उसप कमी कर सकेगी ॥” 


5 १908 का क्द्रीय श्रधिनियप्त 6 की घारा 89 का सशोघन मूल भपिमियम की धारा 
89 मे, उपघारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपघारा जोडी जायेगी प्र्थात्‌- 


“(5) किसी कृपक को कृषि प्रयाजनों के लिये उधार प्रनुदत करने बाला प्रत्येक बैक ऐसे 
समय के भीतर तथा ऐसी रीति से, जो विहिंत की जाय, किसी भी ऐसी लिखत की 
प्रति, जिसवे' द्वारा स्थावार प्तपत्ति उधार के प्रति सदाय कौ प्रतिभूत करने के लिये 
बघक की गई है । उस रजिस्ट्रोकर्ता भाफिसर को भजेगा जिसकी भ्रधिकारिता की 
स्थानीय सीमाप्रो के भन्तर्गत वह सम्पू णें सम्पत्ति, जिसका बन्धक किया गया है या 
उसका कोई भाग श्थित है, भोर ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता भाफिसर उस प्रति को श्रपनी पुस्तक 
सझ्या मे फाइल करेगा । 

स्पष्टीकरणा--उपधघारा (5) के प्रयोजनार्थ-- 

(क) प्रभिव्यक्ति “प्रत्येक बैक” से भ्रभिप्रेत होगा-- 

(१) कोई चैककारी कप्पनी जो बैकिग रेसपूलेशन एक्ट, 949 भे परिभाषित है, 

(2) भारतीय स्टेट घेक भ्रधिनियम, 955 के भघीन गठित भारतीय बैक । 

(3) भारतीय स्टेट बंक (समनुषगी बैक) प्रधिनियम, 959 मे परिभाषित कोई सम- 
नुषगी बैक, 

(4) बेकिय कम्पनीज (एक्विजोशन एण्ड ट्रान्सफर प्राफ भन्डरटेक्ियूअ) एक्ट, 970 
के भ्रधीन गठित कोई समझूपी नया बैक, 

(5) बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 949 की घारा 5] के प्रधीव, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अधिसूचित कोई बेककारी सस्‍यथा, 

(6) झृषिक पुनदित्त निगम प्रधितियम, 963 के झ्धीन गठित कृषिक पुनवित्त नियम, 

(7) कृषि उद्योग निगम, 

(8) कृषिक वित्त नियम लिमिटेड, एक कम्पनी जो कम्पनी झ्धितियम, 956 के प्रधीन 
निगमित हैं , तथा 

(9) राज्य सरकार द्वारा इस भ्रधिनियम के प्रयोजनार्थ राज पत्र मे बैक के रूप में 
प्रधिसूचित कोई प्रन्य वित्तोय सस्था 

(स्व) शब्द 'इुपक' वही का अर्थ होगा जो कि राजस्थान फाशतकारी झधितियम 955 (0955 


का राजस्थान प्रधिनियम 3) की घारा 5 की उप-घारा (3) में उठे समनुदेशित किया 
गया है।” 


794/राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानून 


6 निरसन एंथ व्याणत्तिया--() रजिस्ट्रोकरण (राजस्थान सशोधन) भ्रध्यादेश, 975, 
एतदुद्वारा, निरस्तित किया जाता है । 
(2) ऐसा निरसन होते हुए मी, उक्त प्रष्यादेश द्वारा यथा सशोधित मूल भरधिनियम के प्रधीन 


की गई कोई बात या कार्यवाही इस भ्धिनियम द्वारा यथा सशोधित मूल भ्रधिनियम के ध्रवीत की गई 
समझी जायेगी । 


नियम 2 पृष्ठ ससया 3 (नियम की) 


राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम जिल्द प्रथम मे सशोधन 


६7 प्रत्येक शुत से कार्याताय अभिलेख--प्रत्येक वृत्त के रजिस्ट्रीकरए था एटाण्प के निरीक्षक 
का कार्यालय निरीक्षक के प्रभाराधीम भभिलेख का टैएक केस्द्रीय कार्यालय होगा झौर वृत्त में समस्त 
रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के रजिस्टर जिन्हे शाश्वत रूप मे सुरक्षित रखा जाना है, जहा पर समय समय 
पर तब तक स्थानान्‍्तरित किये जाए गे जद तक यह्द विचार नहीं किया जाता है कि जिशा रजिस्ट्रार के 
प्रभाराधीन जिला मुख्यालय पर रजिस्टरों का रखता सुविधाजनक है । 


[नियम ॥2 प्रतिस्थापित किया गया भधिसूचना स एफ 2 (7) एफ डो ग्रूप (४) 77.2 
तारीख !9-0-978 राज राजपन्न भाग ॥५ ग () तारीख 9--978, ५, 35 पर प्रकाशित) 


राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 4958 
((958 का अधिनियम सं. 28) 





(राज्यपाल की भ्रनुमति तारीख 23 जून, 958 को प्राप्त हुई) 


राजस्थान राज्य भे साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अ्रन्य सोसाइटियो के रजिस्ट्रीकररणा 
के लिए उपबस्ध करने के लिए अधिनियम । 
भ्रत यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाझो की प्रोन्नति के लिए या उपयोगी 
जानकारी के प्रसार के लिए, या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रथवा पूर्व प्रयोजनों 
के लिए स्थापित सोसाइटियो की विधिक परिस्थिति सुधारते के लिए. विधि को समेकित तथा सशो- 
घित किया जाय । 
भारत गणराज्य के नवें वर्ष मे राजस्थान राज्य विधान-मण्डल यह अ्रधिनियम बनाता 
है-+ 
, सद्षिप्त मास, प्रसार तथा भारस्म --() इस भ्रधिनियम का सक्षिप्त साम राजस्थान 
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण झधिनियम, 958 है । 
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य मे है। 
(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा 
नियत करे ॥ 
]-क मिर्वाचन --() जब तक कि सदर्भ से श्रन्यथा अपेक्षित तन हो, इस अधिनियम 
में; 5 
(0) “रजिस्ट्रार” से राज्य की सहकारी सोसाइटियो का रजिस्ट्रार प्रभिप्रेत है 


परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र म भ्रधिसूचना द्वारा किसी प्रन्य व्यक्ति या भ्रघिकारी को, नाम 
द्वारा था उसके पद के आधार पर, इस भ्धिनियम के प्रयोजनो के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर 


3. राजस्थान राजपत्र भसाधारण खण्ड 4(क) दिनाक 7-7-958 को स्व प्रथम प्रकाशित प्राधि- 
बइत हिन्दी पाठ 2 भ्रगस्त १979 को प्रदाशित खण्ड 4(क) पृष्ठ सख्या 77 से 82। 


%2४०९-. 
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सकेगी, श्रौर ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा, 
शौर 

(॥) “राज्य” या राजस्थान राज्य से राज्यपुनगंठन भ्रधिनियम- 956 (956 का केन्द्रीय 
अधितियम 37) की घारा 20 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अ्रभिप्रेत है । 

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 955 (955 का राजस्थान अधिनियम 8) के 
उपबन्ध, यथाशक्य यथावश्यक परिवर्ततो सहित इस भ्रधिनियम पर लागू होगे। 

]-ख संगम के ज्ञापन शौर रजिस्ट्रीकरण हारा सोसाइटियों का बनाया जाना --किसी साहि- 
त्थिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो धारा 20 में वरणित है, 
सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक सगम के ज्ञापन में प्पने नाम हस्तक्षरित करके भौर उसे 
रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के श्रधीन अपने प्रापफो सासाइटी के रुप में गठित कर 
सऊेंगे । 

(2) सगम के ज्ञापन को अ्रन्तवंस्तु -- सगम वे ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होगी, 
भ्र्थाव्‌-- 

(क) सोसाइटी का नाम, 

(स) सोसाइटी के उद्दे श्य, 

(ग) परिषद्‌, समिति या भ्रन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसाइटी के नियमों श्रौर 
विनियमों द्वारा उसके काम काज का प्रबन्ध सौंपा गया है, व्यवस्थापको, निदेशको, 
न्यासियों सदस्यों (जिस किसी भी माम द्वारा उन्हे पदाविहिंत त्िया'जाव) के नाम, पते 
और उपजीबिकाए । 

(2) सोसाइटी के नियमो और विनियमों की एक प्रति, जो शास्री निकाय के व्यवस्थापको, निदे- 
शको, न्यासियों या सदस्यो में से तीन से प्रन्यून द्वारा सहो प्रति के रूप मे प्रमारितत हो, सगम के ज्ञापन 
के साथ दाखिल की जायेगी । 

3, रजिस्ट्रीकरण श्ौर फीस --- () ऐसे ज्ञापन श्रौर प्रमाखित प्रति के दाखिल किये जाने पर 
रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस भ्रधिनियम के श्रधीव रजिस्ट्री की 
जाती है । 

(2) रजिस्ट्रार को ऐसे हर एक रजिस्ट्रीकरण के लिए पचास रुपये की फीस या ऐसी कम फीस, 
जैसी राज्य सरकार समय समय पर निदिष्ट करें, सदत्त की जाएगी, श्ौर ऐसे सयत्त सब फीसो का 
लेखा राज्य सरकार को दिया जाएगा ! 

4. वापिक सुचो का फाइल किया जानाः--हर वर्ष मे एक बार, उस दिन के, जिसकों कि 
सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सोसाइटी का वापिक साधारण भ्रधिवेशन किया 
जाता है, उत्तरवर्ती चौदहदवें दि को या उससे पूर्व या यदि नियमों तथा विनियमों में वापिक 
साधारण अधिवेशन के लिए उपबन्ध नहीं है तो जनवरी के मास में रजिस्ट्रार के पास एक 
सूची दा।खल की जायेगी जिसमे परिपद्‌, समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापको, निदेशको, 
न्यासियो या सदस्यो के, जिनको सासाइटी के काम काज का प्रवन्ध तत्समय सौपा हुम्रा हो, नाम, पते और 
उपजीविकाए होंगी । 
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4-क शासो निकाय भर नियमो में हुए परिव्तेनों का फाइल किया जाता --(॥) घारा 4 
» में वणित सूची के साथ रजिस्ट्रार पो एश एितिरणा, पिसमे उस परिषद्‌ समिति या अन्य घासी 
निकाय, जिसे सोसाइटी के घाम बाज का प्रव 4 तौंवा हरा हो, वे व्यवस्थापको, निदेशकों स्यासिया 
या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बा-्4त है, क॑ दौरान किय गयग्ने समस्त परिवर्तन दर्शित किए 
जायें, तथा सौसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्यदन शुद्ध कृत हो और शासी 
निकाय के व्यव्रस्थापको, निदेशको, न्यामियों या सदस्यो मे से तीन मे प्रन्यून द्वारा सही थ्रत्ि के रूप से प्रभा 
शित हो, भेजी जायेंगी । 

(२) सोसाइटी के नियमों और विनियमों विए गए प्रत्येक्ष परिवतन की एक प्रति, जो पूर्वोक्ति 
रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाशित हो, ऐसे परिवतेन वरने वे पच्द्रह दिन क भीतर रजिस्ट्रार को 
भेजी जायेगी । 

८ ख धघव4 या 4क के झत्पालण ऋश्वा | ध्या १प्प्टि द ६ए शर्प र -()) या प्रध्यक्ष 
सचिव यथा सोसाइटी के तियमो और विनियमो द्वारा अधदा सोसाइटी की शासी नियाय दे विसी सकल्‍्प 
द्वारा इस निमित्त प्र ध्वुत बईर ऋन्ण ध्यक्ति, छाया 4 या धारा 4-क के उपब छो वा अनुपालन करने 
में श्ृराफत रहटा है टो बह, दोप सिद्धि पर जुर्मान से पाच सौ रुपण टक का हो सबेगा झ्ौर ऐसे भ्रपराघ 
वे लिए प्रथए दोष सिद्धि वे पध्चातु भर वे चाल रहमेवी पश।मेपओे स्टेव ६7 ज्स्वि 
दौरान व्यत्तित्तम चालू रहा है,वे ६ए पचास रपट सहन ६िद *क्त जुमने से, दप्ड- 
नीय होगा । 

(2) यदि वोई व्यक्ति छारा ८ वें १४३ पातल व ग्श रची में या ६) “-व वे ऋष्टीन 
रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण मे या नियमों और वि झमों बी या उनम किये गये प्रिवर्तनो 
की प्रति में जानवूक कर कोई मिश्या प्रविष्टि या लोप करता है था बराता , ता वह दोपसिद्धि पर, 
जुर्भाने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा । 

4 ग॑ धारा *खके झ्रशीन प्रपराधों का सक्ञाव-(।) प्रथम वग मजिस्ट्रेट से श्रवर कोई न्याया- 
लय धारा 4-ख के शअयोन शिठ्ठी अपराध पर जिवारण नहीं करेगा ग्रोर न ऐस बिसी 


अपराध का सज्ञान, रजिस्ट्रार झ्रथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्रायिद्वत विसी व्यक्ति द्वारा छिखित में 
किये गये पर्शिवाद के बिना किया जायेगा । 


5 सोसाइटी पी सम्पत्ति किसमे निहित होगी - () से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीएत 
सोसाइटी की था उसके द्वारा धारित या ग्रजित स्थावर और जगम सम्पत्ति, यदि ऐसी सोसाइटी के 
लिए न्यास के तौर पर न्‍्यासियो म निहित नहीं है तो एसी सासा टी के शासी निकाय 
में तत्ममय इस प्रकार निहित समभी जायेरी और सभी सिविल अपराधिक कायवाहियो म ऐसो सोसा- 
गटी के शासी निकाय की सम्पत्ति के रूप मे वशितत वी जा सवेगी । 

(2) जहा कोई ऐसी सम्प त्त इस अधिनियम के रघीन रजिस्ट्रीकृत विसी सोसाइटी के लिए. 
न्यास के तोर पर न्यात्तियों मे निहित है वे या निहित होने वालो है श्रौर कोई नय न्यासी घारा 5 के के 
भ्रघीक भौर भनुसार नियुक्त किये गये है तो क्सी लिखित में अथवा सोसाज्डी के नियमों और विनि- 
यमो मे भ्रन्तविष्ट कसी बात के होने पर भी उत्त सम्पत्ति बिना किसी हस्ता०' रण या भ्रन्य प्रश्वासन 
के ऐसे नये नयासियों तथा बन सहे युरान न्यासियों म र॒रृक्त रूप मे निहित हो जायेगी, या यदि कोई 

बने रहे पुराने न्याप्ती है ढोउरु। णर पर ऐस रप्न्यार्यों में, ष्न्दो शक्ति यो और उपचन्धों 
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सहित तथा उनके अध्यधीन पुर्णंत उसी प्रकार विहित हो जायेगी जिस प्रकार कि वह पुराने न्याप्तियो 
में निहित थी । ढ 5 

5 के यये न्यासियों की नियुक्ति -- (!) जब विसी ऐसे न्‍्यासी या न्याध्षियों जिनमें इस श्रधि- 
नियम के ग्रधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा घारित या अजित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के 
लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान में या उनके अ्रतिरिक्त नया न्‍्यासी या न्यासियों को नियुक्त 
करना ग्रावश्यक हो जाय तो ऐसा या ऐसे नय न्‍्यासी--- 


(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके 
द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है, घोषित किया गया है, द्वारा विहिंत 
रीति से या 

(ख) उस दशा में जब कि उक्त रीति इस प्रकार विहित नहीं की गई है या 
किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नहीं किया जा 
सकता है-- 

0) ऐसी रीति से जैसी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा करार पाई 
जाय, या 

(७) उस सभा में, जिसमें कि नियुक्ति की जाय, वष्लुत उपस्थित ऐसे 
सदस्यों में से दो तिहाई से भ्रन्युन सदस्यों के बहुमत से नियुक्त कियेजा 
सकेंगे । 


(2) किसी नये स्पासी को उप धारा ([) के अधीन की गई प्रत्येक नियुवित, उस सभा के, 
जिसमें ऐसी भियुक्ति की जाय तात्कालिक ग्रव्यत द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में 
दो या अधिक विश्वासनीय साक्षियों द्वारा प्रुप्रमाशित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी, झौर ऐसा ज्ञापन 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, ॥908(908 का केरद्रीय अधिनियम 6) के भ्रधीन भ्रतिवाये रूप 
से रजिस्ट्री किय जाने योग्य दस्तावेज समझा जायेगा। 

6 सोसाइटियों दारा तथा उपके खिलाफ बाद -“इस ग्रधिनियम्र के ग्रथीन रजिस्ट्रीकृत हर 
एक सोसाइटी ऐसे नाम में, जैसा मि सोसमोइटी के नियमों और विनियमों द्वारा श्रवधारित क्या जाय 
और ऐसे अवधारण के ्रभाव में उसके अध्यक्ष या सचिव शभ्रथवा न्यासियों के नाम में वाद ला सकेगी 
भ्रथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा । 

7 बाई का उपशमन न होना. किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस 
कारण उपशमन नही होगा या वढ़ बन्द नहीं होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, 
ऐसा बाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी, मर गया हैया उस हेसियत मे 
कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर बाद लाया गया था। 
किन्तु बही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति वे उत्तराधिकारी क नाम में था उसके खिलाफ जारी रखी 
जा सकेगी । 

8 सोसाइटी के खिलाफ मिर्सय का प्रवर्तन -( ) यदि सोसाइटी की भोर से विसी व्यक्ति 
या भ्रधिकारी के लिलाफ कोई निर्णय श्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या श्रधिकारी 
की स्थावर या जगम सम्पत्ति के सिलाफ या व्यक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नहीं किया जायेगा 
किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ श्रवृत्त किया जायेगा । 
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(2) निष्पादन के लिए श्रावेदन मे, नि्ंय, भौर उस पक्षकार के, जिसके विरूद्ध उसे प्राप्त 
किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाय॑ जाने की 
बात उपबरशित होगी झोर यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्शंय को सोसाइदी की सम्पत्ति के खिलाफ 
प्रवरतित कराया जाय । 

9 उप विधि के अधीन भोदूभुत होने वाली शास्ति को बसूलो --जब कभी किसी उप-विधि 
द्वारा, जो सोसाइटी के नियमो झौर विनियमों के अनुसार सम्पकृत बनाई गई हो या यदि नियम या 
विनियम उप विधिया बनाने के लिए उपव घ नही करते हैं तो किसी ऐसे उप विधि द्वारा जो उस प्रयो- 
जन मे' लिए बुलाय गये सोसाइटी के सदस्यो के साधारण भषिवशन म बस्तुत उपस्थित सोसाइटी के 
सदस्यो के तीन बढा पांच से अन्यून चहुपत द्वारा बनाई गई हो सोसाइटी के किसी लियम, विनियस या 
ऊप निथम के भग क लिए कोई धन-सम्य-वी शास्ति प्रधिरोषित की ज/तो है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद- 
भूत हो जाये, किसी ऐस न्यायालय मे वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान मे हो जहा 
प्रतिवादी निवास करता है या वहा हा जहा सोसाइटी स्थित है जैसा भी सोसाइटी का शास्ती तिकाय 
समीचीत समझे । 

।0 सदस्मों का अपने सिलाऊ अन्य पक्षकारों के रूप में बाद लाये जाने के दापित्वाधीन 
होना -(॥ इस प्रधिनियम के अवोत रजिस्ट्रीकत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ, जिसकी तरफ 
कोई चन्दा ववाया हो, जिसे वह सासाइटी के नियमों और विनियमों के अ्रवुस्तार सदत्त करने के लिए 
आवद्ध है, य। जो सोसायटी की किसी सम्पत्ति पर स्वय कब्जा या उसेबा निरोध इस रीति से या इतने 
समय तक वर लेता है जोऐ से नियमो और विनियमो के प्रतिकूल है, या जो सोसायटी की किसी 
सम्पत्ति को क्षति पहुचाता है या नप्ट करता है, ऐसे बचाया जे लिए था सम्पत्ति वे ऐसे कब्जे, निरोध 
क्षति या नाश से प्रोदूभूत होने वाले नुक्यान के लिए इसम इसके पूर्व उपर्धान्धत रीति से, वाद लाया 
जा सबेगा । 

(१) यदि प्रतिवादी, सोसायदी की प्रेरणा पर उप धारा (।) के अधीन लाये गये किसी बाद या 
कार्यवाही मं सफल होता है झलौर उप्के पक्ष मे उसके खर्चो की वसूती का अधिनिणय दिया जाता है तो 
कहूँ उस अविकारी से जिसके नाम से वाद या प्रन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसामटी से, उन्ह 
वसूल करने वा निर्वाचन कर सकेगा झोर पश्चातुवर्ती दशा मे वह ऊपर व्शित राति से उक्त सोसायदी 
की सम्पत्ति के खिलाफ झादेशिका प्राप्त कर सकेगा । 

]| श्रपराधों के दोषी सदस्यों का शब्य पक्षकारों के रुप में दण्डनोय होमा इस भ्रधि- 
नियम के श्रघीन रजिस्ट्रोझृत सोसायटी फय काई सदस्य जो उस सामायटी थे किसी धन या भन्य 
सम्पत्ति को चुरायेगा, हडपेगा, या उसका गवन वरेगा अथवा विसी सम्पत्ति वो जानबूभकर भ्रोर 
विदुवेषता मृष्ट करेगा या क्षति पहुचाएगा अथवा किसो विलेख, वधपत्र, घन को प्रतिभूति, रसोद या 
अन्य लिखित को करटुरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधिया हानि वी जासिम मे पड़ जायें 
बेसे ही झभियौजनीय होगा, भोर यदि सिद्ध दोष हुआ तो बसी हो रोति से दण्डवीय होगा जैसे ऐसा 
बोई व्यक्ति जो सोसायटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही भपराध की बायत भ्रभियोजनीय झौर दण्ड- 

नीय होता । 
दि सोसायदियो को प्रयोजनों बह वरिवर्तित, विश्तारित था >्यून करने झ्यदा समामेलित 
करने के लिए समर्थ बनाना --(।) जद कभी इस अधिनियम के झधीन ऱिस्तीझत फ्सो 
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सीमायटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनो के लिए स्थापित की गई है शासी निक्राय कौ 
प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजना को इस अधिनियम के ग्र्थान्‍्त्गंत क्षिसी ग्रन्य प्रयोजन या 
प्रयोजनों म या उउके लिए परिवर्तित पिस्तारित या यून करना या ऐसी सोसायटी को पूर्णतः या 
भागत छ्िसी श्रन्य॒ सोसायटी के साथ समागेलित करना उपयुक्त होगा तव ऐसी शासी निकाय उस 
प्रस्थायतता को लिसित॒या मुद्रित रिगोर्ट के लूप मे सोसायटी के सदस्यों को निवरेद्ठित कर सकेगा तथा / 
सोसायटी के नियमों और विनियमो के ब्नुगार उस पर विचार बरोे के लिए विशेष साधारगा अ्रधि- 
बेशन बुला सकेया । 

(2) ऐश्वी कोई प्रस्थापना तव तक बार्यान्वित नहीं को जायग्री जब तक क्रि ऐसं रिपोर्ट उस 
पर विचार करने के विए शासी निवाय द्वारा बुलाय गय साधारण 7गेप झ्धिवेशन से दस दित पूर्व 
सोसायटी के प्रत्यक सदस्य को परिदत्त नही रर दी जाती या इक द्वारा नही भेज दी जाती और जब 
तक ऐप्ती प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन व मतो द्वारा जो स्वय या परोक्षी के 
माध्यम से परिदत्त किये मव हो, नही दे दी जाती और पूर्वंद्तों अखििशन के परचात्‌ एवं मास के 
अग्तराल से शासी तिकाय द्वारा बुताये गये दूसरे विशेष अधिवशन में उपस्यिति सदक््यों के दा बढा 
तीन के मत द्वारा पुष्ट नही कर दी जाती । 

2-क सोसावरियां का नाप्त परिवर्तन -इस अ्रधिनियम के अ्रधीन रजिस्ट्रोइत कोई सोसायटी 
अपना नाम तत्मयाजनार्थ ुल्लाथ ग विशेत सावारण अधिवेशन मे पारित सकल्य द्व"रा प्रपने सदस्यों 
के दो बटा तीन से झन्यून सदस्यो की सम्मति से सोसाबरठी ऊँ निग्रमों प्रौर विनियमों के प्रवुँ्तार तथा 
धारा 2-ख वे उयवन्धों क॑ अम्यवीन परिवर्तित कर सकेगो । 

]2 ख. नाम परिक्‍ततेा को सूचना -() नाम भ प्रत्येक परिवर्तत वी लिखित सूचना जिस पर 
सचिव के तथा नाम परियर्तत करव वाली सोसायटी के सात संदस्णे के हस्ताक्षर होगे, रजिस्ट्रार को, 

धारा ? क के अ्रधीत सकलल्‍्प पारित हो) से पनद्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी । 

(2) रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाप कि नाम-यरिवर्तत के बारे में इस झधिनियम के 
उपबस्धों का अनुपालन बर दिया गया ये नाम परियतेतव का रजिस्ट्रीररण करेगा श्र उस सामले की 
परित््यितियों का समाधान करने क लिए परिबतित रजिस्ट्रीकरण-प्रमारय पत्र जारी बरेगा। 

(3) नाम-परिवर्तन उप धारा (१) के झ्रवीन प्रमाण-पत्र जारी होते पर पूर्ण हो जायेगा ओर 
उत्तके जारी होन की तारीख से प्रभावशील होगा । 

(4) रजि'ट्रार उ्-घारा (2 क॑ अ्रवीन जारी किये गये प्रमाण-पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए 
एक रुपया फोस प्रभ रिप्ते वरेगा और इस प्रकार सदत्त की गई समस्त फीस का लेखा जोखा राज्य 
सरकार को दिया झायेगा । 

2.-. सान-परिवर्तत का श्रभार--इस गअ्धिनिवम के प्रवीन रजिस्ट्रोकत सोसायटी के 
न(मन्परिवर्तेन के परिणामस्वरूप उस सोसायटी के किन्ही भो अधिकारों अथवा बाध्यताप्रो पर 
कोई प्रभाव नहीं पडेगा और न सोसायटी द्वारा या उसके विघ्दध की गई कोई विधिक कार्य- 

ही शुटियुए बनेगी और कोई विधिक कार्यव ही जो उस सोसायटी द्वारा या उसके विरुद्ध 'उसके 
पूर्ववर्ती नाम से चालू रसी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, उस सोसायटी द्वारा या उसके 
<७ उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी । 


), 
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3, सीसायटियों के विधदन भौर उनके कास-काज के समायोजन के लिए उपब्ध->इस , , 
धनियम के भ्रधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी के दो बटा तीन से प्रन्यून कितने ही सदस्य अवबा- .« 
; कर सकेगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर 
धदित कर दी जायेगी भौर सोसायटी की सम्पत्ति, और उसके दावों और दायित्वों के निपठारे और 
वस्थापन के लिए, उसको लाग्रू उक्त सोसायटी के तियमो और विनियमो के अ्रनुसार, यदि कोई हो, 
[र यदि कोई न हो तो जँसा शासी विकाय या वह विशेष समिति, जो सोसायटी के काम-बाज के 
रेसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलो के बारे म॑ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्था- 
त किये जाने के लिए दवाई गई हो, समीचीत समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही को 
येंगी « 

परन्तु-- 

(५) उक्त शासी निकाय के व्यवस्थापको, निदेशक, प्रवासियो अथंव। सदस्यों प्रववा यदि वह 
विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिस्थापित कर दी गई हो तो उसके सदस्यों भ्रथवा 
सोस्तायदी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने वी देशा मे उसके काम-काज का समा- 
योजन, उस जिले के जिसमे सोसायटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, झारम्मिक सिविल 
प्रधिकारिता वाले प्रधात न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा, झोर न्यायालय मासले भ 
ऐसा झ्रादेश करेया जैसा वह श्रपेक्षणीय समझे, 

(॥) कोई मामला, जो सोसायटी के या उसके शाप्ती निकाय के या सोध्षायटी के काम-काज का 
परिसमापतन करने के प्रयोजनार्थ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए 
बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसायटी या शासी निकाय या विशेष समिति के 
किसी प्रधिवेशन से स्वय या परीक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन 
द्वारा विनिश्चित किया गया हो, खण्ड (।) के भर्थान्तगंत विवाद प्रस्त विपय नही समझा 
जायेगा, 

(॥॥) कोई सोसायटी तब तक विघटित भही की जायेगी जब तक कि सदस्थों मे से दो बटो तीन 
ने ऐसे विघदन के लिए इच्छा से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन मे जो उस प्रयोजन के लिए 
डुलाया गया हो, सब््वय या परीक्षों के भाध्यम से परिदत्त अपने मतो से, धमिव्यक्त न कर 
दो हो; भोर 

(४) जब कभी कोई सरकार इस झधिनियम के प्रयीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोमायटी की सदस्य 
हो या भभिदायकर्ता हो या उसमें भन्यया हितवद्ध हो तब ऐसी सोसायटी का विधटन ऐसी 
सरकार की सम्मति के बिता मही किया जायेगा; और 

(४) इस घारा की कोई बात किसी लिखत में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए भन्तविष्ट 
किसो उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नसद्दीं समझी जायेगी । 


]4. विघटन पर किसी सदस्य का भषिीशेय सम्पत्ति प्राप्त न करता +-यदि इस प्रधिनियम के 
प्रधोव रजिस्ट्रीकत छिप्ती सोप्तायटी के विधटन पर, उसके सब ऋणों भौर दापित्यों को पुष्टि के 
परचाए, कोई भी रप्पत्ति रह जाप ठो वह उक्त सोसायदी के सदस्यो या उतमें से किसी को सदसत या 
उनमे वितरित नहीं की जायेगी, डिन्‍्तु रिसी ऐसी धन्य सोसायटी, चाहे वह इस प्रधिनियम के भ्धीन 
रजिस्ट्रोकृठ हो या न हो, को दो जायेगी जो विषटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से झब- 4९ 
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स्थित सदस्यों के दो बटा तीन से अन्युन मतो द्वारा या उसके प्रभाव म ऐसे यायाजय द्वारा जैसा पूर्बोत् 
है, अवधारित वी जाय 

परन्तु यह धारा किसो ऐसी सोसाइटी को लागू नही होगी जो सयुक्त स्टाक कम्पनी के रूप मे 
शेयर घारको के श्भिदायो से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो 

परन्तु यह भौर कि इस धारा वो कोई बात घारा ।3 के भ्रघीन विघटित विसी सोसाइटी की 
सम्पत्ति वे सदाय या वितरण के लिए किप्ती लिखत मे अन्तविष्ट किप्ती उपबन्ध पर प्रभाव डालने 
वाली नही सम की जायगी । 

4 के अ्रधिशेष सम्पत्ति सरकार को दो जा सकेगी -घारा ।4 म झ्ताप्ट किसी बात के 
होने पर भी, धारा 3 के भ्रधीव विधटित किसी सोसाइटी वे सदस्था के लिए उनकी कुल सब्या के 
दो बटा तीन से झन्यून मतो द्वारा यह भ्रवधारित कराना विधिपूण होगा कि सोसाइटी क सब ऋणो 
भौर दायित्वां का ठुष्टि क पश्चात्‌ जो कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह घारा ) ख मे विनिदिष्ट प्रयोगनों 
में से क्सी भी प्रयोजन क लिए उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार को दी जायेगी । 

5 सोसाइटी के सदस्य को परीभाषा --इस भ्रधिनियम के प्रयोजन के लिय सोसाइटी का सदस्य 
ऐसा ब्यक्ति होगा जिसने उसक॑ नियमों और विनियमों के भ्रनुसार उसम सम्मिलित कर लिए जाने पर 
'दा दे दिया हो या उसके सदस्य वी नामावली या सूची मे हस्ताक्षर कर दिये हो शोर ऐसे नियमो 
और विनियमा के प्रनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चयन ऐसे 
नियमा ग्रौर वितियनो के भ्रतुसार एसी सास(इटी वे शात्ता निकाय वे व्यवस्थापक, निदशक न्यासी या 
सदस्य क रूप मे ही गया हो कितु इम अधिनियम के प्रधीन कायवाहीयो म बोई व्यक्ति, जिसका चादा 
उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो, सदस्य के रूप मे मत देन या गिन जा। का हकदार 
नही होगा । 

]6 शासतो निकाय की परोभाषा -परिपद्‌ समिति या प्रन्य निकाय (जो व्यवस्थापको, निर्देशको 
न्यासियों दा पदस्‍्यों से मिलकर बय़ा हो) जिसकी सोसाइटी के नियमों झ्ौर विनियमों द्वारा उसके काम 
काज का प्रबध सोपा गया हो सोसाइटी के शासी निकाय होगे । 

37 अ्रविनियम के पूव बनाई गई और रजिस्ट्रोकूत नहीों हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरश « 
(3) घारा । ख मे विनिद्दिष्ट प्रयाजनों म स॒ किसी भी प्रयोजन क लिए स्थापित श्रौर गठित कोई 
सोसाइटी भौर धारा 20 म वणित प्रकार की भ्रधिनियम व पारित होने से पुव इस प्रकार स्थापित 
झौर गठित धारा 2 द्वारा निरसित विसी विधि के अधीत रजिस्ट्रीइृत ने हुई सोसाइटी, एतत्पश्चातू 
सोसाइटी के रूप म कसा भी समय इस अ्रधितियम के उपबन्धों के अधीन थ्रौर अनुसार रजिस्ट्रीकृत 
की जा सकेगी । हे 

(2)ऐमसी किसी पोसाइटी की दशा मे यदि सोसाइटी को स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित 
भ्‌ किया गया होता उसके सदस्यो के लिय यह सक्षम होगा कि वे सम्यक सूचना पर, तब से सोसाइटी 


के लिये कार्य करन के लिये एक शासी निकाय बना लें |, , >> +त 
8 कृतिपयर सामलों मे रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने को रजिस्ट्रार की शक्ति - कम 
(१)रजिस्द्रार - है. | 8» आड़ ड़ ] 


(क/किसी सोसाइटी का धारा 3 के भधीम, या + 3६ ॥++ +। 75 श 
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(खत) ,पारा ,(2न५ के अधीन विगे गये नाम परिवर्तन वा, था हे 
(ग) शिसी सोसाइटी का घारा 7 के भ्रधीन, रजिस्ट्रीवरण बरने से इस्बार करेगा, यदि ऐसी 
सोसाइटी वा प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिसगे किसी ग्रन्य विद्यमान सोमाइटी 
बड़ रडिस्ट्रीवरण विया गया है प्रथवा रजिस्ट्रार वी राय ग एसे प्न्य नाम के इतना संदृश्य 
है कि उससे जनता या दोनो मे से किसी सोसाइटी वे सदस्यो या प्रवचित हो जाना सभाव्य है 
(2 उप धारा (]) के उपबस्ध घारा 2। की उप धरा (2) में निदिष्द सोसाइटियो पर भौर 
उस घारा की उप धारा (पे निर्दिष्ट मम परिवतन पर लागू होगे शोर यदि घारा 2। की उप धारा 
(+) द्वारा निरस्तित विधियों वे भ्रधीन कोई दो या प्रधिक सोसाइटियो वा रजिस्ट्रीवरण घमरूप तामो 
से या ऐसे नामो से जो रजिस्ट्रार बी राय मे एवं दूसरे से इतने सदृश्य हैं कि उनसे जनता या ऐसी 
सोसाइटियो के सदस्यो का प्रद्चित हो जाना सभाव्य है किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रषम 
इस प्रकार रजिस्ट्रीश्ुत वी गई थी भाने मूल नाम से वाम करना चालू रखेंगी भौर ऐसी प्रभ्य सोसाइ- 
टिया इस अधिनियम के प्रारम्भ से छ मास की वालावधि के भीतर भपने नाम यथोचित रूप से बदल 
लेगी झौर उनसे भ्रपने नाम बदल लेने वी रजिस्ट्रार द्वारा ध्रपेशा की जा सकेगी । 


9 दस्तावेजों फा निरीक्षण तया उनकी प्रमाणित प्रतियां - कोई भी व्यक्ति इस भ्रधिनियम के 
अ्रवीन रजिस्ट्रार के पास दाछिल को गई सब दस्तावेजा का निरीक्षण, हर निरीक्षए के लिये एक रुपये 
वी फीस देवर वर संवेगा और कोई भी व्यक्ति कसी दरू वेज या किसी दस्तावेज के दिसी भाग 
की नकत या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल था उद्धरण के हर सौ 
शब्दो के लिये पच्चोस पेसे देकर अ्रपेक्षित कर सकेग। श्रौर ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधी कार्यवाहियों 
भे उसमे प्ल्वविध्ट बिपयो का प्रथक दुष्टया साक्ष्य होगी | 


20 सोमाददिया जिनका रजिस्ट्रीररण इस भधिनियम के श्रधीन किया जा सकेगा- इस 
प्रविति+म के भ्रबीन निम्नलिखित सोसाइटियो की रजिस्ट्री की जा सकेगी भर्थात « 
पूर्व प्रयोजनो के लिये स्थापित सोधाइटिया सेनिक झवाथ निर्ियां, साहित्य, विज्ञाद या ललित- 
कयाओ वी प्रोप्नति के लिये स्थापित सोसाइटिया शिक्षण या उपयोगी जानकारी प्थवा राजनीतिक 
शिक्षा के प्रसार के लिय स्थाध्ति सोसइटिया सदस्यो वे साधारण प्रयोग के लिये या जनता के जिये 
खुले पुस्तकालयो या वाचनालपों के प्रतिष्ठान या प्रनुरक्षण भोर रगचित्रो ओर प्रन्य कताकृतियों के 
लोक सप्राहुलयी भर गैलरियो के लिये स्थापित सोसाटिया प्राकृतिक इतिहास के सकलनों झौर यात्रिक 
और दाशनिक प्राविष्का रो, लिखितो, या अभिवल्पनाओं फे लिय स्थापित सोस!इटिया । 


2] मिरसन झौर व्याबूति - () सोसाइदो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 760 ()869 का 
देन्द्रीय अधिनियम, 24) जँसाए कि 9 0 के राजस्थान भ्रध्यादेश 4 के द्वारा प्रावयुनणेंठन राजस्थान 
राज्य के लिये भनुकुलित किया गया झौर सोसाइटियो के रजिस्ट्रीवण सम्बन्धी समरत विधिया जो 
राज्य वे किसी मांग में प्रत्रत हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जायेंगी ) 

(2)उप घारा (।] में वर्णित विधियों में से किसी भी दिधि के भ्धीन रजिस्ट्रीकृत समस्त 


सोसाइटिया यदि वे इस ग्रधिनियम के प्रधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है तो तदूधीन रजिस्ट्रीकृत 
की हुई समझी जायेंगी । कर 


दर (3 नम पक घारा(२) में निर्दिष्ठ है, के मामो मे इस अधिनियम बे- प्रारम्भ होने 
से पूर्व किये गये समस्त परिवर्तन इस झधिनियम के भ्धीन किये गये समझे जायेंगे 


पा 


2 राजस्थान रजिस्ट्रोवरण नियम 


भाग ! 
अभिलेखों की श्रभिरक्षा, परिरक्षण झौर नष्ट किया जाना 


6. भ्रभिलेखो के परिरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व--रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी 
पूर्वतन वर्षों के रजिस्ट्रीकरण अभिनेखो, जो उनके कार्यालय मे एकत्र हो गये हैं या श्रस्तरित कर दिये 


गये हैं, को सम्मिलित करते हुए समस्त रजिस्ट्रीकरण-अमिलेखो के परिरक्षण तथा सुरक्षित श्रभिरक्षा के 
लिए उत्तरदायी है । 


7 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारियो फो मजबूत बकसों या झलमारियों का प्रदान किया जावा- 
समस्त रजिस्ट्रे कर्ता भ्रधिकारियों के कार्यालयों को मजबूत चादर के एक या अधिक बक्से या पलमा- 
रियाँया अनुमोदित पैटर्न के तालो द्वारा सुरक्षित मात्र प्रदान किये जायेंगे । इन बकसो मे रजिस्ट्रीकरण- 
पुस्तकें तथा उसे सवधित समस्त कागजपन्न तथा दस्तावेज रखे जायेंगे झ्ौर उनमे कोई धन या किसी 
प्रकार वी अन्य बहुमूल्य वस्तुए नहीं रखी जायेंगी । ये बक्से या प्रलमारिया यथासभव उस कक्ष में रखी 
जायेंगी, जहा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी झपना लोक कारबार करता है तथा स्वय उस भधिवारी द्वारा या 
उसकी उपस्थिति में खोली तथा बद की जायेंगी | ताला बन्द करने पर चाबी उसके स्वय के कब्जे में 
रहेगी । उप-र्रजिस्ट्रारो को प्रदान की गई तालो की दूसरी चाविया जिले के जिला रजिस्ट्रार की भ्रभिरक्षा 
में रहेगी, जो प्रत्येक पर उस कार्यालय वा लेबल लगायेगा जिस कार्यालय की वे हैं और अपनी लोहे की 
तिजोरी भ रखेगा । (किसी सुरक्षित स्थान पर) । 


8 कार्यालय से भ्भिलेष का हटावा जाया रजिस्ट्रीकरणा पदधारी किसी भी प्रयोजन 
के लिए प्रपने कार्यालयों से जब रजिस्ट्रीकरणा प्राइवेट नियास-स्थान पर किया जाये, तव (पुस्तक 8 तथा 
प्राप्ति-पुस्तक से भिन्न) कि ही रजिस्टरो, प्रतुक्मरिकाओ, पुस्तको या अभिलेखो को जिला रजिद्वार की 
लिखित मजूरी के बिना हटाने के लिए सर्वंधा निविद्ध है। समस्त रजिस्ट्री रणा ग्रभिलेख, जब वे उपयोग 
में नही लाये जा रहे हो, उनके लिये प्रदान किये गये पात्रो मे रखे जाने चाहिए शोर किसी भी कारण से 
फिसी पदधारी के प्राइवेट क्वार्टर मे मही ले जाये जाने चाहिए | 

9 श्रभिलेख फी ,परीक्षा- प्रभिलेखो को नमी, दिमक झादि से होने वाली क्षति को रोकने के 
लिए वा भ्रलमारियों या बक्सो की अन्‍्तर्वस्तुओ की महीने मे एक बार पूर्णेत परीक्षा की जानी चाहिए, । 
यदि किसी भी अभिलेख को कोई क्षति हो जाये, चाहे वह दीमक से, भाग से या भ्रन्यथा हुई हो, या यदि 
उनमे से कोई खो जाये तो जिले के रजिस्ट्रार द्वारा महानिरीक्षक को उसकी तुरन्त रिपोर्ट की [जानी 
चाहिए जिसे उसी समय इस सवध मे अपनी राय अभिलिखित करनी 'बाहिए की झ्ाया कोई दोषी हे 
और यदि हाँ तो वह कौन है और क्षति या हाति वो यथासभव ठीक करने के उपाय क्या हैं ? 

0 बलों श्रादि की झ्भिरक्षा के लिए अग्नि-्सह तिजोरौ-(।) भ्रत्येव गिले के जिला 
रजिस्ट्रार को प्रग्नि-सह तिजोरी प्रदान वी जायेगी । इस तिजोरी से, मुद्रा बन्द लिफाफो वाली विरनें तथा 
किसी पूर्वतन विधि के श्रधीन निश्षिप्त दत्तव ग्रहण करने के प्राधिकार, धारा 43 के अधीन निश्षिप्त ग्रा निश्षे- 
पायें प्रस्तुत की जा सकने वाली मुद्राबन्द लिफाफो वाली विलें भौर भ्रधिनियम की घारा 45 के श्रधीन 
खोली गई या खोली जा सकने वाली बिलें, रखी जायेंगी। यह क्सी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग 
में नही लाई जायेगी | तिजोरी की चाबी जिला रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी, एवमात्र जो 
ही उसे खोलेगा तथा दन्द करेगा । दूसरी चाबी किसी सुरक्षित स्थान पर रखी जायेगीं। तिजोरी किसी 
ऐसे स्थान पर रखी जानी चाहिए, जहा वह्‌ नमी से प्रभावित न हो सके तथा यह प्रभिनिश्चित करने की 
दृष्टि से इसे महीने में कम से कम एक बार खोजा जायेगा तथा उसकी परीक्षा की जायेगी कि इसकी 
अन्तवस्तुए , यदि कोई हो, सही तथा अच्छी स्थिति में हैं भोर कि ताला ठीक है। 


शजस्थान रजिस्ट्रीवरण नियम 3 


(0) यदि कोई विल झायु या समी के वारण इतनी गल गई है कि उसका अनुषयोगी हो जाना 
प्तभव प्रतीत होता है तो निक्षेपक या यदि निश्षेषकत की मृत्यु हो गई हो तो उसके विशिक प्रतिनिधि को 
इसे प्रतिश्यापित करने के लिए बुत्राया जाना चाहिए तथा उसे मूचित कर दिया जाना चाहिए वि' यदि वह 
ऐसा मैहीं करेग। तो जब यह पढ़े जाने योग्य नही रहेगी, तब नष्ट करदी जायेगी। यह नष्ट फरने का कार्य 


जिला रजिस्ट्रार की उपस्थ्रिति में किया जाना चाहिए, जिसे स््रय के हस्तलेख में रजिस्टर म॑ उसका 
डिप्पण प्रभिलिखित करना चाहिए । 


(॥) जब एक के ऊपर दूसरी रखबर कई विलें एक साथ रखी जाती है, तव सतत्‌ स्पर्श 
के करिए मुद्राप्रो वे घिसने तथा उन पर के उत्रीर्ण लेख के मिटने की सभावना हो जोती है। बुछ 
मामलों में यह भी देखा गया है कि मुद्राओ्ों पर के उत्कीणें लेख समय बीतने के साय विवर्ण हो जाते हैं। 
इश्नलिएं नुकसान को रोकने के लिए एसे लिफाफो को, उन्हू तिजोरी में निश्षिप्त करने से पूर्व सूराखदार 
पारदर्शी लिकाफो में रखता जाना चाहिए और सूराखो के मध्य से एक डोरी निकाली भौर बाँधी श्रौर 
रजिस्ट्रोर वी निजी मुद्रा से मुद्राबन्द की जानी चाहिएं। बाहरी लिफाफा तब तक नहीं खोला जाना 


चाहिएँ, जब तक कि रजिस्ट्रार के सेविवर्ग म स्थायी परिवतंत न हो प्रथवा जब तब न्यायालय म॑ इसे ले 
जाने के लिए भीतरी मुद्र/बन्द लिफाफे को खोलने का भ्रवत्तरन झा जाय। 


]. वस्तोप्रतकर्ताओं को विद्यवातता का सस्थापत्र झ्रावश्यक नहों-जिला रजिस्द्गारों के 
लिए उन वसीयतवर्ताओं की विद्यमानता को समय-समय पर सत्यावित करना झनिवार्य नही है, जिनकी 
विलें सुरक्षित प्रभिरक्षा के लिए उनके पास निश्षिप्त वी गई है । अत विलो के समस्त निश्लेपको को 
सूचित कैर दिया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित करते के लिए विः उनकी मृत्यु कब हुई है तथा मृत्यु के 
पश्चर्तिं हिताधिवारियों को सभूचित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं वी जायेगी) 

फेन्द्रीय श्रभिलेख कार्यालय 

]2 प्रत्येक खण्ड से प्रभिलेश कार्थातय--वर्तमान में, खण्ड मुरपालयो मे स्थित,रजिस्ट्रीकरण 
निरीक्षेक का कार्यालय निरीक्षक के प्रभाराधीन अभिलेख का हैनद्रीय कार्यालय होगा शौर खण्ड के समस्त 
रजिस्ट्रीकरण कार्या नयों के रजिस्टर जा शाइप्त काल तवः' परिरक्षित किये जान हे समद समय पर इसे 


अरस्तरित किये जायेंग, जब तक कि जिला रजिस्ट्रार के प्रभाराधीन जिला भुण्यालयों पर श्रभिलेखों यो 
रखना सुविधापनक न सममा जाये । 


3 रजिस्टरों तथा पुस्तकों श्रादि का सूची पत्र-प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में परि- 
शिष्द । के प्रहय सख्या 48 मे एक सूचीपत्र रखा जायेगा। स्थायी अभिनेख ही प्रविष्ट किये जायेंगे --- 

]4, स्थायी रूप से परिरक्षित किये जाने वाले प्रभिलेख--निम्नलिखित गमिलेख स्थायी 
रूप से परिरक्षित किये जायेगे -+- 

(!) किसी पूवंतन विधि द्वारा विहिंत समस्त रजिस्टर पुस्तकें और पनुक्रमणिकाए । 

(2) समस्त रजिस्टर-बुस्तक और उनकी श्रनुक्रमशिकाए, दाखिल किये गये प्रनुवाद तथा सत्य 
प्रतिलिपिया और अधिनियम द्वारा विहित प्रधिप्रमार्मित्र मुख्तारनामो की ससिप्तियुक्त पुस्तकें । 

(3) अधिप्रमाशित मुख्तारनामो का रजिस्टर । 


(4) अ्रधिप्रमाशणित विशेष मुल्तारनामें, जिनके अवीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकुत किये गये हैं | 
(5) सूचीपत्र 


(6) नष्ठ किये गये भ्रभिलेखो को सूची । 
5, केन्द्रीय प्रभिलेव कार्यालय को श्रभिलेखो का अ्रन्तरण--अ्रत्येक कलैण्डर वर्ष का प्रारभ 
होने पर निम्नलिखित ऐसो पुस्तकें तथा अनुक्रमस्थिकाएं जो पूर्ण रूप से भरी हुई है तथा जिनमें 
प्रविष्टि की तारीबें » वर्ष पीछे की हैं, केस्ट्रीय अभिलेख कार्यालय को प्यसयि कर दो जाय. गज 


कक ल्‍५ 
हु 


की रत 


4 राजस्थान रजिस्ट्रीवरण नियम 


() अ्रधिनियम द्वारा विहित रजिस्टर पुस्तके सस्या । से / तब और रजिस्टर पुस्तक 
सस्या शा । 

(2) फाइल-पुस्तवें ॥ 

(3) विशेष मुस्तारतामों की फाइल-पुस्तकें जिनके श्रधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकुत विये गये हैं 

(4) झनुकमणिकाए सस्या 7, 7, ][, तथा 7ए तथापि, ये अ्रनुकमश्िए इस प्रकार तब 
तक श्रन्तरित नही वी जायेंगी, जब तवा कि' रजिस्टर-पुस्तता जिनसे वे सबधित हैं, झ्न्तरित न करदी 
गई हो । 

46 अभिलेसो का भ्रन्तरण कैसे कया जाये-- वेन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को भ्रन्तरित समस्त 
अभिलेखोंके साथ परिशिष्ट 7]! के प्रूप 8 में दो प्रतियो मे इनवॉइस लगाया जायेगा। सावधानी पूर्व॑क सत्या 
पन के पश्चात्‌ इनवाइस वी एक प्रतिलिपि पर प्राप्ति अकित वी जायेगी और ययास भव अल्पतम विलम्ब के 
पश्चात्‌ उसे उस कार्यालय को लौटा दिया जायेगा जिससे उसे प्राप्त क्या गया था । प्रेपएअझधिकारी यह 
देखने के जिए उत्तरदायी होगे कि अभिलेस प्रेपण से पूर्व सुरक्षित ढग से पेवः व्िय गये है और परिवहन 
के दौरान हानि या सुकसान से उन्हे बचाने के लिए प्रत्येव पूर्वावधानी करती गई है । 

१7. बिशेष श्रतिलेस कद्ष -- केन्द्रीय श्रभिलेख-व्यालय को रजिस्ट्रीकरण श्रभिलेख के 
लिए रैक लगे हुए विशेष श्रभिलेख-कक्ष तथा सुरक्षित ताले लगी ढली हुई या चदुदर थी झलमारियाँ 
प्रदाव की जायेगी । 

8, केन्द्रोय कार्यालय का पर्यवेक्षण-- जब निरीक्षक मुण्याल्य से दौरे के वारण या अन्यथा 
अनुपस्थित हो तो उप-राजस्ट्रार केन्द्रीय अमिलेखो का प्रभार सभालेगा । जहा केन्द्रीय प्रभिलेख कार्यालय 
जिला रजिस्ट्रार के प्रभाराधीन हो बहू बढ, स्वविवेक से, कार्यलव को सीधे उप-रजिस्ट्रार के प्रभाराधीन 
ज्ञा सकेगा । 

9. फ़्ामिक परिवतन पर सूचोपनर हस्ताक्षरित किये जायें-- जब कभी रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी या रजिस्ट्रीवरण लिपिको म॑ परिवतेन हो तो स्थायी भ्भिलेखो के सूचीपन्र पर भारावमुक्त 
तथा भारावमुक्त करने बाले रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारियों या लिपिको, ययास्थिति, द्वारा हस्ताक्षर किये 
जायेंगे । 

20, पुस्तकों तथा रजिस्टरों फा न्यायालयों मे प्रस्तुतीररण-- उप-रजिस्ट्रार स्वय अपने 
प्राधिकार से अपने कार्यालयों वे रजिस्टरो या पुस्तको को न्यायालयों मे भ्रस्तुत वरन से सख्ती से निषिद्ध 
किये गये है। जेब कोई ,उप-रजिस्ट्रार श्रपने कार्यालय के रजिस्टरो या पुस्तकों क प्रस्तुत बिये जाने के 
लिए किसी न्यायालय से आदेश या सम्मन सीधे प्राप्त करे तो उसे इस प्ृृष्ठावन के साथ उसे वापस कर 
देना चाहिए कि वह जिला रजिस्ट्रार के प्राधिकार के बिना रजिस्टर या पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिए 
अशवक्‍त नही है और कि यदि न्यायालय रजिस्टरो या पुस्तकों वी अप्रेज्ा करे तो भ्रादेश या समन जिला 
रजिस्ट्रार को सीधे सम्बोधित क्या जाना चाहिए । ऐसे सम्मन या आदेश प्राप्त करने वाला जिला रजि- 
स्ट्रार मूल अभिलेसो के प्रस्तुतीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा, विन्तु सामान्यत उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 
872 की धारा 23 तथा 24 के अधीन स्वप्रिवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा वरने से इन्वार करता 
चाहिए । विसी सरकारी सेवक को, जिसे शासकीय दरतावेजो सहित साथी के रूप मे न्‍्यायालय मे हाजिर 
होना है, जहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 872 की धारा 23 वे अधीन श्रनुज्ञा रोक ली गईं ऐ, जिला 
रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित प्रत्प मे सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित झ्रादश दिया जाना चाहिए । उसे यह 

*» प्रमासपत्र, जब उससे अपया सादय देने की अरक्षा की जाये, प्रस्तुत करना चाहिए और स्पप्ट कर देना 
[ चाहिए कि वह न्यायालय के समक्ष रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए या उनम से वाछित साक्ष्य देन के लिए 


घ 
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स्वतत्र नहीं है। तथापि उसे अपने साथ उने रजिस्टसे को त जाना चाहिए जिनको प्रस्तुत बरने वे जिए 
उसे समनित क्या गया है । 


आदेश 
(।) जिला रजिस्ट्रौर । उप-रजिस्ट्रार वे कायलिय से सम्बंधित 9 की 
जिल्द के रजिस्टर सव्या के मे प्रस्तुतीकरण के लिए 
के न्यापादय के समत | 
(क) मैं को समन म उल्विलित रजिस्टर सहित उपसयातव होते तथा भारतीय 


साक्ष्य अधिनियम 872 को धारा 23 के अश्रधीन उसने लिए विशपाधिकार का दावा करन का 
निदेश देता हू। 

(ख) मैं उन रजिस्ट्रारों से जिनके लिए इस झ्रादेश के अवीन विशेषाधिदर का दावा किया 
गया है वाछित साक्ष्य देन वी अनुता रोकता हू । 
तारीख जिता रजिस्ट्रार 

(2) यदि समन रजिस्ट्रीवरण निरीक्षक के प्रभाराबीत कंद्वीय अभिवेख कार्यावय मे निक्षिप्त 
कि टी श्रभिलखों से सर्वावत है तो उप नियम (।) मे ब्रतविष्ट अ्रठुटेशों बा उसका द्वारा झ$पाउव 
किया जायगा । 

४। विधिध भ्रभिख-- निम्नलिखित विविध भ्रभिलस निम्बविलित रूप में वर्गीकृत तथा 
व्यवस्थित किय जायगे -- 

(4) रजिस्ट्रीवरणा के लिए दस्तावेज यान वाल भ्रमिक्‍ताओ्रा दस अस्तुत धारा 33 के 
पवीन प्रधिप्रमाणीझृत मुख्चारनाव । यदि दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के जिए विशेष मुख्तारनामें के श्रधीन 
प्रस्तुत किया जाय तो मुख्तारनामा रख लिया जायेगा और निम्नविखित पृष्ठाकत के साथ कार्यातेय की 
फाइल पुस्तक मे चिपका दिया जायगो -- 


जिल्दि की पुस्तक संख्या के 9 के दरतावेज 
सरया सहित प्रस्वुत 9 वी सख्या 
तारीख गा उप+-रॉजिस्ट्रार 
मुद्रा 


यदि दस्तावज रजिस्ट्रीकरण के लिए साधारण मुख्तारनाम के अवीन प्रस्तुत किया गया है तो 
भुख्तारनामा निम्बलिसित प्रृष्ठाकन के साथ लोदा दिया जायगा 

जिल्द को पुस्तक सल्या 9 व दस्तायज सल्य7 
सहित प्रस्तुत । 
तारीख उप-रजिस्टार 

मुद्रा 

(2) विभिदिष्द अनुतोष श्रविनियम की धारा 39 के अधीन प्राप्त रजिस्ट्रीगृत्त दस्तावज 
के रदृदब रण का आदेश देने वाते यायालय की रि क्या वी प्रतिलिपिया सवा भारतीय राजिस्ट्रीररण 
प्र बनियम्त की धारा 77 कै अवीय दस्तावज के रजिस्ट्रीकरण वा निदेश दने वाले याधावय वो डिक्रियो 
की प्रतिलिपिया वाधिक बडता मे रखी जायें । 

(०) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वार परीतित साथियों का भभिसा्षय वापिक बातों भे 
रखा जाय । 

(५) अ्रत्वकातिद स्वरूप के विविय काग्रवपत्र, उटाहरणाथ निष्पादियां या साक्षियों को समन 
बरन के लिए कमीशन जारी बरन तथा कमिश्वरा की रिपारों के लिए, भौर रजिस्टर करने से ह+३+> 
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करने के कारणो की प्रतिलिपियों के लिए दिये गये ग्रावेदन वायिक बड़तों में वर्गीडृस किये तय 
रखे जायें । 

(5) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की प्रतिलिपियों वे लिए ग्रावेदन-पत्र भी वाविद्न बडलों मे 
रखे जायेगे। इस बडल के साथ (क) वर्ष के लिए क्रम सख्या, (ख) झ्रावेदन वी तारीख, (ग बसूल की 
गई पीस वी रकम, (घ) प्रतिलिपि देव वी त्तारीख तथा (ड) आवेदन का नाम विभिद्धिष्ट करते हुए एक 
अनुक्रमणिणिका सलग्न की जायेगी । 

प्रतिलिपि के लिए झावेदन प्राप्त होत पर, स्तम (क), (स्। तथा () भर दिये जायेंगे 
तथा ब्राविदन पर क्रम सझ्या पृष्ठाकित करदी जाएगी । प्रतिलिपि आवेदक को दे दिये जाने के पश्व।त्‌, सहम 
(ग) तथा (घ, भर दिये जायेंगे और आ्रावेदद उचित स्थान पर फाइल कर दिया जायेगा । 

22, अदावाकुत दस्तावेजों की श्रभिरक्षा--() घारा 42 तथा 43 के अ्रघीन निम्षिप्त 
दस्तावेजों से भिन्न समस्त दस्तावेज जो, उनके रनिस्ट्रीकृत कर लिये जाने के पश्चात्‌ या रजिस्ट्रीकृत करने 
से इन्कार कर दिए जाने के पश्चात्‌ जिला रजिस्ट्रार के वार्यालय में या उप-रजिस्ट्रार के वायिय में 
आदाबाझुत रह जाये या डाक द्वारा अप्रद्ात्त लौरा दिय जायें, यथात्यिति, रजिस्ट्रीबरण या इन्कार या 
डाक द्ववारा लौटा दिये जाने वी तारीख से एंए' महीत की समाप्ति के पश्चात्‌ अ्रदादादूत दस्तावेजों के 
रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेगे (प्रर्ध सल्या $, परिरिष्ट पा ब्ररूप) 6 प्रिविष्ट ता में भ्रदाबादूत 
दस्तावेजों की एक सूचो प्रत्येक क्र्थानय में लोक अवलोकनार्थ श्रभिदर्शित बी जायेगी। 

(2) ततूपश्चात्‌ कोई भी दस्तावेज, जो ग्रदावारूत दस्तावेजों १ रजिस्टर में प्रविष्ट कर 
लिया गया है, तब तक नही लौटाया जायेगा, जब तक वि' राजम्प्रान रारकार द्वारा तैयार तथा प्रकाशित 
फीस सारणी के श्रनुच्छेद *|॥, उपपष्ड (।), द्वारा विहित दर से उस व्यक्ति द्वारा फीस सद्त्त न 
करदी जाये, जिसे उसने इसे प्राप्ति करने के लिए नाम निर्िशित विया है। 

(3) गदि, उप-रजिस्ट्रार वे कार्यालय से यथास्थिति, रजिस्ट्रीवरण या इस्बार या डाव' 
द्वारा लौटा दिये जाने वी तारीख से तीन महीने वे भीतर दस्तावेज के लिए कोई दावा न किया जाये 
तो उसे जिला रजिस्ट्रार के कार्यावव मे उसवी अग्निसह तिजोरी मे सुरक्षित अमिरता के लिए एक 
सप्ताह के भीतर भेज दिया जायेगा । इन दस्तातेजो के प्राप्त होने पर जिला रजिस्ट्रार भी भपने कार्यालय 
32%, दस्तावेजों के रजिस्टर म उन्हू दर्जे करेगा और विहित फीस का सदाय होने पर ही अम्यपित 

ये जायेगे । 

(4) जिला रजिस्ट्रार वी श्रग्िसह तिजोरी पे सुरातित अभिरक्षा के लिए उप रजिस्ट्रार 
ट्ववारा झग्रेपित समस्त अ्रदावाबूत दस्तावेजों के साथ 4ज्प समस्या 0, परिशिष्द ता में में दो प्रतियो 
एक इस्वाइस लगाया जावेगा । इनवइस वी एक प्रति, सावधानीपूर्णा सत्यापन के पश्चात्‌ रद्धीद देकर उस 
कार्यालय को यथासभव शीघ्र लौठा दी जायगी, जिससे वह प्राप्त हुई है । 

23 श्रनुपयोगी श्रभिलेषों तथा कामजपतो का नष्ट किया ज्ञाना - प्रत्येक उप-रजिस्ट्रार 
तथा जिला रजिस्ट्रार कार्यावत्न में दत्वायेजों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में सब्यवहार करने वाला लिपिक 
प्रतोष' कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ ययातभव शीक्र, प्रहपठ सख्या 7, परिशिष्ट ता, में एक 
सूची जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा, जिनम उन अभिलेखो तथा काग्जपत्नो के नध्ठ किये जाने के लिए 
प्रस्ताव श्रन्तविष्द होगे, जिन्हे परिशिष्ट ७] में झत्तविष्ट अवुदेशों के अनुसार भौर अधिव' परिरक्षित रखने 
की आवश्यकता नही है । जिला रजिस्ट्रार, सूची की परीक्षा करने के पश्चात्‌, ऐसे अभिलेखों तथा कागज- 
पत्रो के नष्ड किये जे वे जिए आदेश पारित करेवा, जिन्हे वह आवश्यक समझे । जैसे ही मजूरी प्राप्त 
हो जाये, अभिलेख तथा कागजपत्र नेष्ट कर दिये जायेंगे और सूची के नीचे यह प्रमाणपत्र लेखबद्ध कर 
है _ । कि उन्हे वास्तव मे नष्ट कर दिया गय्रा है। त्व यह सूची स्थायी रूप से परिश्क्षेत रखो 


| टी 
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जायेगी । सुस्पष्टतया यह समझे लिया जाना चाहिए कि कोई भी पुस्तक, अभिलेख या शन्य कागजपत्र, 
चाहे वे कैसे भी हो, जिला रजिस्ट्रार की लिखित पूवे-मंजूरी के बिनो नष्ट नही किये जायेंगे । 


24. श्रदावकृत दस्तावेजों का नष्ट किया जता - समस्त जिला रजिस्ट्रारों को प्रति वर्ष 
जवतवरी फे प्रारंभ में उन भ्ररावाकुत दस्तावेजों की सूची तैयार करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिन्हें 
अधिनियम की धारा'85 के अवीन नष्ट किया जाना है। जैसे ही मूची तैयार हो जाये, उसे कार्यालय के 
बाहर किसी सहजदृश्य स्थान पर इस सूचना के साथ लटका दिया जना चाहिए कि यदि भ्राप्तकर्ता दस्ता- 
बेजो का दाल करने के लिए एक पहोत है भीतर उपसजात नही होते क्या उन पर देय कोई भी जुर्माना 
संदत्त नही करते तो दस्तावेज नष्ट कर दिये जायेगे । उसी समय सूची से उद्धरण भी, बैसी ही रीति से 
श्रभिदर्शित किये जानें के लिए, उस कायलिय को अप्रेषित कर दिये जाने चाहिए, जिसमे दस्तावेज 
रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं। महीने की समाप्ति पर, “सेवा सदत्त” पन्नों द्वरा, भ्रदावाकूत पड़े दस्तावेज को 
प्राप्त करने के हकदार पशक्षक्तार के पते पर नोटिस भेजा जाना चाहिए और यदि दस्तावेज को लिए पत्र 
के जारी करने के एक पहीने के पश्चात्‌ दावा नही किया जाता है, तो उसे जिला रजिस्ट्रार द्वराया 
उसकी उपस्थिति में नप्ट कर दिया जाना चाहिए और नप्ट फिये जाने की तारीख उस पुस्तक, जिसमे 
रजिस्ट्रोकृत विया गया है, में प्रतिलिपि के समान पाएवं में टिप्पण किये जाने की दृष्टि से, संबंधित उप 
रजिस्ट्रारो को श्रधिसूचित की जानी चाहिए । उस दस्तावेज की दशा भें जिसका रजिस्ट्रोकरण करने से 
इन्कार कर दिया गया है, पुस्तक ! के उस पृष्ठ पर विप्पण किया जायेगा जिसमे इन्कार का ग्रादेश 
अस्तविष्द है । 

भाग वात 
राजिस्ट९ पुस्तक, सनुनययी पुस्तक्कें तब. अनुफमणिकाएं 
25. रजिस्टर -- प्रत्येक जिल। रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में निम्नलिखित 
रजिस्टर रखें जायेंगे -- 

पुसम्पक सख्या ! 

पुस्तक सख्या | 

श्रतिरिकत फाइल पुस्तक सख्या । 
पुस्तक संण्या 2 

प्रुस्तक संख्या 3 

पुस्तक संस्या 4 

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 5 
पुस्तक संख्या 6 

पुस्तक सख्या 7 

पुस्तक संख्या 8 


होगा। प्रत्येक जिला रजिस्ट्रार की पुस्तक सख्या 5 के नाम से एक श्रतिरिक्‍त रजिस्टर भी रखना 


26. पुस्तकों में मुद्रित प्ररूप होगे, जिनमें इसके पश्चात व्शित शीर्ष भ्र्तविष्ट होगे तथा जो 
क्रम से पृष्ठावित और सुविधाजनक आवार वी जिल्दों में बच्चे होगे प्रत्येक जिल्द के पृष्ठो को संख्या 
मुखपृष्ठ पर प्रमाखित होगी । ये जिल्‍्दें क्रम से सब्यावित होगी (प्रत्येक पुस्तक के लिए पृथक भ्रावलि) 
भौर संख्याएं वर्ष के साथ समाप्त नही होगी बरन सतत्‌ रप से चलती रहेगी। ऐसी जिल्द के प्राप्त होने 
घर ग्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी यह देखने के लिए तुरूत उसकी परीक्षा करेगा कि इसमें प्रमाणित 
संख्या में पृष्ठ झन्दविष्ट है तथा इन्हें उचित तथा च्रमवर्नी रूप से ससख्यांक्ित किया गया है। वह निम्न- 
विभ्नलिखित प्ररूष में मुखपृष्ठ पर उसके परिणाम का टिप्पण लिखेगा : -- 
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“इस पुस्तक में क्रम से सख्यावित पृष्ठ भ्रन्तविष्ट हैं ।” 

27. परीक्षा का प्रमाणपत्र--जव जिल्द भर जाये तथा प्रत्येक कक्‍लेण्डर वर्ष को समाप्ति पर 
(चाहे शिल्द के किसी भी विम्दु पर ऐसा हो) रजिस्ट्रीवर्ता श्रधिवारी, जिल्द की या वर्ष फी, ययास्यिति, 
प्रतिम भ्रविष्टि के पश्चात्‌, चालू वर्लण्डर वर्ष वे दौरान/वी उस जिल्द की प्रविष्दियो वी सख्या और उन 
पृष्ठों की सख्या प्रमाशित करेगा जिन पर ये लिसी गई हैं ॥ वह उन प्रविष्दियो वी परीक्षा भी करेगा 
श्रौर अपने प्रमाणपत्र मे किन्ही भी उन गलतियो या चरुटियो वा, जिनका उसे पता चत्े, भौर प्रमाणपत्र 
द्वारा अन्तवंलित किन्‍ही भी प्रृष्ठो भे प्रविष्टियाँ करने मे हुए किसी आकस्मिक लोप का, टिप्पण वरेगा। 
यदि किसी चालू जिल्द में किसी क्लैण्डर वर्ष मे कोई प्रविष्टि नही वी जाये तो रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी 
उस जिल्द में उस प्रभाव वा प्रमाणपत्र प्रविष्ठ करेगा | 

28 कप से सख्याएं बर्षवार होधी-घारा 53 में विहिंत प्रविष्टियो की क्रमवर्ती सख्याए 
प्रत्येव पुस्तक मे कलैण्डर वर्ष से प्रारम्भ तथा समाप्त होगी । 

29 एक ही रजिस्टर की स तीवर्पी जिल्दें--यदि किसी कार्यालय में, रजिस्ट्रीटुत किए जाने 
वाले दस्तावेजों की सरया इतनी भ्रधिक हो कि उन्हे दिन-प्रतिदिन समुचित रजिस्टरो मे प्रविष्ट करने में 
कठिनाई हो तो रजिस्ट्रीक्ता भ्रधिवारी जिला रजिस्ट्रार की पूवें मन्जूरी से किसी रजिस्ट्रार पुस्तक की 


समवर्ती दो या प्रधिक जिल्दें रख सकेगा, समसख्यक दस्तावेज एवं जिल्‍द भे भौर विपयस्तस्यक दूसरी में 
प्रविष्ट किये जायेंगे । 


30 दस्तावेजों मे श्र को झौर रममो विषयक प्रमाणपत्र-() दस्तावेजों मे प्रयुक्त श्र को में 
भूलो और परिवतंनो के विरुद्ध सावधानी बरतने वे लिए राजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी उस दशा में, जहाँ भ्क 
दस्तावेज के प्रन्दर शब्दा में भी भ्रभिव्यक्त नही किये गये हो, दस्तावेज के पीछे की झोर निम्नलिखित 
प्ररूप में शब्दों का, न कि झको का, प्रयोग करते हुये एक प्रमाणपत्र लिखेगा “प्रमाणित क्या जाता है 
कि दसंवी पक्ति में पाँच विस्वा अभिव्यक्त करने वाने अक झोर पद्रहवी पक्ति मे एवं हजार रपये इत्यादि 
इत्यादि, भ्रभिव्यक्त बरने वाले श्रक है ।/ दस्तातजों मे प्रयुक्त समस्त झक, चाहे साधारण हो था “रकम” 
जो दस्तावेजा के श्रन्दर शब्दों मे भी प्रभिज्यकत नही क्ये गए हैं, प्रमाण्यपत्रो मे सम्मिलित विये जाने 
चाहिए । यदि वे दस्तावेज मे ही शब्दों में अभिव्यक्त बर दिए गए हैं, तो कोई प्रमारापत्र अपेक्षित 
नहीं है । 

( 2) यह नियम न तो खेतो की खसरा सरया पर लागू होता है, न मकानों की मोहल्ला 
सरया पर । 

पुस्तक रां०् | 

3] पुस्तक सख्या [--बुस्तक स० ] अधिनियम में परिभाषित स्थावर सपत्ति से सबधित 
अवसीयती दस्तावेजों व| रजिस्टर है। इस पुस्तक मे घारा ।7 भौर 8 के अधीन रजिस्ट्रीइत समस्त 
दस्तावेज, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्यन्धित हैं और जो विलें नहीं हैं, प्रविष्द किये जायेंगे। यह लोक 

निरीक्षक के लिए खुला रहेगा झौर इसमे वी प्रविष्टियो की प्रतिलिपियाँ उनके तिए भावेदन करने वाले 
समस्त व्यक्तियो को विहित फीस के सदाय पर दी जायेंगी । इसमे प्ररूप स० ! (परिशिष्ट ) में विहित 
शीर्ष झन्तविष्ट होगे। न 
32 पूर्वतन रजिस्ट्रीकरण के प्रति निर्देश--जब कोई ऐसा दस्तावेज पुस्तक स० 7, गा या [५ 
में रजिस्ट्रोइत किया जायेगा, जो पुस्तक स० ॥, गा था 79 से पहले रजिस्ट्रीकृत कुछ श्रय दस्तावेजी को 
प्रभावित करता हो तो पश्चातृवर्ती दस्तावज की पुस्तक का पृष्ठ, जिलद ओर सस्या देते हुए एक 
टिप्पण पूर्षेवर्ती दस्तावेज की भ्रविष्टि के सामने दर्ज किया जाग्रेगा । टिप्पण पर उस दिन के रजिस्ट्रीकर्ता 
7 «९ के हस्ताक्षर होने चाहिये। जिस पुस्तक में पूर्वंतन दस्तावेज भ्न्तविध्द है, वह्‌ जब वार्यालय में 
रे 
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हो द्वो तो टिप्पण तुरन्त वर दिया जायेगा यय पुस्तर जिसे थे! मेझीय शमित्रेश पार्यावय में या विसी 
प्रय जिसे मे हो तो नियम के भुपातन थे घिए बेस्द्रीय भन्लिस वार्या तय ये भारसाधन प्रधियारी वो 
या उस जिसा रजिस्ट्रार यो जिसे जिते म पूर्वताा दस्तावेज रजिस्ट्रीटा रिया गया है, तुरटा निवेदन 
किया जायेगा । दस दियम ये भवुपादा ये डिप्पण छा दस्तारेजों पी प्रतितिवियों पर रादेग तिये जाने 
चाहिये, जिनमे पूर्ववन दस्तावेजों वे प्रति निर्देश हो, बयोेति ऐसे डिप्पशो मे बिना गढ़ भागायी से प्रभि- 
विशिया नहीं विया जा सवेगा दि घाया वियम गए घयुवाता हो यया है। 
33 प्रतिरिक्त पुराकष शहपा । --सायावित्र सिरा बाली पाइत पुस्त+ः ये प्ररप मे ' चतिरिक्त 
पुस्तता स० ” दे माम से रतिस्टर पुस्तव । यी विशेष जिल्द विसी भी पार्यायय में प्रहा दम्तावेज 
मुद्रित या शिवामुद्वित प्रसपो पर रजिस्ट्रीयरण ये लिए प्रस्तुत विये जाते हैं, महाविरीशाय' की मन्जूरी से, 
सोली जा सकेगी । ऐसे प्रय्रेष दस्ताशा वी प्रतितिधि शौर रजिस्टर म प्रविष्टि के लिए अपित पृष्डाॉपन 
मुद्रित या शिलासुद्रित प्ररष की प्रविरिक्त भ्रतितिषि मे रिक्त स्थानों वो भरके प्ौर इस प्रगार तैयार किये 
गये प्रश्ष की प्रतितिषि ये धरम पृष्ठ ये पृष्ठ भाग पर या जब पावश्यक हो ब्रागज पी विशी प्रथा 
शीट पर, मूल पर लिस गये पृष्ठावागा गो प्रतिनिषिशृत वरवे दिया जायेगा । इस प्रवार पी गई प्रति- 
लिपि मी प्रतद्यय भीद तब प्रतिरिक्त पुस्तव' स० ) म पृषएत सस्याशिति ऐिरे पर विपर्ता दो जायेगी 
और रजिस्ट्रीर रण भपियारी प्रपने हस्ताभर परेगा प्रौर तारीख खगायेगा भौर पद यौ मुद्रा लगायेगा, 
तारि हस्ताभर भौर मुद्रा दोना ही भागत इस प्रवार प्रपपत प्रत्येर सिरे पर भौर भागत उस पर चिप- 
वाई गई शौट पर था जाय। पुस्तक सास्या ! बी भ्तिरिया जिल्द में प्रविष्ट समस्त दस्तावेज उसी भग 
मे समख्यावित किय जायेंगे, जिसव साधारण जिल्द म प्रतितिपिद्या दस्तावेज शिये गए हैं। घू वि भ्रतिरिवत 
पुस्तक स ।, पुस्तर स० | का ही भाग है, इसलिए भ्रतिरिक्त पुस्तव राद्या | मे ।चपयाई गई प्रलेव 
शीट पर घहरी वयर के शी पर हस्तलिवि में बढ़े प्रगा म लाब स्पाट्टी से पृष्ठ मरपा लगाई जानी 
चाहिये, पुस्तक सलया । वी तरह प्रत्येत्न परे के दो प्रृष्ठ समभे जाएगे भ्ौर धारा (0 के प्रधीन या 
पृष्ठावन हस्तलिपि से हस प्ररार दिए गय पृष्ठा यो, ते बिः उप सिर्ा बी, जिन पर भ्रत्येय शीट चिपयाई 
गई है, साख्या यो निर्दिष्ट बरपे प्रभिलिणित किया जाना चाहिए। जब यभी ऐसा योई दस्तायेज उक्त 
प्रतिरिक्त पुस्तव' सत्प्रा । मे भ्रत्तरित पिया जाए तो यद दशित बरो हुए हि! प्रगुझ गछ्या जगा दस्तावेज 
पुस्तक सड्या । वी झतिरित तिल्‍्द म अमुक्त पृष्ठ पर चियया दिया गया है, एक राक्षिप्त दिप्पण पुस्तक 
संख्या । मे उस पृष्ठ रे शीर्ष पर लाठ स्पादी से प्रन्त स्थापित विया जाएगा, जिस पर भ्रगती क्रम से 
प्रविष्ट है विन्‍्तु यदि पुस्तर सरपा । मे रजिस्ट्रीडत दस्तावेता बी क्रम सस्या इतनी बडी हो विः पृष्ठ 
वे भीर्ष पर समस्त प्रविष्टिया बरने वे' लिए जगह ही नही हो तो सामाय पुस्तक सस्या | व सम्पूर्ण 
प्रृष्य इन दस्तावेजों वी बायत टिप्पए श्रभिविखित करन बे लिए उपयोग सें लिया जा सबेगा। प्रतिरिक्त 
पुस्तक सख्या | भ प्रविष्ठ प्रत्येक मुद्रित या शिलामुद्रित दस्तावेज पर, पुस्तन सस्या । थी पृष्ठ औौर 
जिल्द सवाउसप्रम्त म सहजहश्य रूप मे नोद की जानी चाहिये, जियमें मुद्रित या शिलामुद्रित दस्तावेज 
दर्ज हैं और पक्ति वे नीचे अतिरिक्त पुस्तक वे पृष्ठ तथा जिल्द भी दिए जाने चाहिये। उदाहरणार्थ “बुस्तव 
, जिल्द 0 मे पृष्ठ 20 भर 2 पर रजिस्ट्रीहत सदया 5007 | 
अतिरिक्त पुस्तक सस्या | जिल्‍द ] पृष्ठ 60 और 6] वर। 
जा ० 72800 57 निर्देशानुसार अनुकमशणिवा बनाई जानी 
त विशिष्टिया भ्रन्तविष्ट होगी -- 


डॉ स्टाम्प का मुल्य | नोट । यह स्तम्भ सामाय पुस्तक में 
फ सख्य। । के द्वितीय स्तम्भ में जिस 
पवार के टिप्पए लिखे गए हैं, उनके उपयोग में भी लिया जाना चाहिये। 
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2. प्रविष्टि की क्रम सख्या, सव्यवह्यार का स्वरूप झौर मुल्य भौर रजिस्ट्रीकरण की रकम भौर 
उद्गृहीत अन्य फीस और जु्मने । 








नमूमे का प्ररूप 

बाइडिंग के लिए स्टाम्पो का मुल्य ! नोट | यह्‌ भ्रविष्टि की क्रम सख्या, 

स्थान स्तभ सामान्य पुस्तक के उपशीर्ष सव्यवहार का स्वरूप 
के प्रथम स्तम्भ में जिस प्रकार और मुल्य भर रजिस्ट्री 
के टिप्पण्ण लिखे गए हैं, उनके करण की रकम तथा 
उपयोग में भी लिया जाना उद्ग्रृहीत झन्य फीध भौर 
चाहिये । जुमति । 

। 2 3 





विप्पण ! --रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत मुद्रित या शिलामुद्वित दस्तावेजों की दशा में, चाहे वे 
मानचित्रों या रेखाकी सहित हो या उनके बिना, जो पुस्तक के रूप में सिले और प्रस्तुत किए गए हो, 
दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को पृथक्‌ करना आ्रावश्यक नहीं होगा, वरन्‌ मानचित्रों और रेखाको, यदि कोई 
हो, के साथ-साथ मुद्वित या शिलामुद्रित सामग्री के सम्पूर्ण दस्तावेज को श्रतिरिक्त पुस्तक सख्या ] के एक 
ही सिरे पर विपका दिया जाना चाहिये। 

डिप्पण 2 --मुद्रित या शिलामुद्वित दस्त/वेजो सहित प्रस्तुत मानचित्रों या रेखाकों को दक्ा में, 
ऐसे मानचित्रा या रेखाको को फाइल पुस्तक सख्या । मर चिपकाना भ्रावश्यक नही होगा, वरन्‌ वे दस्तावेजो 
के साथ-साथ भ्रतिरिक्त पुस्तक सस्या | के सिरो पर चिपकाए जाने चाहिए । 
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35 फाइल पुस्तक सस्या ] मे फाइल-प्ृष्ठो पर सख्या लगाना--रजिस्टर पुस्तक सख्या | की 
फाइल-जिल्द मे चिपकाई गई प्रतिलिपिया तथा ज्ञापन उस रजिस्टर की क्रमवर्ती सख्या वाली भावलियों 
में प्राप्ति फी तारीख के अनुसार दर्ज किए जायेंगे । उदाहरखार्थ कोई दस्तावेज रजिस्टर-पुस्तक में सस्या 
457 पर दर्ज कर लिए जाने पर, प्राप्त वी गई प्रतिलिपि उस रजिस्टर को फाइल जिल्द में लगाई जाएगी 
तथा उसकी संख्या 458 होगी, भौर यदि उससे पूर्व फोई दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त की गई हो तथा कोई 
दस्तावेज रजिस्टर-पुस्तक सख्या । में दर्ज किया गया हो तो उसकी सख्या 459 होगी । फाइल पुस्तक 
सस्या । में थिपकाई गई प्रतिलिपियो की सख्या शौर्षे परक्रम से चिन्हित की जायेगी और फाइस पुस्तक 
मी जिल्‍्दो तथा प्रृष्ठो सहित उक्त दस्तावेज की सख्याएं पुस्तक सख्या ! के उप पृष्ठ के शीर्ष पर, जिस पर 
झगली क्रम सस्या दर्जे है, लाल स्याही से नोट की जायेंगी। उक्त फाइल पुस्तक, सख्या । की प्रतिरिक्त 
जिल्द मात्र है भोर उसमें ठीक उसी रीति से पृष्ठ लगाये जाने चाहिए शर्थात्‌ प्रत्येक पन्‍ने के दोनो भोर में से 
प्रत्येक को एक पृष्ठ समझा जाना चाहिये और घीरष के बाहरी विनारे पर बडे भ्रको में उसे क्रम से सस्या- 
कित किया जाना चाहिये, पुस्तव' सख्या । की ही तरह प्रत्येक पन्‍ना दो पृष्ठ का समभा जायेगा । 

फाइल-पुस्तक में प्रविष्द प्रत्येष प्रतिलिपि और ज्ञापन पर उन ऋमिक शावलियो में, जितमें प्रति- 
लिपि या ज्ञापन दर्ज हैं; रजिस्टर-पुस्तवा सल्या । के यृष्ठ तथा जिल्‍्द सहजदृश्य रूप में नोट किये जाने 
चाहिये भौर पक्ति के नीचे फाइल-युस्तक के पृष्ठ तथा जिल्द भी दिये जाने चाहिये। उदाहरणायथ “पुस्तक 


। , जिल्द 0 में पृष्ठ 20 भोर 2। पर रजिस्ट्रीकृत सख्या 500 ॥ फाइल-पुस्तक 4, जिल्‍्द व, पृष्ठ 
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60 । इसौ तरह प्रनुक्रमणिणका दोना रजिस्टरो के पृष्ठों तथा जिल्द के प्रति निर्देश से बनाई बानी 
चाहिये । फाइल-पुस्तक खाली सिरो सहित वधी हुई जिल्द होगी । 

36 फाइल-पुस्तकें पुस्तक सत्य! झौर (४ को सममुषगी हैं--पुस्तक सख्या ॥॥ और ए 
भे विदेशी भाषाओ में रजिस्ट्रोकृत दस्तावेजो वी दशा म वभी कभी ऐसा होता है कि अनुवाद श्ोर प्रति- 
लिपिया धारा 62 के प्रधीन दाखिल की जाती है। यदि ऐसे भ्ननुवाद तथा प्रतित्रिपिया सख्या में बहुत 
कम हैं तो वे उस रजिस्टर पुस्तक मे चिपकाये जा सकेंगे, जिससे वे सर्म्बान्धित हैं | किन्तु यदि वे सख्या में 


अधिक हो तो पुस्तक सख्या ॥] झौर )४ यथास्थिति, वी समनुषगी फाइल पुस्तक खोलना रजिस्ट्रीकर्ता 
के विवेकाधिकार मे है । 


पुस्तक सख्या ॥ा 

3१ पुस्तक सख्या तर --पुस्तक सख्या ॥! रजिस्ट्रीशत करने से इन्कार करने के कारणो के 
अभिलेख का रजिस्टर है। यह लोक निरीक्षण के लिए भी खुला हे और इसकी प्रविष्टियो की प्रतिलिपिया 
उनके लिए आवेदन करने वाले समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी । जिस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने 
से इन्कार किया गया है. उसका निष्पादन करने वाले या उनके अवीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा या 
उनके प्रतिनिधियों या ग्रनिकर्साश्रो द्वारा आवेदन किये जाने की दशा मे प्रतिलिपि (प्रतिलिपिकरण के 
लिए) कोई प्रभार लिये बिना दी जायेगी, किन्तु प्रतिलिपि का स्टाम्प लगा होना चाहिये । इस पुस्तक मे 
रजिस्ट्रीइत दस्तावेजों वी प्रतिलिपि पूर्णंत करन वी जो प्रथा प्रचलित है, वह भनावश्यक भोर गलत है। 
तथापि इन्कार के कारण को श्रति विस्तृत हुए विना, अ्पीली या निरीक्षण अधिकारी की उनकी पर्याप्तता 
का निशय करने मे समथ बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पूण होना चाहिये, यद्यपि उनमे किसी ऐसे साध्य 
का साराश प्रन्तविष्ट होना भ्रावश्यक नही है जो रजिस्ट्रौकत्ता भधिकारी ने लिया हो | एसा साक्ष्य कागज 
की किसी पृथक शीट पर अभिलिखित किया जाना चाहिये झौर कार्यालय मे फाइल किया जाना चाहिये । 
जब कोई दस्तावज जिसका रजिस्ट्रीकरण करने से मूलत इकार कर दिया गया था, धारा 72 या 75 के 
श्रधीन जिला रजिस्ट्रार के या धारा 77 के प्रधीन सिविल न्यायालय के आदेश द्वारा बाद मे रजिस्ट्रीकृत 
किया गया हो तो ऐसे भादेश का टिप्पए। इस रजिस्टर मे इकार के मूल भ्रभिलेख के सामने किया 
जायेगा । जब कोई रजिस्ट्रोकर्त्ता अधिकारी श्रधिवारिता न होने मात्र के आधार पर किसी दस्तावेज को 
'रजिस्ट्रीकृत करने से इकार बरे, तव वह इसे प्रस्तुत करने वाले, व्यक्ति को, दस्तावेज पर या इस पुस्तक में 
इनकार के आदेश का अभिलेख किय विना, नियम 93 में वर्शित रीति से उसे वापिस सौंप देगा । 
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39 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारियों का दस्तावेजों की विधिमा यता से सम्ब'घ नहीं होगा---रजि- 
स्ट्रीकर्ता अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिये कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उनके समक्ष लाय गए दस्ता 
बैजे' को विधिमान्यता से उनका किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है श्रोर कि नीचे दिये गए ऐसे 
किही भी भ्राघारो पर रजिस्ट्रीइ्ुत करने से इकार करना उनके लिये गलत होगा --- 

() विष्पादी ऐसी सपत्ति का सव्यवहार कर रहा है जा उसकी नही है, 


(2) लिलित में ऐसे ढृतीत पक्षकारो के भ्रधिकारो का अतिलधन किया गया है जो सव्यवहयर 
के पक्षकार नही है, 


(3) सव्यवहार कपटपूण या लोक नीति के प्रतिकूल है, 

(4) निष्पादी दस्तावेज की कतिपय शर्तों से सहमत नहीं है, 

(5) निष्पादो दस्तावेज की शर्तों से परिचित नही है, 

(७) निष्पादी ने घोषणा की है कि निष्पादन करने में उसे धोखा दिया गया है। भौद 
१7) निष्पादी भ्न्‍्धा है भर गिद नही सकता । 
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ये और ऐसेहा मामले सक्षम विधि-न्यायालयो द्वारा विनिश्चय, यदि भ्रावश्यक ही, के लिए 
है और रजिस्ट्रोवर्ता अधिकारियो के रूप में उनके सबध में बुछ नहीं करना है। यदि दस्तावेज सक्षम 
व्यक्तियों द्वारा उचित रीति से, उचित दार्यालय में, विधि द्वारा भ्रनुज्ञात समय के भीतर, प्रस्तुत किया 
जाये श्रौर रजिस्ट्रीकर्ता अविकारी का समाधान हो जाये कि श्रभिव्थित निष्पादी वही ध्यक्ति है, जो बह 
स्वयं को बताता है, और यदि ऐसा व्यक्ति निष्पादन स्वीवार करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता श्रविकारी इसके 
सभव प्रभावों वो ध्यान में लाये बिना, दस्तावेज को रजिस्ट्रीइ्त करने के लिए श्रावद्ध है। कितु रजिस्ट्री 
क्ता अधिकारी उक्त से 7 मे उल्लिखित प्रकार के आधारो वी ऐसी ग्रापत्तियों वा टिप्पण करेगा; 
जो धारा 58 हारा अपेक्षित पृष्ठाकव भे उसके नोटिस में लाई जायेंगे । 

40, प्रतिए्लो ही प्राप्ति का प्रत्याए्पाव -- यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत 
दस्तावेज का निष्पादन स्वीवार करता है, किन्तु उसमे परिवर्शित प्रतिफ्ल बी प्राप्ति का पूर्णत, या भागत 
प्रत्यःश्यान करता है, तो ऐसे प्रत्याइ्यान के कारस ही रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नही किया जायेगा, वर्‌न 
धारा 58 द्वारा अपेक्षित पृष्ठाकन म प्रत्याययान का टिप्पण किया जायेगा । 

4. पदेन उप-रजिस्ट्रारो के रजिस्ट्रीकरण-लिपिको को श्र शकालिक रजिस्ट्रीकरण-वाय करने 
के लिए रजिस्ट्रीकरण-भत्ता प्रतिमास 20 दस्तावेजों तक प्रति दस्तावेज 25 पेसे वी दर से सदत्त विया 
जाएगा झौर यदि विसी मास में दस्तावेणों की सख्या 20 से अधिक हो तो प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती 5 दस्तावेजो 
के लिए रुपये (एक रुपये) की राशि संदत्त की जायेगी । जिला रजिस्ट्रार बे' रजिस्ट्रीवरण-लिपिक को 
अंशकालिक रजिस्ट्रीकररा-वार्य करने के लिए नियत भत्ते के रूप में 0 स्पये प्रतिमास सदत्त किये 
जायेंगे । 

42. रजिस्ट्रीकरण का पझ्ावइरक रूप से पूराकिया जाना -(।) यदि निप्पादी उपस्थित होता 
है और निष्पादन स्वीकार करता है भोर उसकी पहिचान स्थापित हो जाती है तो रजिस्ट्रीकररा पूरा किया 
जाता चाहिए, भले ही कोई एक या दोनी पक्षकार इस प्रक्रम के पश्चात्‌ दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण से 
प्रत्याह्मत करना चाहे । निष्पादन स्वीकार करने के पश्चात्‌ यदि निष्पादी पृथ्ठांवन पर हस्ताक्षर बरने से 
इन्कार करता है या उपेक्षा करता है, तो रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी को इस इन्कार का अधिनियम वी धारा 
58 में यथधाविहित दिप्पणा करना चाहिए । 

(2) निष्पादन वी स्वीकृति और पक्षकारों की झभावश्यक पहिचान के पश्चात्‌ यदि प्रस्तुतकर्ता 
(निष्पादी के कार्य को विचार मे लाये विना) आगे की कायंवाही करने या पृष्ठाक्न पर हस्ताक्षर बरने 
इन्कार करता है तो भी रजिस्ट्रीकरण पूरा किया जाना चाहिए और हस्ताद्षार करने से इन्कार का टिप्पण 
दस्तावेज पर पृष्ठाकित बर दिया जाना चाहिए | दस्तावेज, यदि उसके लिए दाया न किया जाये तो, 
नियम 22 के अधीन एक मास तक रखा जाना चाहिए झोर तत्पश्चात्‌ जिला रजिस्ट्रार को भेज दिया 
जाना चाहिए। 

43. प्रतिफल यो प्राप्ति के बारे मे प्रत्याययान--प्रतिफल की प्राप्ति के साधारण प्रत्याय्यान 
का समाधान नियम 40 में दिया गया है | यदि दस्तावेज के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसने इसे प्रस्तुत 
किया है या उसफे द्वारा इसे प्राप्त करने केः लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नहीं विया 
जाता है (धारा 6) तो इसे नियम 22 के अधीन एक मास तक रखा जाना चाहिए श्रौर तत्पश्चात्‌ 
जिला रजिस्ट्रार को भेज दिया जाना चाहिए। 

44. उपचार्य त्रुटि की शुद्धि--रजिस्ट्रीक्ुत करने से इत्कार करने वाले श्रादेश सम्यकू, साव- 
धानी भ्रौर विचार के पश्चात्‌ ही विये जाने चाहिए ; और यदि रजिस्ट्रीकरण में अ्डचन केवल प्ररूपिता 
सवधी ही हो या भरदि उपचार्य हो, तो विधि के भनुसार उसे ठीक रखने के लिए पक्षकारों को हमेशा 

. अवसर दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों भे रजिस्ट्रीकरण प्रस्थगित रा जायेगा भौर इन्कार बा कोई 
व 
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भी अ्तिम भ्रादेश तव तक नही किया जायेगा, जब तक कि सवधित दस्तावेज समयवर्जित न हो जाता हो । 

45 श्रॉशिक इन्बार-(।) जब अ्रधिनियम वी धारा 35 के ग्रत्रीन रजिस्ट्रीक्रण दस्तावेज 
के कुछ पक्षकारो के बारे मे स्वीकार किया गया है विन्तु वाकी के बारे मे उससे इन्कार क़िया गया है त्तो 
रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी उस पर इस प्ररूप मे एक आदेश पृष्ठाँकित करेगा - 

“कू ख और ग घ. के बारे मे रजिस्ट्रीकरण के लिए इस्वार त्िया गया है ।” वह इस 
झाशिक इन्कार के ब7रणो को भपनी पुस्तक स त में श्रभिलिखित वरेगा, क्तु झन्य समस्त बातो में वह 
दस्तावेज के रजिस्ट्रीवरण के लिए सामान्य रीति से कार्यवाही वरेगा। (इस रजिस्टर से भ्रत्पस 2, 
परि ॥, भ॑ विहिंत शी अन्तविष्ट होगे) । 

(2) जहा दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, वहाँ कोई भी 
रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी दस्तावेज वो तव तक रजिरट्रीकृत नही बरेगा, जब तब कि उस समस्त विधिक 
प्रतिनिधि स्वयं या अधिनियम की घारा 34 मे यथा विहित अभिवर्ता द्वारा) उपसजात नहीं होते झोर 
निष्पादन स्वीकार नही बरते । रजिस्ट्रीवर्ता अधिवारों ऐसे मामलो मे द।वेदारों से इस आशय का शपथपन्न 
भी लेगा कि उनके अलावा मृतक व्यक्ति वे कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं हे और यदि शपथ्पन्न नही दिया 
जाता है तो दस्तावेज को रजिस्ट्रीह्त करने से इन्कार वर देगा। 

46 उपसजात होने से जानवूभकर इम्कार या उसमे उपेक्षा निष्पादन के प्रत्याण्याव के 
सनतुलर हो गी-दस्तावेश के निष्यादव को स्वीकार करने से इन्कार, भले ही वह रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी 
की उपस्थिति मे न किया गया हो, भ्रधिनियम के श्रर्यात्तमंत निष्पादन का प्रत्यास्यान है और पर्याप्त 
विधिक ताभील जिसका व्यक्तिक तौर पर होना श्रावश्यक नही है हो जाने पर भी, रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी 
के समक्ष स्वीकार करने के लिए उपसजात होते से जानवूक कर इन्कार या उसमे उपेक्षा भी ऐसा ही 
प्रत्यास्यान है, प्रौर जब ऐसा इन्कार या उपेक्षा हो जाती है तो दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करवाने के प्रयो- 
जनायथ॑ उपचार भधिनियम की धारा 73 या घास 77, यथास्थिति, वे अधीन होगे । 

47 प्रुस्तक स त--(।) पुस्तक स॒ गा वह रजिस्टर से जिसम विलो और दत्तक ग्रहण के 
प्राधिकारों की भौर ऐसी विलो की भी जो धारा 45 झौर १6 के भश्रधघीन खोली गई हू, धारा 4 के 
अबीन रजिस्ट्रीइत करने के लिए उनके स्वीइत कर लिये जाने वे पश्चात्‌ नकल उतारी जानी है। इसमे 
प्ररूप स 3, परि ।, में विहित शीर्ष प्रन्तविष्ट होंगे। यह पुस्तक लोक निरीक्षण वे लिए खुली नही है, 
न ही इसकी प्रनुकमस्पिकाए खुली हैं , कितु इसमें वीया इनमे वी प्रविष्टियों की प्रतिलिपिया उन 
दस्तापेडो, जिनसे ऐसी प्रविष्टियाँ सबधित है, को निप्पादित करने वाजे व्यक्तियों को या उनके अभिकर्ताओं 
को, भ्रौर निष्पांदियों को मृत्यु के पश्चात्‌ (न कि पहले। एसी अतिलिपियों के लिए भ्रापेदन करने वाले किसी 
भी व्यक्ति को विहित फीस के सदाय पर, दे दी जायेगी । श्रावश्यकः तलाशी रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी द्वारा 
कौ 3 । जब इस पुस्तव मे प्रविष्ट विल उस यिले, जहा प्रविष्टि की गई है, से भित्र जिले या उप- 

ज् 'थत स्थावर सपत्त्ति को प्रभावित करती ऐसी विल्ल की तिलिपि या नापन 
उन जिलो या उप-जिलो के रजिस्ट्रीकर्ता की 38 बी है: 2228 नही है।. पा को 

(2) स्वय की विल्ल प्रस्तुत करने वाले वसीयतकर्ता वे! सामान्य मामले म पुस्तक स व के शीर्ष 
के 5 वें स्तभ में कोई प्रविष्टि भपेक्षित नही है । साक्षियों की विशिष्टिया, उसवी पहिचान पृष्ठॉक्न मं 
भ्राती हे केवल उस दशा भे, जबकि कार्यवाहिया धारा 45 के झधीन जिला रजिस्ट्रार के समक्ष हो, या 
जब कोई विल, वसीयतकर्ता वी मृत्यु के पश्चात्‌ 
को रजिस्ट्रोकरण के लिए प्रस्तुत भ् गई हो है 24४] 5 मे 2022० पा गठ/डाइनिद्वार 
(3) इस पुस्तक स वए मे जिला रजिस्ट्रार को केवल स्वय द्वारा रजिस्ट्रीइत प्रतिलिपिया ही 


कर गा जी होगी, वरन्‌ घारा 45 झौर 45 के अधीन खोली गई विलो की प्रतिलिपिया भी प्रविष्ट 


हा 
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48. बिलें श्रौर दत्तक ग्रहण के श्रणिकार-- भूलें न होने देने को लिए यहा यह स्हृष्ट किया 
जाता है कि सपत्ति वा मरणोपरात व्ययन करने बाला प्रत्येक यस्तावेज “विल” है भ्रौर जब उसे रजिस्ट्री 
कृत कर लिया जाये तो पुस्तक स. ! मे प्रविष्ट क्‍या जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, वह दस्तावेज जो 
क्रेवल किसी पुत्र के दत्तक ग्रहण के या दत्तक ग्रहण के लिए किपी पुत्र के दिए जाते के, तब्य की घोषणा 
करता है, दत्तक ग्रहण का झ्रधिवार नही है झौर इस पुस्तक में तब तक उसे प्रविष्ट नही किया जाने 
चाहिए, जब तक कि इसमें ऐसे बसीयती व्ययत ग्रन्तविष्ट न हो जो इसे *विल”ः की उपयुक्त परिभषा 
के अन्तगेंत लाते हो । साघारणंतया प्रचलित दत्तक ग्रहण के विले चार श्रेणियों के है -- 

. वे विलेख जिनमे केवल दत्तक ग्रहण का तथ्य परिवणित किया गया है। 

2. वे विलेख जिनमे दत्तक-ग्रहण का तथ्य परिवर्णित किया गया है भौर जो दत्तक ग्रहीता 
पिता की भपत्ति, पिता वो सपत्ति को दत्तक पुत्र को, पुर्वंवर्ती के जीवन-वाल में, 
हस्तातरित करते हैं । 

3, वे बविलेख जिनमे दत्तक-ग्रहरा का तथ्य परिवर्णित किया गया है और जो दत्तकग्रहीता 
पिता की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को सर्पात्त देने की विल करते है। 

4. दत्तक-ग्रहण के प्राधिकार के अनुसरण में विधवाओ्रो द्वारा निष्पादित दत्तक-्यहण का 
विलेख 

प्रथम श्रेणी की लिखतें अ्रधिनियम वी धारा ।8, खण्ड (च), के अ्रधीन भ्रात्ती ८, श्रौर उनका 

रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है, कितु यदि रजिस्ट्रीकरए घाहा जाये तो उन्हे भाग ॥४ में श्रतज्ात समय के 
भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वे पुस्तक 9 में प्रविष्ट की जावी चाहिए । द्वितीय श्रेणी की लिखते 
स्देव “दान” (हिबानामा)की लिखतो के रुप मे रजिस्टरो मे ग्रभिलिखित वी जानी चाहिए। य॑ रजिस्ट्री- 
करण के लिए भाग 9 मे प्नुज्ञात परिसीमा काल के भीतर ताई जानी चाहिए, किन्तु थ श्रग्तरित सपत्ति 
की स्थावर या जगम प्रवृति दे अतुसार भिन्न विन वार्यवादो के ग्रध्यपीन हूं । 

(क) जहा अन्तरित सपत्ति या उसका कोई भागस्थावर है, वहा लिखतें श्रध्नियम की धारा 
7, खण्ड (क), के झ्न्तर्गत आती है, श्रोर पुस्तक स 3 मे प्रविष्ट वी जानी चाहिए । 
इसका रजिस्ट्रीकरण प्रनिवार्य है । 

(ख) जहा सम्पूर्ण हस्तातरित सम्पत्ति जगम है, वहा लिखित घारा &, खण्ड (घ), के 
अ्रन्तगंत भ्राती है ओर पुस्तक 7५४ म॑ प्रविष्ट क्रो जानी चाहिए । इसका रजिस्ट्रीकरण 
वैकल्पिक है, जन्न तक' क्रि सपत्ति वा ८ तरण स्वय लिक्त द्वारा न क्रिया गया हो । 
तब इसका रजिस्ट्रीव रण सपत्ति अन्तरसख अधिनियम की धारा 2० («) के अधान 
अनिवाय है । 

तृतीय श्र णी की लिसतें प्रत्येक दशा मे अभिलिखित की जानी चाहिए और बिलें (वसीयत- 

नामा) मानी जानी चाहिए ! उतका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है (धारा 8, खण्ड (ड) और वे किसी भी 
समय प्रस्तुत वी जा सकेगी) धारा 27 , वे पुस्तक सख्या ॥॥ मे प्रविष्ट की जानी चाहिए । 

अठुर्थ क्षेणी की लिखते प्रत्येक दशा में प्रथम श्रेखी जैसी मानी जानी चाहिए, क्ितु पुत्र के 

दत्तक-प्रहण का प्राधिकार भ्रदान करते वाली लिखतो (इजाजतनामा तब्यियत) ओर ऐसे प्राधिकार के 
अनुसरख में निष्पादित दत्तक्ग्रहण-विलेखो के बीच भेद करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। 
दत्तवग्रहण के प्राधिकार का रजिस्ट्रीकरण अतिवाय है, जबकि दत्तकप्रहण विलेखो का रजिस्ट्रीकरण 
वैकल्पिक है पूर्ववर्ती विलेख पुस्तक सख्या वा में और पश्चातृवर्तोी विलेख पुस्तक स० 79 में प्रविष्ट किया 
जाना चाहिए। 
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दत्तकग्रहस-विलेसो मे दतकग्रहीता पिता को भर से दत्तद पुल के बिना मरणु-फोपण के 
लिए अनुपुंध और उसके विवाह के खर्ची के लिए उयवध प्राय अलतिष्ट होते हैं। ऐसे अनुवधो को केवल 
कनेव्यो के अभिलेख के रूप में समझा जाना है जो दत्तक हहीता पिता पर खर्द विधि दुबारा स्पष्द 


उल्लेख के बिना, श्रधिरोषित होते हैं भौर ऐसे बिलेख, जिनमे सक्‍त ग्रदुबध हैं, भारतीय सविदा अधिनियम, ! 
872 की धारा 2? भे “करार” की परिभाषा के झअन्तेंगत नही श्राते 


पुस्तक से [एप 

49 पुस्तक से 7४ -(() पुस्तक से 7₹ विविध रजिस्टर हैं, जिसमे घारा 8 के खण्ड (घ) 
और (च' के भधीन रजिस्ट्रीकृत उप समस्त दस्तावेजों कि प्रतिलिपिया उत्तारी जानी हैं जो स्थावर सपत्ति 
से सबंधित नही हैं। वह लोक निरीक्षण के लिए खुली मही है, न ही इसकी अनुक्रमशिकाए खुली हैं, और 
इससे या इनमे की प्रविष्टियो की प्रतिलिदिया, विहिंत फीस के सदाय पर, उन दस्तावेजी, जिनसे ऐसी 
प्रविष्टिया सबधित हैं, को निष्पादित करने वाले या उनके अवीन दावा करने वाले पक्षणारों या ऐसे 
व्यक्तियों के प्रभिकर्ताश्रो या प्रतिनिधियों को दी जायेंगी । झ्रावश्यक तलाशी रजिस्ट्रीकर्ता भ्रभिकारी दवा 
की जायेगी। इस रजि स्टर में प्रस्य सस्या 4, परिशिष्ठ ! में विहित शीर्ष अन्तविष्ठ होंगे। 

(2) जब दस्तावेज मूद्रित या शिलामुद्वित प्रटप पर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किये जाये, 
तो स स्याक्रित मिरो वाली फाइल पुस्तक के रूप में “अतिरिक्त पुस्तक सख्या ५” के नाम से रजिस्टर 
पुस्तक 0 वी विशेष ।जल्द किसी भी कार्यालय में महानिरीक्षक की मजूरी से खोली जा सकेगी । भ्रति 
रिक्त पुस्तक संख्यए एए में विपकाए गये मुद्रित या शिलामुद्रित दस्तावेजों की बाबत भी नियम 33 में 


ग्रधिकृषित प्रक्रित का पालन किया जायेंगा। मुद्रित प्षिसे के प्ररूप (नमूता संलेग्त) में तिम्तलिखित 
विशिष्टिया अन्‍्तविष्द होगी --- 


) स्टाम्पो का भूल्य। 
2 सव्यवहार की प्रकुति भौर मूल्य] 
3. प्रविष्टि की क्रम स झ्या, रजिह्ट्रीकरण और अन्य फोसो तथा जुर्मानो वी उद्गृहीत रकम। 





नमूने का प्ररूप 
स्दाभा था राव्प”हार, यदि चोई दो, प्र/6ए्ड की ऋण सख्या, 'रजिस्ट्रीकरण 
मूल्य की प्रकृति और मूल्य झौर भ्रत्य फीसो तथा जुर्मानों की 
उद्‌यूहीत रकम । 
। 2 3 





50 जगम सपत्ति का दान -- यहा यह नोट किया जाये कि जग्म सपत्ति के दान की 
लिखितों का रजिस्ट्रीकरण संपत्ति शभ्रन्तरण झधिनियम ॥832 की धारा १23 के दूसरे खण्ड के ऋधीन 
उस समय श्रनिवार्य कर दिया गया है, जब बभी भी स पत्ति भ्रदाताके प्रदत्त नहीं की गई हो १ तथापि, 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम वी धारा 8 (घ) के अवान वे वेक॒ल्यिक रूप'से रजिस्ट्रीकरण-योग्य 
हैं प्रोर इप प्रधिनियम के प्रपोजतों के लिए रजिस्ट्रीकरण पुस्तक 7४ में होगा। 
पुस्तवा ९ 
, |. पुस्तक ४ -- () पुस्तक सख्या ४ अधिनियम के भाग 7४ में उल्लिखित सोलबन्द 
बिल्ली के निक्षेप श्रोर प्रत्याहरण से स वधित स व्यवह्‌(रो को ग्रसिलिखित करने के लिए है । जब कोई ईविल 
घाड़ा 46 के प्रधीव न्यायालय के भ्रादेश से हटादी गई हो तो इस तत्य का टिप्पण प्रविष्टि के झारपार 
लाल स्याही से किया जाएगा भौर टिप्परए जिला रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से अ्रधिप्रमाणीकृत किया जायेगा। 
इसमे प्ररूष सख्या 5 (परि० !) में विहित शीर्ष भन्तविष्द होगे हि 
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2 विल्ों के समस्त निक्षेपको को सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उनकी मृत्यु कब होती 
है, इसे श्रभिनिश्चित करने के लिए भौर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ हिताधिकारियों के साथ सम्पर्क करने के 
लिए सरकार दरा कोई कदम नहीं उठाय। जायगा । निम्नलिखित नोटिस दी प्रतिलिपि अधिनियम की 
घारा 42 के उपबधो के भ्रधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विलो का निक्षेप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
दे दी जाये। 

विलों के निक्षेपकों को नोटिस 

भारतीय रजिस्ट्रोकरण अधियियम की घारा 42 के श्रधीन निश्षिप्त समस्त विलें श्रग्तिसह 
तिजोरी मे शाश्वत रूप से रखी जाती है, जब तक कि धारा 44 के अधीन वसीयतर्कर्ता द्ववारा प्रत्याहुत 
न करली जाये या धारा 46 के अधीन न्यायालय भे न ले जाई जाये । किन्तु विज्ञेपतों को सूचित किया 
जाता है कि उनकी मृत्यु के तथ्य को प्रभिनिश्चित करने के निए या तत्पश्चात्‌ उनके हिंप्ताधिक्रारियों के 
साथ सम्पर्क करने के लिए ध्रकार द्वरा कोई कदम नहीं उठाया जायेगा। सीलबर दल्षिक्राफा जैसा 
निक्षिप्त किया गया है, बैसा ही अनखुल/ रखा रहेगा, जब तक कि अभ्रधिनियम की धारा 45 या 46 के 
अधीन आवेदन न क्या जाये! यह वसीयतऊर्ता का क्तंव्य है कि वह ऐसे प्रावश्यक॥ कदम उठाये, गिनसे 
बिल के होने का झौर वह जहाँ प्रभिरक्षित है, उस स्थान का ज्ञान हितबद्ध व्यक्ति या घ्यक्तियोकों होता 
सुनिश्चित हो सके । 

पुस्तव सख्या शा 

52, प्रुस्तक संख्या शा । पुस्तक सस्या शा घारा 33, खण्ड (क) के श्रधीव प्रधिप्रभावी* 
कूत मुझ्तारनामी की सम्पूर्णो प्रतिलिपि उतारना भ्रावश्यक नही है, भौर विषय-वस्तुओ का सक्षिप्त शापन 
पर्याप्त हैं, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए झौर रजिस्ट्रीकरण को पुरा करने 
के लिए मुख्तार को सशक्त करने वाले मुख्तारनामे के प्रभावी माग की शब्दश प्रतिलिपि रजिस्टर संख्या 
॥9 के स्तभ 4 में की जानी चाहिए। उस कार्यालय का नाम, जहा रजिस्ट्रीकरण किया जाता है तथा 
सव्यवहुत वी जाने वाली सपत्ति का सक्षिप्त वर्णन विशेष मुख्तारनामे से सवधित सक्षिप्तियों मे दिया 
जाना चाहिए । शनाख्त करने वाले साक्षियों से सबधित विशिष्टियों की प्रतिलिपि अन्तिम स्तंभ में की 
जानी चाहिए। किन्तु जब मुख्वारनामा रजिस्ट्रीकृत हो गया हो तो इसकी सम्पूर्ण प्रतिनिषि शिसी श्रन्‍्य 
दल्ष्तावेज की तरह ही पुस्तक सख्या 7५ में की जानी चाहिए। 


(2) भूलें व होने देने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी मुख्तारतामे 
वा जो एकमाय वर्णन धारा 33 के ब्रधीन अ्रधिप्रमाणीकृत करने के लिए सक्षम है, यह वही है जिसमें 
रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्राथिकार अन्तविष्ठ है ओर मुख्तारनाम का केवल यही 
बह प्रकार है, जिसकी प्रविष्टि पुस्तक सख्या ५ में की जानी चाहिए । मुस्तारनामा, अधिनियम की घारा 
33 में याथ उउवधित के सिवाय, उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित किया जाना चाहिंए। पृष्ठाकत में यह 
कथन होता चाहिए कि यह कर लिया गया है भौर सक्निप्ति में सदैव यह नोट होना चाहिए कि लिबत 
ढवरा रजिस्ट्रीकरण की शक्षितर प्रकत्त की गई है। मुख्वारनामा वस्तुत अ्रन्य किसी भी दस्तावेज की तरह 
ही रजिस्ट्रोझत किया जायें, जैसा कि ऊपर बताया यया है, किन्तु यह रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए 
तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह बारा 33 के अधीन अविप्रमाणीद्त ने कर दिया गया 
हो | तदनुसार जब सुख्तारनामा किसी ऐसे व्यक्ति दटा प्रस्तुत किया गया हो तो अनुमानतः रजिस्ट्री 
झरण और पअधिप्रमाणोरूर्ण के वीच के भेर को नही समझता हो, और यह ऐसा मुख्वारतामा न हो 
जिस रजिस्ट्रीकर्ता भविकारी श्रषिप्रमाणीकृत्र कर सक्ते तो बह दस्तावेज को झप्यी युत्धाक संख्या 7ए में 
रजिस्ट्रीकूत करेगा । डिन्‍्तु यदि मुखतारनामे में रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज को प्रस्तुत करने का प्राधि 
कार ग्रन्तविष्द हो तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अधिप्रमाणीकरण भौर रजिस्ट्रीकरण के बीच के भेद को 
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स्पष्ट बरेगा श्रौर दस्तावेज वी बावत प्रस्तुतवर्ता वी ठीव-ठी इच्छा क्या है, इसे भ्भिनिश्चित करेगा । 
वस्तुत ऐसे दस्तागेज को प्रधिप्रमाणीहत किए जाने के साथ-साथ उसे रजिस्ट्रीहत भी किये जाने से रोक ने 
के लिए कोई वात नही है यदि कर्ता ऐसा चाहता है, किन्तु उस दशा में ये दोनो क्रियाएं पृथक पृथक 
सब्यवहार समझे जायेंगे और दोनो के लिए प्रयिरः फीस उद्यूहीत वी जायेगी । इस पुस्तक में प्रढ्प 6, 
परि० । में विहित शरीप प्रन्तविष्ट होगे। 
पुस्तक समस्या शा 
53 पुस्तक राप्या शत +- पुस्तक सगपरा शा धारा 3), 33 और 38 के भ्रधीन की 
विजिटो तथा कमीशना का रजिस्टर है । इसमें प्रहप सप्या 7, परिर्ण[ी। में विहित शीर्ष ग्रतविष्ट होंगे । 
थयात्रा की दूरी ! के स्तम में कार्यातय से विजिट किये गये स्थान तक की दूरी दरशित की जानी है + 
54, पुस्तक ससया भाग भर गूठे वी छाप वा रजिस्टर है । इसमें प्रतप सस्या है, परि० ) में 
विहिन शी अ्रतविष्ट होंगे । 
55 उन पुस्तकों के बारे मे प्रनुदेश जिनमे दस्‍््तावेज रजिस्ट्रीकृत क्ये घाने चाहिए -- (!) 
जब कोई दस्तावेज रजिस्ट्रोकरण वे' लिए स्वीकृत कर लिया जाता है तब रॉसम्ट्रोकर्ता वो वह झवधारित 
करना होता है ति किस पुस्तक में इसे रजिस्ट्रीशूत किया जाना चाहिए । यह भ्रति महत्वपूर्ण मामला है, न 
केबल इस कारण से कि ब्रुथ पुस्तकें लोक तिरीक्षण वे लिए खुली हैं जवबि श्रन्य नही है, बल्कि इस 
वरुण भो कि अधिकारिता प्रौर परिसीमा के प्रश्न भी इसमें श्रन्तर्व लित होते हैं। सामान्यत झ्रधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए, यह ग्रवेधारित करने में किसी कठिनाई का ग्रतुभव नही होगा कि बौनसी सापत्ति 
स्थावर संपत्ति / है था कौतसी नही, किन्तु यंदा कद शक्राएं उद्‌भूत हो सत्तती हैं । निम्नलिखित अनु- 
देश रजिष्ट्रीकर्ता श्रप्रिष्ञारियों के मार्गदर्शन में लिए अधिकथित हैं -- 

(क) काटे ओर ह॒टठाये जाने की दृष्टि से बेचे गये पेड अधिनियम वी धारा 2 के खण्ड 6 
के भर्थान्तर्गंणग “सडा कष्ठ” हैं जबकि स्थायी रूप गे खडे रफने और उनके फ्लो 
को प्राप्त करके या आया उपभोग में जिये जाये की दृष्टि से बेबे गये पेड रथावर 
सपलि है। परिशवष्वरू्प सामाव्यत वोष्ठ के रूप में उपयोग में जिये गये इन 
वर्गों के पेड़ो स सवधित दस्तावेज पुस्तत सरपा !९ में रजिस्ट्रीकृत किये जाने चाहिए 
जब तऊ कि दस्तातेजो वे निवाघनों में स्पष्ट रूप से उनवा खड़ा रखा जाता और 
उपधोग में लामा जाना ग्तध्यात न हो, इसके विपरीत उन पेड़ों से सवत दस्तावेजों 
वो जो सामायत काप्ठ के रूप में उपयोग में नही लिये चायें, पुस्तक सैरथा ] मं 
रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए जब तक क्रि दस्तागेज वे निवधना में यह स्पष्ठ न हो 
कि वे वाटे जाने के लिए हैं। 

(ख) लवग क्षार के विनिर्माण और भूमि बे' अन्य उत्पादनो (खड़े काप्ठ, उगती फसलों झौर 
घास वो छोडकर ) से सम्बन्धित करार स्थावर सपत्ति से सबन्धित दस्ताग्रेज के रुप में 
पुस्तक सख्या । में रजिस्ट्रीकृत क्ये जाने चाहिए। 

(ग) भूमि के विसी विनिदिष्ट क्षेत्र पर वर्षों की अवधि के लिए सब्जी काटन वा अधिकार 
प्रदत्त वरने वाली, और उस अभ्रधिकार का हस््तातरण करने वाली जो केवल स विदा 
ने समय उगे सब्जी पौधो के लिए ही नही है, वरन्‌ उनके लिए भी है जो करार वे' 
वर्षों वी भ्रवधि में भविष्य में भूमि पर उेंगे, पुस्तक सस्‍्या [एम रजिस्ट्रीइत की 

जाने याग्य होगी । 
१ (घ) डिसी मेले वी श्राय (अर्थात्‌ पुष्प-स्थान पर भक्तों की बेंट) का हस्तातरण करने वाले 
दस्ताबेज को पुस्तव स रया । में रजिस्ट्रीइत्त किया जाना है, वयोकि अ तरित स पत्ति 
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पवित्र इमारत से प्राप्त झ्राय है । श्रतएव दस्तागेज को रजिस्ट्रीवरण के प्रयोजनो के लिए 
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित माना जाना चाहिए । 

(ड) स्थावर सपत्ति वे हस्तातरण के लिए प्रतिफल के' सदाय की रसीद वी भ्रभिस्वीकृतिया 
पुस्तक सरया । में भौर झन्य सपत्ति वो ऐसी श्रभिस्वीज्षतिया पुस्तक सख्या ॥९ में 
रजिस्ट्रीजत की जानी होगी । 


(च) भू-राजस्व पर प्रतिशत के आधार पर ग्राम मुश्तिया को भत्ता, जो सामान्यत "हुक 
लम्बरदारो” के माम से जाना जाता है, प्रधिनियम वी घारा 2 के खण्ड (6)मे दी गई 
स्थावर सपत्ति की परिभाषा के श्रन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाला फायदा है! 

(छ) दान, वन्धक, विक्रय पट्टे शोर स्थायर सपत्ति के विभाजन के विलेख पुस्तक स० | 
में रजिस्ट्रीकृत किये जाने चाहिए । 

(ज) प्यावर सपत्ति के विश्रय की सविदाए और वन्यव” के करार वे विलेख हैं, जो पुस्तक 
सख्या 9 में रजिस्ट्रीशत किये जाने चाहिए । 

रजिस्टर-पुस्तकों वा ध्धिप्रमाणीषरण 

56, रजिस्टर-पुस्तकों से की प्रविष्टियों का भ्रषित्रमाणीकरण-पुस्तक सख्या ।, [] और 7४ 
में की प्रत्येक प्रविष्टि, यथाप्ताघ्य, मूत्र का ठीक प्रतिलिप होगी किन्तु भ्रन्तरालेखनों, रिक्त स्थानों, उद- 
घर्षेणों या परिवतेनों की प्रतिलिपि ऐसे नही की जानी चाहिए वरम्‌ पाइ-टिप्पणी से वी जानी चाहिए, 
जैसा विः भ्रधिनियम वी धारा 20 द्वारा श्रपेक्षित है। रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी यह भी देखेगा कि प्रविष्टि 
उसी पुस्तक में की गई है जिससे वह सपत्ति सवधित है, कि इस पर लगाई गई सख्या वहीं है जो धारा 
53 द्वारा भ्पेलित ऋमवर्ती श्रावलि रचने के लिए होनी चाहिए, प्रोर कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाशपत्र म 
दर्ज पुस्तक, जिल्‍्द श्रौर पृष्ठ सही सही उल्निखित किये गये है । 

57 भ्रत्रिविषियों की परीक्षा श्रौर गलतियों का प्रधित्रमाणीकरण-प्रत्येक दस्तावेज के 
श्रभिले का प्रतिलिपिक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मूल से मिलान किया जायेगा,ग्रौर प्रतिलिपिक तथा 
परीक्षक दोनो ही अभिलेस पर अपने हस्ताक्षर करेगे, भौर शब्द द्वारा प्रतितिपि वी गई” या “द्वारा 
परीक्षित” दर्ज करेंगे। तत्पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी प्रतिलिपि में गलतियों वे! अ्रधिप्रमाणीक्रण के 
लिए, श्रौर कोई टिप्पण लिसने के लिए, जो अधिनियम की घारा 20 के प्रधीन आवश्यक ही, भ्रग्नतर 
होगा। वह प्रत्येक पृष्ठ के नीचे भौर अभिलेख की समात्ति पर ग्रग्नेणी मे आद॒यश्ञर या जनभाषा मे सक्षिप्त 
हस्ताक्षर भी करेगा झौर अपने सामान्य पूरे हस्ताक्षर और शासवीय पदनाम के ग्रधीन इसका सत्य प्रति* 
लिपि होगा प्रमाणित करेगा। पर 

58 उद्वर्षणों का प्रतिधिद्ध होवा-क्सी रजिस्टर परुक्तक में कोई भी उद्घर्षण स्याही, 
उद्घर्षक, चाकू या फ़िसी अन्य साधन द्वारा नही विया जायेगा, वर्‌ून भूलें, जब प्रावश्यव हो, कलम से 
ठीक की जायेंगी । रजिस्टर पुस्तको में समस्त प्रन्टरारेखन भौर शुद्धियाँ लाल स्पाही से की जायेंगी। 
शुद्धिया गलत लिखे गये शब्दों पर कलम चलाकर झौर उन्हें पुत लिखकर की जायेंगी। 

अतुक्रमणिकाएँ 

59 पशनुक्रमणिक्ताओों का मुद्रित प्ररूपो पर तलैपार किया जानता-प्रत्गेक रजिस्ट्रीकरण कार्या- 
लय मे घादयय 54 द्वारा रखी जाने के लिए अपेक्षित चालू अ्रनुक्रमणिकाए महानिरीक्षक के कार्यालय को 
अस्ठुत माग-यत्र पर, रजिस्ट्रीक्रण निद्येक्षक वी मार्पत राजकोय मुद्रणाल्य से भ्रदेत्त क्ये जानें वाले 
मुद्रित प्रर्षो पर तैयार की जायेंगी । शौटो पर रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी द्वारा वर्णमाल्रा के भिन्न-भिन्न 

प्रक्षरों से शीपं लगा दिये जाने चाहिए + उपयोग में ली गई समस्त शीर्टे वर्ष की समाप्ति पर बर्ण॑माला- 
क्रम में वाघ दी जानी चाहिए। 
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60 प्रनक्रमणिका स [--अननुक्मशिका स ॥ वह है, जिसमे धारा 55 हारा जैसा भ्रपेक्षित 
है, निष्पादन वरने बाले समस्त व्यक्तियों के और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या पुस्तक स॒] में दाखिल 
ज्ञापन के अ्रधीन दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम और उनके विशेष विवरण प्रविष्ट हिये जायेंगे। 
इस अघुक्रमशिका मे न वेचल दस्तावेज से सबंधित पक्षकारों के ही नाम और विशेष विवरण, वरन्‌ उनके 
भी जो पन्य रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों से प्राप्त और घारा 64, 65, 66 और 67 के श्रधीन दाबिल 
दस्तावेजो के ज्ञापन के लिए प्रतिलिवियों से सवधित हैं, साथ ही साथ उनके भी नाम और विशेष विवरण 
जो राजस्थ अधिकारियों द्रा उधार मझूर करने वाले आदेश वी और सिविल प्रक्रिया राहिता, 908 
के यम 94, ग्रादेश हेफ्टा अतुसूची ।, के भवीन सिविल न्यायालयों द्वारा या राजस्व अधिकारियों 
द्वारा भ्नुदत्त प्रमाणपत्रों की ऐसी प्रतिलिपियो से सम्बन्धित हैं जो अधिनियम की धारा 89 के प्रधीन 
दाखिल की गई हैं, अ्रन्तिबष्ट होगे, | इसमे प्ररपप ख , परि 7 मे विहित शीर्ष अन्तविष्द होगे । 

6] प्रनुक्रमणिका स. --(0) झनुक्रमणिणिका स गा वह है, जिसमे धारा 55 द्वारा 
जैसा भ्रपेक्षित है, रजिस्ट्रीवुत प्रत्येक दस्तावेज, पुस्तक रा । म दाखिल शापन, से सम्बन्धित धारा 27 में 
उल्लिखित प्रविष्टिया प्रविष्ट की जानी हैं। प्रविष्टिया, प्राय उस नगर या मुख्य ग्राम के भ्रघीन की जानी 
चाहिए जहां प्रभावित सम्पत्ति स्थित है, नगर की दशा में मोहल्ले का या ग्राम की दशा में खेड़े व। नाम 
स्तभ 4 में दिया जाये । इसमें प्ररूप सख्या 2, परिशिप्ट ता में बिहित शीर्ष अल्तविष्द होगे। 

(2) उप-रजिस्द्ार घारा 04 या धारा 05 भें उल्लिखित प्रकृति के दस्तावज वो रजिस्ट्रीशइत 
करते समय इस अनुक्रमणिका में सम्पत्ति का केवल बह प्रभाग प्रविष्द करेगा, जो उसके उप जिले में 
स्थित है। 


(3) जिला रजिस्ट्रार धारा 65, 65 झौर 67 के भधीन दस्तावेज की प्रतिलिपि श्राप्त करते 
समय केवल उसके स्वग वे जिले में स्थित सम्पत्ति प्रविष्ट बरेगा । 

(4) उप-रजिस्टरार घारा 64, 65, 66 या 67 के अधीन दस्तावेज वा ज्ञापन या धारा 89 
के अधीन आदेश या प्रमाएपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त बरते समप इस अनुक्रमशिवा में सम्बन्धित सम्पत्ति 
की विशिष्टिया प्रविष्द करेगा। 

(5) यदि सम्पत्ति जिले या उप जिले क एक से अधिक नगर या ग्राम में स्थित हो तो 


अनुश्रमणिवा में प्रत्येक स्थान का नाम, उसके प्रारम्भिक श्रक्षर के भ्रघीन, पृथक्पृथक प्रदिष्ट किया 
जायेगा | 


62 अ्नुक्रमणिफा स ता --अनुक्रमशिका स या वह है, जिसमें धारा 5९ द्वारा जैसा 
भ्रपेक्षित है, पुस्तक सामब्या ॥! में रजिस्ट्रीकृत प्रष्येक विल और दत्तकप्रहणा का प्राधिकार निप्पादित करने 
बाले समस्त व्यक्तियों के, निष्पादवो, श्रौर उनके भ्घीन क्रमश नियुवत व्यक्तिया के, ओर पयतदर्चा 
या दाता की मृत्यु के पश्चात्‌, न कि इसके पूर्द) उसके अधीन दावा वरने वाले समस्त व्यवितयों के नाम 
मर विशेष विवरण भ्रविष्ट किये जायेगे । इसमें प्ररूप स, 3, परिशिष्ट ता में विहित शीर्ष होगा । 

| 53 अ्नुक्रमणिका स. ४--अनुत्रमणिका स. ॥५ वह है, जिसमें घारा 55 द्वारा जैसा 
अपेक्षित है, निष्पादन करने वाले समस्त व्यक्तियों के झौर पुस्तक स ॥९ में प्रतिलिपीकृत या अतिरिक्त 
पुस्तक स ९ में दाखिल प्रत्येक दस्तावेज के अघोन दावा बरने वाले समस्त ज्यक्तिपी के नाम भोर विशेष 
विवरण प्रविष्ट किये जायेंगे। इसमें प्रह्प स 4, परि वा, में विहित शीर्ष होगे । 


64 प्रनुक्रमणिका तैयार करने यी प्रक्रि--अनुत्रमशिक्त-प्रविष्चिया उसे दिन या अधिक 
से प्रधिक अगले दिन की जायेंगी । पदघारी, जो दस्तावेज वी अनुक्रमशिका बनाता है, शब्शे “हारा 
प्रवुकृपणिना बनाई गई ” के प्रधीन तारीख सहित प्रपन हस्ताक्षर करेगा जो समुचित्र रजिस्टर में प्रविष्ट 
दक्ताबेज की प्रतिलिपि के शो नियम 33 के अ्रवीन अ्रतिरिक्त पुस्तक स.] में दाखिल दस्तावेजपर, 


हिल हम 


20 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण ।नियमर 


या नियम 49 के अबीन अतिरिक्त पुस्तवः से. ए में दाखिल दस्तावेज पर, या नियम 35 ८ साथ पहित 
नियम उब के अधीन फाइल पुस्तव सा 7 में दाखिल प्रतिलिपि या ज्ञापन प्र, जैसी भी स्थिति हो, सात 
स्थाही से प्रविष्ट कि। जायेंगे  रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियम 57 के श्रधीन प्रतिलिपि का सत्य प्रतिलिपि 
होता प्रमाणित करन या नियम 33 या 35 के अधीन दस्तावेज, प्रतिलिति या ज्ञापन पर श्रतिम हम से 
(ृष्णकन बरन से पूर्व, स्वय वा समाधान करगा वि उसकी समुचित रूप से अनुक्रमणिव/ बनाली गई है। 
झनुकमरणिकाए हिन्दी में रखी जायेगी । तयापि, स्तम्भो के शीप॑, अ्ग्ेजी से परिचित और उस भाषा में 
कारबार के राचालन में समर्थ समस्त जिया रजिस्ट्रारा और उप-रजिस्ट्वारों को गग्नेजी दस्तावेजों की 
अ्रग्नेजी मे अगुक्रमणिवाएं तैयार बरने में समर्थ बनाने के लिए, ग्रग्नेजी और हिन्दी दोनो में ही मुद्रित 
किय जायेगे । अनुक्रमणिका की श्रग्नेंजी श्रकरा वाली शीटो को जिल्दवदी करते समय तत्समान हिन्दी 
अक्षरों वी शीटो के साथ रख दिया जाना चाहिए। 

65 प्रारभिफ श्रक्षर-प्रविष्टिया नाम, न कि रँफ़्र, उपाधि या जाति के प्रथम थ्रक्षर के प्रति 
निर्देश से वी जायेगी । 

66, भारतीय ईसाई--उन ईसाइया की दशा में, जिनवे। नाम और पृद्धम्बनाग ईसाई हैं, 
प्रविष्टियों की अनुत्रमशिवा उपनाम के प्रथम श्रक्षर क प्रति निर्देश से बनाई जानी चाहिए । उन ईसाइयों 
वी दशा मैं जिनके बोई बुटुम्बनाम नहीं हैं, झोर जो श्रपत नाम के साथ पिता का नाम था झपने ग्रामों के 
नाम जोडते है, प्रविष्टियों की श्रनुतमरिका नियम 65 में भ्रविक्थित रीति से ही बनाई जानी चाहिए । 

67 कम्पनिया, बैक श्रादि--कम्पनियो, बैक आदि से सम्बन्धित प्रविष्टिया ग्रार्नीकल को 
लोपित करके, प्रथम शब्द के प्रारभिक अक्षर से की जायेगी । 

उदाहरण--दि लैण्ड मोरंगेज वेब झ्राफ इ डिया एन' से, दी बैंक आफ अपर इ डिया 'बी' ते 
और दि इलाहाबाद बैक ए! से । 

68, सरकार - उन दस्तावेजों की दशा में, जिनमे सरकार सम्बन्धित है. प्रविष्टिया श्रग्नेजी 
अनुक्रमशिवाओं मे 'जी” से, क्योकि शब्द “गवर्नमंट' का प्रथम प्रक्षर 'जी' है और हिन्दी प्रतुकमरिकाम म 
'स' से क्योकि शब्द 'तरकारी' का भ्रथम अक्षर 'स है, की जायेगी, सरकार का प्रतिनिधित्व करने बल्ले 
अधिकारी का शासकीय पदनाम प्रथम स्तम्भ भ दिया जाये । 

69, प्रमाणपत्र या विक्रय श्रादि--न्यायालय द्वारा दिय गये विक्रय ७ भ्रमाणपत्रों की दशा मे 
निर्णोत ऋणी भौर वीलास-क्र दा के नामो की अनुत्तमशिका समुत्रित नामीय झबृकम्रशिवा में बताई जाती 

चाहिए भर हिन्दी ग्रजुतमशिका मे 'स” से उस अधिकारी वे जिसने श्रमाणपत्र प्रदान किया है पदनाम 
की प्रविष्टि की जानी चाहिए । 

70, प्रतिभृति बन्धपन्न -ग्रतिभूति बन्धपन्रा की दशा में, उस व्यक्ति के जिसके लिएं ग्रधिन्‍ 
भूति दी गईं है, साथ ही साथ बन्धपनर के निप्पादी और उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में यदि निष्पादित किग्या 
भया है; सलाम की प्नुदमणिका वनाई जानी चाहिए। 

थ्‌। श्रणिदर्ता या प्रतिनिधि-- (0) जब कोई दस्तावेज समिकर्ता या अतिनिधि द्वारा निष्पा- 
दित किया गया हो तो अ्रभिकर्ता या प्रतिनिधि के साथ ही प्रत्यक मालिव वे! और दस्तावेज के झधीत 


दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम वी अनुक्रमणिका बनाई जानी चाहिए। 
--([) इलाहाबाद बैंक कीग्रोर से श्री डी द्वार विध्यादित बल्बपत्र की ग्रतुकशिका 


उदाहरण 
० 'ए! के अधीन जो मालिक के लिए हैऔर डी के भ्धीन भी, क्योंकि यह बैक बी शोर से 
बस्धपत्न वा निष्पादन वरते वाले अ्रभिकर्ता के उपनाम का प्रथम ग्रक्षर है, बनाई 

जायेगी । 


अप्राप्तवय की ओर से, सरक्षकों द्वारा या उनके निमित्त, निष्पादित दस्तावेजों की अनु- 


(०) 
अमणिका प्रप्राप्तवयों के' साथ साथ सरक्षको के नाम से भी बनाई जायेगी । 
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(3) यदि किसी व्यक्ति को, जिसकी बध्बत दस्तावेज वी अझुकमशिया बनाई जानी है 
दस्तावेज म उसके वास्तविक वाम के साथ ही उपनाम से उल्निधित क्रिया गया है तो 
दस्तावेज वी अनुक्रमरिका उपनाम और वास्तविक नाम दोनो की बाबत बनाई जानी 
चाहिए। 

(4) एसे ही, यदि किसी नगर या ग्राम वे दस्तावज म दा सुभिन्न या भिन्न भित्र नाम हो त 
इसकी अनुक्रमणिका दोनों ही नामो स बनाई जानी होगी । 

72 पुस्तव स । में प्रद्धिष्ट दस्गाबेज --फाइल पुस्तव सख्या । म प्रविष्ट समस्त दस्तावेजो 
वी बाबत झक्‍्नुक्रमणिका मे प्रविष्टिया लाल स्याही से वी जायेंगी, ताकि यह द्रश्यमान हो सके कि दस्तावेज 
केवल जिला रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के कार्यालय मे दाखिल क्या गया है । 

समनुषगी पुस्तकों 

73 समनुषो पुस्तकों के लाम --समस्त रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में निम्नलिसित समनुपगी 

पुस्तकें रखी जानी चाहिए -- 


। फीस पुस्तव | 
2. राकड लेखा पुस्तक । 
3. रसीद पुस्तक | 


4. आदेश फाइल । 
5 कार्यबृत्त पुल्तक । 
74 फीय-युध्तक -- () फीस पुललात यच्द्ववर मुद्रित वचो हुई जिल्दों जो प्रत्येवः ॥00 
ये 20) पृष्ठो की होगी; प्र दाय सब्या 4, परिशिष्टि | में रवी जायेंगी जो महातिरीक्षक, या रमिस्ट्री 
करण कायावप से प्राप्त की जायेगी । यह पुस्‍्तक प्रतिदिन लेक्षवद्ध की जायेगी, प्रत्येक दस्तानेज (इसकी 
रणिस्ट्रीकरण सब्या और पुस्तक जिसमें यह प्रविष्ट है की सख्याद्वारा सुभित्) पर वसूल की गई फीस 
पृथरआूयक्‌ दशित वी जायेगी, और प्रत्येक दित का कु स्रहुश सुचित त्वभ में दज किया जायगा, 
प्रतिलितीकरदा की फीस अन्य फीसो से पृथक दशित वी जायेगी । यह दैनिक याग रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
द्वारा सत्यापित हाना चाहिए जो ऐसे सत्वापन के प्रतार स्वरप श्रपने हृश्वा तर बरेगा। प्रत्येव" महीने 
के झन्विम बना दिन को फीस-पुस्तक के विभिन स्तभो का योग लगाया जय्ेग। योग लल स्याही से 
जिखे जाये ग्रौर रॉणिस्ट्रीकर्ता अविवारी द्वारा उन पर हस्ताशर किये जायें, महीने थे श्र दिनो की 
प्रविष्टिया भागे ले ली जाय झौर भ्रगले महीने के योगा म राम्मिलित करली जाये। 
(2) जहा रजिस्ट्राफरण कार्यालय है, यदि वही सरबारी खज्यना या उप सजाना हो, तो 
वमूल की गई फो8 प्रतिदिन खजाने या उप खजान में सदत्त करदी जायगी, मुस्यालय पर बोपमाल के या 
हसील उप खजानो पर रोकडिये के हस्ताक्षर प्रविष्ट रकमो वी प्राप्ति अभिस्वीकृति स्वरूप फीस पुस्तव 
में ले लिये जावें। दिन की समाप्ति पर खजाने या उप खजाने के लेखो के बन्द होन के पश्चात्‌ प्राप्त समस्त 
शिया प्रगले दिन की समाप्ति पर खजाने या उप खजान वे लेखो के बन्द होने वेः समय तक की प्राप्ति 
सहित अगले दिन जमा करदी जायेंगी और इसी प्रकार आगे भो क्या जाता रहा । किसी ऐस दिन ली. 
गई समस्त राशिया, जिसको खजाना या उप शजाना अववाशश के कारण बन्द हे, खजाने या उप सजाने 
के पुन खुलने के दिन करादा जायेंगी। तथापि शब्द 'सजाना बन्द उस दिन वी पोस के सामन लिख 
दिये जाने चाहिए, जिस दिन इस कारण से फीस जमा न कराई गई हो । ज। 
उस स्थान पर स्थित हो वहा सरकारी सजाना या उप-सजाना नही है, 
संग्रहण उसके द्वारा निकटवर्ती खजाने या उप-राजाने मे, 


हा रजिस्ट्रीकरण कार्यालय 
वहा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बेः 
जेंसा जिला रजिस्ट्रार निदेश द, माध्तिक 
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रूप से ऐसे समय के भीवर परिषित किये जा सहँगे, जिससे उन्हें चालू महीने के लेखे में सम्मिलित किया 
जा सके । 

(3) दस्तागेजों के रजिस्ट्रीकरण के निए समस्त फीमें प्रस्तुतीकरण के समय सदेय है, 
किन्तु तब तक वसूल नही की जानी चादिए जव तक वि दस्तागेज औपचारिव' रुप से रजिस्ट्रीफरण के 
लिए स्वीकार न कर लिया जाव । प्राप्त समा पीपषें सरकार वे पास थमा वरदी जायेगी, चाहे दस्ताबेज 
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीहृत क्य्रे गय हो या नही ववापरि, फ़ोस सारणी के प्रनुच्छेद »॥५ उप-्खण्ड 4 
श्रौर 5 के उपबन्ध के भ्रवीन वसूल क्या गया यात्रा भत्ता, यथात्विति, रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी या कमि- 
इनर द्वारा विनियोजित विया जा सकेगा। 

(4) रणिस्ट्रीकरण विभाग मे हुई समस्त प्राप्तिया सजाने के लेखों मे निम्नलिखित शीर्षों 
के प्रधीन जमा करवाई जायेंगी -- 

(क) दस्तावेजों को रजिस्टर करने के लिए फीस-रजिस्ट्रीकरण फीस ॥ 

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तातेज की प्रतिलिपिया के लिए फीस । 

(ग) विविध । 

75 रोडहड-पुस्तक --- प्रत्येक कार्यालय मे प्ररूप सरपा ?), परि० ॥, मे एक रोकद-पुस्तक 
रखी जायेगी । 

76 रसोद पुस्तक -- () रसीद पुस्तक प्ररूप सख्या 9, परि०] में होगी, पुस्तक की 
प्रत्येक जिल्द मे एक सौ साली मुद्दिा प्ररूप होगे और प्रत्येक प्रर्य मीचे दिये गये तीव भागों से 
विभवत होगा +- 

() रजिस्ट्रीवरण वे' लिए भ्रस्तुत दम्तागेज की शनाझु्त करने के लिए विशिष्टिया श्लौर 
विहिंत रजिस्ट्रीकरण फीस वी प्राप्ति बी प्रभिस्वीड्ृति के लिए इसे भरा जाना है, 
फाडा जाना है गौर पीस की बसूली हो जाने पर प्रस्तुतकर्ता को दिया जाना है । 

(॥) दस्तावेज वा सापप्त बरान, रजिस्ट्रोकरण के लिए उसकी प्राप्ति वी अनिस्वीजति 
रखने के लिए।॥ यह स्रधिनियम की धारा 5. मे उल्लिधित रसीद है भौर इसे भरा 
जाना चाहिए फाडा जाना चाहिए श्रोर दस्तावेज वो प्रस्तुत बरने वाले व्यवित को 
उसी समय फीस वी रसीर के रप में दिया जाना चाहिए । 

() प्रतिपर्ण, जो पुस्तक में रथायी रप से रहत हैं । 

(2) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी देखेंगे कि रमीद उप्ी क्रम मद्दी जाती है, जिनमें दस्वावेज 
रजिस्ट्रीकरण के विए स्त्रीकृत जरिये गये हैं वा समस्त (हित विशिरिद्या भरी कागी हें कि सपत्ति वे 
वर्णन घाते स्थान पर यह व्यन जिया यय्रा है जि श्ावा बह स्वावर है या जगम, और बन्यकों की 
दणश्शा भे वि झ्ाया थे कब्जे सहित हैं या बिना ब्ज बे हैं, भोर भन्तिम, कि निष्पादी का नाम, ने कि 
लेशक का नाम जैसाहि कभी कभी भूत से वर दिया जाता है इस प्रपेजनाथ उपव्रधित स्थान पर 
लिखा गया है । 

(3) इन रमीद पुस्तवों की प्रत्येक जिरद, जिसमें त्रम । से सरगाक्षित से 00 तक के एफ 
सौ मुद्दित प्ररूय हैं, क्रमिक ग्रावलि में सब्याक्ित की तायेगी, जो कदर वर से प्रहरन और समाप्त होंगी, 
प्रत्येफ बर्लैण्डर वर्ष के ग्रारभ पर नयी प्रायलि प्रारभ होगी । तथापि, नयो जिल्‍्द वो वर्ष का झ्रारभ 
होते ही उपयोग मैं लाना तव तक झावश्यक नहीं है, जत्र तक वी उपयोग में भ्रा रही जिल्‍्द में को समस्त 
रुसोदें भर न गई हा । जिस जिल्द में दो वर्य की रसीदें हो, उसमें दोहती सल्या (295की 300/2952 
को ॥) होनी चा्टिए। दस्तावेज, सौटाने बे लिए आ्रापेदन करने वाले और प्रधिनियम को घारा 522 के 

भचीत भनुदत्त रसीद को प्रस्तुत करने बाते व्यक्ति को या नियम 34 में भधिकविद रीति से डाव 
रे 
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हारा इसके लौटाने की वाछ्या करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा, यदि वह दस्तावेज वा प्रस्तुत 
कर्ता या भ्रधिनियम की धारा 6 (२) के प्रपीन प्रस्तुकर्ता द्वारा मामनिर्देशित व्यक्ति हो । दोनो ही 
मामलों में नाम-निर्देशन रसीद के पीछे होना चाहिए ॥ ऊपर उल्विखित व्यक्तियों वो वैयक्तिक रूप से 
लौटाये गये दस्तावेजों के मामलों मे, रसीद प्रस्तुत करने पर प्राप्तवर्ता के हस्ताक्षर रसीद के पीछे ते 
लिये जायेंगे प्रौर रसीद पुरतक में इसवे समुचित च्रतिपर्णा पर धुरन्त चिपका दिया जायेगा। 


पा रसौद का खो जाना --यदि वोई व्यवित, जिसको रसीद दी गईं थी, गिला रजिस्ट्रार 
या उप-रजिस्ट्रार वा समाधान कर देता है कि उसने इसे खो दिया है या कही भूल गया है तोदस्तावेज 
के लौटाने की लिखित श्रभिस्वीक्ृति पर दस्तावेज उसे लौटाया जा सबेगा। यदि वह दस्तावेज को लोट।ने 
वाले प्रधिकारी से वैपकितिव रूप से परिचित नही है तो उसके पग्रठे दी छाप रसोद के प्रतिपर्ण पर ले ली 
जानी चाहिए जब तक कि उसकी हँसियत इतनी अधिक न हो जिससे यह पूर्वाविधानी धरनावश्यक हो जाये । 
दस्तावेज किसी भी दशा गे किसी भन्य व्यक्ति को न लौटाकर फेवल उसी व्यक्ति की जिसने इसे रजि- 
स्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया हो या उसके प्रतितिधि या अरभिकर्ता को या घाध 6! वे भनुसार इसे 
प्राप्त करने के लिए लिखित में गामनिर्देशित व्यक्ति को ही लौटाया जायेगा। 


प8 कमीशन फीस --जव कई दस्तावेत एक ही पक्षकार द्वारा एक ही समय तथा स्थान 
पर रजिस्ट्रीडृत करवाये जाये, तब एक ही वमीशन पीस और एक ही यात्रा भत्ता प्रभारित किया जायेगा। 
कितु यदि विभित निष्पादियों के दस्तावेजा वी रजिस्ट्रीइत करने के लिए एक ही यात्रा की गई हो तो 
कमीशन फीस, दस्तावेज या दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत करवाने वाले प्रत्येक" व्यवित या व्यक्तियों वे समूह 
पर प्रभारित की जायेगी | केवल एक ही यात्रा भत्ता प्रभारित क्या जायेगा और यह पक्षकार के बीच 
बरावर बराबर विभकक्‍त कर दिया जायेगा । उदाहरणानर्थ यदि उप रजिस्ट्रार 'क” का एक दस्तावेज 'स! 
के थे दस्तावेजों तथा “ग! और 'घ' के दो दस्तावेजो वो रजिस्ट्रीकृत करने के लिए विसी भौजे में जाता 
है, तो उसे 'क' पर एक क्मीशन फीस ख' पर एक कमीशन फीस और 'ग' तथा 'घ' पर एक कमीशन 
फीस प्रभारित करनी चाहिए और प्रत्येक से एक तिहाई यात्रा भला प्रभारित वरना चाहिए । 


79 फीस का वापस क्यि। जाना -- रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार किये जाने या अन्य कारणो 
से उसके ने होत की स्थिति मे, कमीशन, समन भर हाजिरी और यात्रा भत्तो के लिए जहा ऐसी फीस 
उपगत हो गई है उसे छोडकर, जो कोई पीस, उद्शहीत की गई है वह वापस करदी जायगी । निरीक्षण 
या तलाशी फीस उन मामलों मे वापस की जा सकेगी, जहा कोई निरीक्षण या तलाशी नही की गई हो, 
विन्तु उन मामलो में नहीं लौटाई जा सकेगी जहा भ्राशिक निरीक्षण या तलाशी करली गई हो । रजि- 
स््रीकर्ता भ्रधिकारी द्वारा 'हस फीस से अधिक प्रभारित कोई रजि/द्वीकरण फीस, जो वस्तुत नियमों के 
श्रधीन प्रभाय है जिला रजिस्ट्रार के विवेक से वापस की जा सकेगी यदि वापसी वे लिए दावा तीस 


दिनो के भीतर रिया गया हो और जिया रजिस्ट्रार का समाधान हो गया हो कि स्पष्टतया पीस श्रधिक 
प्रभारित हुई है। 


(2) फीस वापस करने के लिए लिखित श्रावेदन जिला रजिस्ट्रार को होगे, जो उत पर आदेश 
पारित करेगा । जिला रजिस्ट्रार यह देखने वे लिए उत्तरदायी होगे कि वापस की जाने वाली फीस की 
पूरी रकम के लिए रसीदें प्राप्त की जाती है और श्रभिल्विसित वी जाती हैं । 


80 जुर्मातों की माफी धारा 25 या घारा 34 के श्रधीन उद्गृहीत जुर्माने की माफी के 
लिए लिखित झ्रावेदन जिला रजिस्ट्रार को किये जायेगे जा उनन्‍्ह अपनी टिप्पणियो सहित, महालेरावार 
द्वारा विहित प्ररू्पष म यदि आवश्यक हो तो वापसी के बिल सहित, श्रधिनियम की घारा 70 के प्रधीन 
महानिरीक्षक को अग्रेपित करेगा । इस प्रकार वापस वी गईं रकम जिला रजिस्ट्रार द्वारा लो जायेंगी 
ओऔौर उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को औपचारिक रसीद के दिये जाने पर प्रदत्त की जायेंगी । 
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8, प्रादेश फाइल ““-आदेश फाइल ग़ा्ड-पुस्तक है, जिसमे समस्त भ्रादेश फाइल दिये जाने 
चाहिए, चाहे वे महानिरीक्षक से जारी हुए हो या जिले के रजिस्ट्रार से । इस स्वरूप के समस्त ग्रादेश 
प्राप्त होते ही चिपका दिये जाने चाहिए और उन्हे इधर-उधर पडा नहीं रहने देना चाहिए । प्रादेश 
फाइल दो भागो मे होनी चाहिए --() महानिरीक्षक के परिप्त और सामान्य आदेश, तथा (2) रजिं 
स्ट्रार द्वारा जारी जिये गये सामान्य या रथायी स्वरूप वे आदेश । अस्थायी या विशेष ग्रादेश बाविक 

बन्डलो में रखे जायेगे श्ौर अनुदेशों के श्रनुसार उनकी छटाई वी जायेगी । शुद्धि-चर्यीया आदेश फाइत- 
पुरतक मे नही ररी जानी हैं वरन नियमावली में रखी जानी है ! प्रति वर्ष एक सूची तैयार वी जानी 
चाहिए और ग्रादेश फाइल में लगाई जानी चाहिए, जो इस प्रकार फाइल समस्त आदेशो के सक्षिप्त 
वर्णन से युक्त हो । यह सूची वर्ष के ग्रत्त में तैयार नही वी जानी चाहिए, बरन्‌ जैसे-जैसे आदेश फाइल 
किये जायें, इसे लेखाबद्ध करते रहना चाहिए । 

82 कार्पबृत्त पुस्तक -- ।) प्रत्यवा उप-रजिस्ट्रार प्ररूप सख्या 5, परिश्िष्ट 4, में एक 
कार्यावृत्त पुस्तक रखेगा यह पुस्तक, प्राथमिक तौर पर, रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृति और ग्रहण की 
सामान्य प्रक्रिया वेसमस्त निलम्वतो का अभिलेश प्न्तविष्ट करने के लिए भ्रशयित है, उदाहरणार्थ -- 

4 जव रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत दस्वाव्रेज राजस्यात के लिए ययाअनुकलित भारतीय 

स्टाम्प अधिनियम, । 99 के अधीन परिबद्ध किये गये हो, 

2 जब दस्तावेज समुचित कार्यालय में प्रस्तुतीकरण के लिए लौठाया गया हो, 

3 जब दस्तावेज शुद्धि या सशोधन के लिए लौटाया गया हो, 

4, जब दरतावेज पञकारो या साश्यो के उपसजात न होने तक के लिए एक तरफ रख 

दिया गया हो । 

(2) इसमें तलाशी निरीक्षण या प्रतिलिपि के भ्ावेदन का प्रनुपालन न करने के कारणों को 
भी झभिलिखित क्या जाना चाहिए जब तक कि प्रतिलिपियो, तलाशियो तथा निरीक्षणो के मामसे में प्रति- 
जिपियों, तलाशियो गौर निरीक्षणो के प्रावेब्नो वे रजिस्टर के टिप्पणी-रतभ मे पर्याप्त विशिष्टिया पहले 
ही नदे दी गई हा। 

(3) वार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्टिया उप-रजिस्ट्रार द्वारा श्रपनें हाथ से की जानी चाहिए 
और प्रत्येक कार्यवाही उसके द्वारा तारीख लगाबर हस्ताक्षरित होनी चाहिए। जब एवं ही मामले से 
सवधित वार्यवाहिया एक से अधिक अ्वसरो पर अभिलिखित की जानी हो, तब पश्चातृवर्ती प्रविष्टियो बी 
श्रम संख्या प्रविष्टि के स्तम्भ 2 में प्रविष्ट की जाएगी। प्रत्येक पश्चालुवर्ती प्रविष्टि वें स्तम्भ में प्रथम 
प्रविष्टि को क्रम सख्या दशित की जाएगी । 

(4) जब रजिस्ट्रीकरणा के लिए प्रस्तुत विया गया दस्तावेज उप-रजिस्ट्रार द्वारा शुद्धि या 
संशोधन के जिए या किसी अन्य आधार पर लौटा दिया जाए तो उप-रजिस्ट्रार प्ररप सख्या 22, परि- 
शिप्ट ), में झरापत्ति-प्चों पर अपने सक्षिप्त बारण भी प्रभिलिखित करेगा और पर्ची प्रस्तुतकर्ता वो 
सोंप देगा । जब दस्तावेज रजिस्ट्रीकरग्य के लिए बाद में स्वीशृत कर लिया जाए तो उप-रजिस्ट्रार पर्ची 
को निरीक्षण बरो वाले श्रधिवारियो के परिशीलन के लिए फाइल वरेगा । 

83 कार्यवृत्त पुस्तक मे कौनसी परिस्यितियों वी प्रविष्टि की जाये श्रौर दौनसी की नहीं-- 
(।) रजिस्टर करने से इन्बार निलम्बन नही है वरन्‌ कार्यवाहिया की भ्रन्तिम रूप से समाप्ति है, श्रौर 
ऐसे मामतरे में अभिलेख रजिस्टर सस्पा [६ में, न कि कार्यवृत्त पुस्तक में किया जाता है। 

(2) प्रत्येव अन्य परिश्विति जो दस्तायेज के प्रस्तुतीकरण और रफिस्ट्रोय यम ने लिए उसके 
प्रहएा के वीच मे कार्यवाहियो में विध्व ढालती है, चाहे वह विध्द कितना भी छोटा हो, बायंवृत्त पुस्तक 
में एक पृथक्‌ प्रविष्टि का यह वर्णन करते हुए कि कार्यवाहियों मे विध्न क्यो पडा, भर यदि झावश्यव हो 
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तो अरड्यन था विरावरण बरने श्रोर रजिस्ट्रीय रश पूरा करने ही बात अ्रभिलिफित करते हुए दूसरी 
अ्विष्टि का भी, विधय बनाई जानी चाहिए । 

(3) उत मामलों मे जितम फा्यवृत्त पुस्तक मे प्रविष्टि के पश्चात्‌ कार्यवाहियों के स्थगन के 
धाद कौ किसी तारीख नो इन्दोर प्रभिलिखित किया जाना हो, पुस्तक 2 में प्रविष्टि का निर्देश स्थगन की 
अतिम प्रविष्दि के सामने स्तम्भ 2 में किया जाता चाहिये। इस प्रकार, लिप्पादी भी गैरहाजरी जैसे 
जाद्ायपनमे साधारण मामले म॑ सर्वप्रभम इव या ऐसे ही आशय वी प्रविष्टि को जानी चाहिए, 

«५... “क, स द्वारा ये भर घ के पक्ष म महाल रामपुर मे दो आने के हिस्से के विक्रम जा विलेख, 
तारीख ! फरवरी, 89९, ग॒ और घ द्वारा )0 फरवरी 39$ यो प्रस्तुत विया गया, ब' ख हाजिर 
नही है, _सजस्ट्रीकुर॒णा स्थगित्‌ किया गया और भादेशिका जारी वी गई ४” तब, यदि विष्पादी उरसजात 
हज हुबरो प्रविष्ठि होगी “लि 
है ७... “क्रम स््या अमर अमुक पर निदिष्ट इस्त,वेज व ख के उरसजात होते पर रजिस्ट्रीकरण 
_पूर्त किया गया, तारीण, आदि ४” इस मामले सम यदि झादेशिका निष्प्रभावी रही हैं तो कोई पृथक झवि- 
रिक्ति प्रधिष्टि नही होगी और वार्यवृत्त पुस्तक वी प्रथम प्रविष्टि वे” निर्देश से झौर कार्य यूत्त पुस्तक की 
खधप प्रविष्धि के सावन डिदीय स्पम्भ में पुश्तक सख्या 77 बी प्रविष्दि के निर्देश से रजिस्टर ता मे 
+ पैेलिस इसपर प्रमिलिखित #र दिया जायेगा 
(4) इसी तरह निरीक्षण था प्रतिलिपि के श्रायेदन का श्रवुपीलन ने करने के कारणों को 
सक्षिप्त छ़र रो,अभिव्रिल्वित किया जाना चाहिए, और यदि आपत्ति बाद मे टूर करदी गई हो प्रौद प्रावेदन 
जपीयार बर शिया गया हो तो इस तथ्य का विवरण देते हुए दूरारी प्रविष्टि वी जानी चाहिए । एक ही 
दस्तावेज से सम्बन्धित प्रविष्टियों को एक साथ जोइने वे लिए स्तम्भ 2 वी भरने का तरीक' ऐसा दूसरा 
उतिख्ु है जिसने समका नही जाता है। निर्देश सस्या का उद्देश्य यह है किः प्रत्येक दस्ताविज को रजिस्टर 
जी ऐसी. समस्त, प्रविष्टियों के माध्यम से खोजा जा से जो इसवी शोर निर्देश बरती है। 








+ निम्नलिक्तित उदाहरण स्पष्टतया दर्शित करेंगे कि कया श्रपेक्षित है। 
* अअ0जब 6 2५७६6० जका +४६4७७४४४#७:9७7 ४05७७ 2०४७७४७४सा$ ७४७४७ 
“४ ]। न्रापिक 5 निर्देश सस्या और पुस्तय कार्यकाहियों का टिप्सण 
'क्रमांस 7 /की सस्परा तथा दस्तावेज 
रु “ बी क्रम सख्या ( यदि 
५ कोई हो) 
है 2 


3 





४97 «के ॥. * के गो 
क ख द्वारा ग घ को महाल रामपुर 


प्रन्‍# से 00 दीचे के बन्धव' का विजेख, 
तारीख 5 जनवरी !95, परिवद 
क्र दिया गया, बयोवि सम्यक्‌ रूप 
से स्टाम्प नहीं लगाए. गए और 2 
जनवरी, 95! को कलबंटर को 
भेज दिया गया । 

छ च द्वारा छज यो जलालपुर के 
गृह और बाग के विक्रय का विलेख, 


2 0 (रिक्त) 


26 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


3. 7 
4 ]-पुस्तक -जिल्द 22, 
स॒ 24 
5 8 
6 (रिक्त) 
क् 3 (पुस्तक , जिह्द 22 
स॒ 96) 


व्ारीख 32 फ़रवरी, 95 उप- 
रजिस्ट्रार, उदयपुर, जो सम्बन्धित 
कार्यालय है को प्रस्तुतीकरण के 
लिए भ्राज 20 फरवरी, 95] को 
लोटठाया गया । 

ट द्वारा 5 ड को महाल 
रामप्रसाद, मौजा बाली में दो भाने 
के हिस्से के बन्धक का विलेख, 
तारीख 8 मार्च, 95॥ उद्‌- 
धर्षणो को झनुप्रमाणित नही किया 
गया। रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम की 
धारा 20 के अनुपालन के लिए झ्राज 
5 भार, ॥95] को लोटठाया 


गया। 
क्रम सख्या ! में निर्दिष्ट विलेख 


कलक्टर से स्टाम्प के बारे में 
सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित किया जाकर 
वापिस प्राप्त हुआ । भाज 7 माचे, 
95] को रजिस्ट्रीकरण पूरा 
किया गया । 

ढ ण द्वारा त थ को मोहल्ला उपर- 
कोट कस्वा फतेहपुर में गृह भौर 
उद्यान क विक्रय का विलेख, तारीख 
8 मार्च, 7954 ॥ ते ये द्वारा 
प्रस्तुत, ढ ण उपसजात नही हुए । 
झ्राज 8 मार्च, 9:] को जारी 
की गई भ्रादेशिका के लोटने तक के 
लिए रजिस्ट्रीकरण श्रस्थगित रखा 
गया। 

दस्तावेज सख्या !0, पुस्तक 3 
जिल्द 2, जो न प की बिल है, की 
प्रतित्रिपि के लिए द घ द्वारा प्रस्तुत 
कया गया 20 मारे, 898 का 
भावेदन, रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम 
की धारा 57 के अधीन नामत्जुर 
किया गया क्योंकि वसीयतकर्ता 
जीवित है। 

कम सख्या 3 में विदिष्ट दत्टावेज 
रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम की धारा 
20 के अनुपालन के पश्चात्‌ पुत्र 
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प्रस्तुत किया गया भौर श्राज 25 
भाच, 95] की रजिस्ट्रोकृत क्या 


गया। 
श् 5 क्रम सख्या 5 में निर्दिष्ट दस्तावेज, 
(पुस्तक ।, जिल्द 22, ढ ण॒ के उपसजात हो जाने शोर 
स 224) निष्पादन स्वीकार कर लेने पर 
आज 0 अप्रेल, 495 को रजि- 
स्ट्रीकरए पूरा किया गया । 
भाग [४ 
आधायें 


84 भाषा--अभ्रधिनियम की धारा 9 के प्रयोजनो के लिए यह घोषणा फ्री जाती है कि 
राजस्थान में सामायत प्रयुक्त समझी गई भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी । क्तु रजि- 
स्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज बिसी भी भाषा में लिखे जा सकेंगे | तथापि, हिन्दी से भिन्न मापा के 
मामले में, दश्तावेज के साथ सही हिन्दी अनुवाद ओर उसको सत्य प्रतिलिपि भी, लगाई जानी चाहिए, 
परन्तु भग्रेजी में लिखे गए दस्तावेजों के साथ अनुवाद या भ्रतिलिपियाँ लगाना उस समय श्रावश्यक नहीं 
है जब वे जिला रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत किये गए हो, भोौर जब रजिस्ट्रीकर्त्ता 
अ्रधिवारी प्रप्ने जी से परिचित हो भोर ऐसी भाषा में कारबार का सचालन कर सकता हो । 

भाग ५४ 
प्रादेशिक झण्ड 

85 प्रादेशिक रण्ड--() घारा 2 की उपघारा (3) द्वारा अपेक्षित प्रादेशिक खण्डो के 
उर्णन में उस ग्राम, तहसील भौर राजस्व-जिले का नाम झायेगा जिसमें गृह या भूमि स्थित है ॥ 

(2) रजिस्ट्रीकरणा-जिल्ो तथा उप जिलो के नामो को दशित करने वाली विस्तृत सूची परि- 
शिष्ट [९ में दी गई है। राज्य में रजिस्ट्रीकरएा वॉर्यालयो की कुल सरगा 58 है, इनमें से 26 जिला- 
रजिस्ट्रार के कार्वलय, 7 विभागीय उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय तथा शेप 2 5 पदेत उप-रजिस्ट्रार के 
कार्यालय हैं। इनका वितरण राज्य के पाँच खण्डो में निम्नलिखित रूप से किया गया है. - 


अजमेर जोधपुर बोकानेर उदयपुर. कोटा योग 








खण्ड खण्ड खण्ड खण्ड खण्ड 

जिला-र॑जिस्ट्रार 

कार्यालय 6 है ५ 5 5 26 

उप-रजिस्द्रार 

कार्यालय 3 | ॥ ] ] षरृ 

पदेन उप 

रजिस्ट्रार कार्यालय 58 बव 9 57 50 225 
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उन रजिस्टर-पुस्ततों का पुन प्रतिलिपिकरण जिनके सम्पूर्णात या भशिक रुप से भपदय 
या नष्ठ हो जाने का खतरा हैं । है 


28 राजस्थात रजिस्ट्रीयरण नियम 


86 क्षतिग्रस्त रजिस्ट्रीझुत पुष्ताको के सम्बन्ध मे महानिरीक्षक का विवेकाधिकार महा- 
निरीक्षक निरीक्षक द्वारा उसवो दी गई रिपोर्ट पर लिखित आदेश द्वारा निदिष्ट कर सकेगा कि किसी 
विशिष्ट रजिस्टर पुम्तक या उसके भाग की, जिसके नष्ट या सम्पूर्णत या झाशिक रूप से भ्पठ्य हो जाने 
का खतरा है हस्तलिखित प्रतिलिपि पुन तैयार की जाएगी 

परन्तु जहाँ किसी प्रविष्टि के बल एक भाग के नष्ट या अपठ्य हो जाने का खतरा है, वहा 
रजिस्ट्रीकर्ता अ्वित्रा )ी निर्दिष्ट करेगा कि सत्य प्रतितिषि के प्रमाण पत्र सहित सम्पूण प्रविष्टि की 
प्रतिलिपि पुन की जायेगी । 

४7 मई रजिस्टर पुस्तक से अविष्टियो का पुन प्रतिलिपिकरण झौर अतिलिपियों का 
अनुववाएव॒ प्रत्येक प्रविष्टि, नियम 86 के अधीन पारित श्रादेश के अ्रधीन जिसकी प्रतिलिपि पुन की 
जानी है, की पुन प्रतिलिपि नये रजिस्टर म सत्य प्रतिलिपि के प्रमाणपत्र के साथ समग्रत वी जाएगी 
और इस प्रकार पुन प्रतिलिपीक्ृत प्रत्येक प्रविष्टि को मूल रजिस्टर पुस्तक की प्रविष्टि से सावधानीपूवक 
मिलाया जाएगा। रजिस्ट्रीकर्ता अ्रधिकारी तब अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करेगा कि नियम 57 में 
प्रधिकवित रीति से प्रण॒णित्त यह सत्प प्रतिनिधि है। महानिरीक्षक जे, प्रविष्टि के पुन प्रतिलिपिबरएण 
का निदेश दने वाले, आदेश का टिप्पण इस प्रकार पुत्र प्रतिलिषरिक्रत सत्य प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र के 
सीचे किया जाएगा । 

६8 पूछो नई रजिस्टर पुस्तकों पर सख्या का तगाया जाना पश्लौर पुरानी रघस्टर पुस्तकों 
फा रष्ड किया जाना--जब सम्पूर्ण पुस्तक की प्रतिलिपि पुन की गई हो तव नई पस्तक पर वही सरया 
लगाई जाएगी जो पुरानी की है| नई पुस्तक वी प्रविष्ठियों का पुरानी प्रुस्तक की प्रविष्टियों से मिलान 
कर लिए जाने श्रौर रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी द्वारा पूर्वोक्त *रूप से नयी पुस्तव' को प्रमाणित कर दिए जाते 
के पश्चात्‌ पुरानी पुस्तक को नष्ट कर दिया जाएगा और इसके नष्ट किए जाने का टिप्पण प्रभिसेख के 
सूची पत्र मे कर दिया जाएगा। ऐसे टिप्वण में उस नई पुस्तक वी सछ्या भी दरशित की जाएंगी, जिसमे 
पुरानी पुस्तक से प्रविष्टियों की प्रतिलिपि पुन की गई है। 

89 नयी गजिस्टर-पुस्तको में प्रविष्टियो को क्रम सख्या देमे वी रीति ( ) जहा पुल्तक 
के केवल एक भाग की प्रतिलिपि पुन की जानी है वहा नयी एुस्तक, जिसमे इसकी प्रतिलिपि पुल की 
गई है, पर नई क्रम धख्या जैसे |।-, 2 के 3-क, ययास्थिति लगाई जाएगी । 

(४) निम्वल्लिखित प्ररूर मे एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसम प्राशित' रूप से पुन प्रतिलिपि- 
कृत पुस्तको की विशिष्टिया दर्ज वी जाएगी, शर्थात्‌ 

(क) क्रम स> 

(ख) पुन्र प्रतिलिपीकृत प्रविष्टियो की रजिस्ट्रीकृत संख्या । 

(ग) पुरानी पुस्तक के प्रृष्ठो की सरया, जिनकी प्रविष्टियो वी प्रतिलिपि पुन वी गई है । 

(घ) पुरानी पुस्तक की सख्या । 

(४) नई पुस्तक की सरया। 

(व) भई पुस्तक के उन पृष्ठो की सल्या जिन पर अरविष्टियों वी अ्रतिलिपि पुन वी गई है। 

ऐसा रजिस्टर स्थाई रूप से परिरक्षित रखा जायेगा। 

( ) पुरानी पुस्तक म प्रत्ेक मूल प्रविष्टि, जिसकी प्रतिलिपि पुन की गई है, के नीचे पुस्तक 
मी सख्या और ऐसे पुस्तक के उप पृष्ठ की सख्या जिसम प्रविष्टि की प्रतिलियि पुन की गई है दशित करते 


हुए एक टिप्पण क्या जाएगा। 
90 टिप्पग पर हस्ताक्षर करना और तारीख लगाता-इस भाग में श्र तविष्ट नियमों के 


अबीन किए गए समस्त टिप्पणों पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी छारा हस्ताक्षर किए जायेंगे श्रौर तारीख 
लगाई जायेगी । 


राजस्था) रजिस्ट्रोफ रगग नियम ४४ 


भाग शा 
दस्तावेज को रजिस्ट्रीब रण फे लिये स्वीदार करने से पूर्व की अक्रिया 
9। ग्राह्मग वी शर्तें श्रौर दस्तावेजों को परीक्षा-रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज वे प्रस्तुत 
किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अ्रधिवारी पहले स्वयं का समाधान बरेगा -- 
(4) कि वह समुचित रजिस्ट्रीवरण कार्यालयों मे प्रयुक्त क्या गया है (घारा 28, 
29 और 39 ) 

(2 ) वि यदि दस्तावेज विल नही है तो वह समुचित समय के भीतर वे भीतर प्रस्तुत 

किया गया है (घारा 23 से 26 )। 

(3 ) कि वह जिले में सामायत प्रयुक्त समभी गई भापा में है या इसके साथ ऐसी भाषा 
में सही प्रनुवाद ौर सत्य प्रतितिषि लगादी गई है (धारा 9) । 

(4 ) कि किसो अ्रन्तरालेखन, रिक्त स्थान, उद्घर्षण या परिवतेन वी दशा में, धारा 20 
और नियम 95 वे उपवन्धो का अनुपालन किया गया है। 

( $ ) कि, यदि दस्तावेज तिवंसीयती है प्ौर स्थावर सपत्ति से सम्बन्धित है श्रौर उसमें 
मानचित्र या रेखाक अन्तविष्ड है तो वर्णन उसकी शनाख्त के लिए पर्याप्त है श्रौर कि 
उसके साथ मानचित्र या रेखाकों वी सत्य प्रतिलपियों वी विहित सख्या लगादी 
गई है (घारा 2) । 

(6 ) वि उस पर समुचित स्टाम्प लगे हुए है या वह उससे छूट-प्राप्त है या उस पर 

स्टाम्प शुल्क देय नहीं हे । 

(7 ) कि दस्तावेज इस निमित्त प्राधिहत व्यक्तिद्वारा प्रस्तुत किया गया है (धारा 32 

या धारा 40 )। 

(8 । कि दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित कया गया है जिसके द्वारा उसबप 

निष्पादित होना तात्पयित है। 

92 प्रधियारिता विषयक परीक्षा (।) जब कोई दस्तावज किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय 
में प्रस्तुत किया जाएं तो रजिस्ट्रीकर्ता अ्रधिकारी यह देखने के लिए उसी परीक्षा करेगा कि बया उसे 
इसे रजिस्टर करो का प्राधिकार है और इस शीर्ष व लिए श्रधिनियम वे भाग-५ प्रार शत को देखा 
जाना चाहिए । 

(2) अधिक रिता के भ्रयोजनो के लिए दस्तातेजों को चार वर्गों में वर्गंवद्ध किया जा खवेगा, 

( ] ) धारा ।7 के खण्ड (क) से घ) भर धारा 8 के सण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित 

स्थावर सपत्ति से सम्बन्धित निर्वेश्रीयती दरतावज । 

(2 ) विलें और दत्तक ग्रहण के प्राधिवार । 

( 3 ) न्यायालयों की उिक्रियो और झ्रादेशों वी प्रतिलिपिया । 

(4 ) समस्त अय दस्तावेज । 

(3) प्रथम श्रेणी की लिखतें विस्ती भी ऐस रजिस्ट्रीकर्ता श्रविवारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के 
लिए स्वीकार की जा सकेगी, जिसके जिले या उप जिले क भीतर सम्बन्धित सपत्ति का काई भाग स्थित 
है। द्वितीय श्रेणी वी लिक्षतें किसी भी कायावय में, रजिस्ट्रीइत की जा सर्वंगी। डित्री या श्रादेश को 
भ्रतिन्िपि ऐसे उप रजिस्ट्रार वे किसी भी कायावय में जिसके उप जिले में डिक्री या आदश दिया गया 
था, या यदि इससे स्थावर सपत्ति प्रभावित में नही होगी हो तो सरकार के अधीन किसी भी श्रन्य उप- 
रजिस्ट्रार के कार्यालय में, जिसमें डित्री या भ्रादश के अधीन दावा करने वाले समस्त व्यक्ति प्रतिलिपि 
को रजिस्ट्रीकृत करवाने की वाछ्या करे, रजिस्ट्रीडत की जा सकेगी । चतुर्थ श्रेणो का कोई दस्तावज था 


30 राजस्थान रजिस्ट्रीवरण नियम 


तो निष्पादन के स्थान पर उप-रजिस्ट्रार के कार्यालम में, या यदि निष्पादियों या इसते अधीन दावा करने 
वाले व्यक्तियो द्वारा चाह्म जाये तो सरवार वे भ्रधीव कसी भी आय उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजि- 
स्ट्रीइत किया जा सकेगा। 

93 श्रक्रिया जब रजिस््रोकर्ता श्रधिकारी को श्रधिकारिता न हो यदि रजिस्ट्रीवर्ता प्रधि- 
कारी यह पाता है हि उसको प्रस्तुत दस्तावेज को रजिस्टर बरने के लिए उसे अधिकारिता प्रात नही है 
तो उसे दस्तावेज पर शब्द “उचित कार्यालय में प्रस्तुतीकरण के लिए लौठाया गया” पृष्ठानित करने 
चाहिए श्रौर प्रस्तुतकर्ता को यह सूचित करते हुए लौटा देना चाहिए कि वह किस कार्यालय में इसका 
दा प्रभिश्राप्त करे। इस घटना की एक प्रविष्टि उसी समय कार्यवृत्त पुस्तक में की जानी 

०4 समय विषयक परौक्षा--जब रजिस्ट्रीवर्ता भ्रधिकारी यह पराए वि उत्ते प्रधिकारिता है 
तो उसे देखने 7” लिए दस्तावेज की परीक्षा वरनी चाहिए दि यह अधिनियम के भाग 79 द्वारा प्रनुज्ञात 
ममय के भौतर प्रस्तुत किया गया है। भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेजो के श्रति धार 26 में निर्देश 
है श्ौर बह नीचे दिखाया जाएगा । समस्त पश्रन्य दस्तावेजों वे सम्बन्ध में, कतिपय भ्रपवादों (घारा 23, 
23 के और 34, उउवारा ( ) के साथ, विधि मे प्रोजित है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुतीकरण झौर 
निष्पादी की उपसजाति दोनो ही निष्पादन की तारीख से चार महिंवे वे भीतर होगी । किस्तु कृतिपय 
मामनो मे कठिनाई से बचने के जिए यह भी उपवन्यित है कि जुर्माने के प्रध्यधीव चार महीनों की भर 
वालावधि भ्नुज्ञात की जाएगी, 

(2) जब दस्तावेज प्रथम चार महीनों के भीतर अति झावश्यकता था श्र+ रिहार्य घटना 
के कारण प्रस्तुत नही किय जा सके (धारा 25 + 

(-) जब दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाये के पश्च त्‌ तिप्पादी भी झति-झ्रावश्यकता 
या अझपरिहाय घटना के कारण निष्पादन स्वीवार करने के लिए उपसजात नहीं 
हो सर या उनको उयसजात नहीं किया जा सके (धारा 34, परन्तुक) । 

95 असत्यावित श्रार्वारों और विनयकु परीक्ष--() यदि सत्य दस्ताीज रागिम्ट्रीफरण 
के लिए विधि द्वारा अनुतात समय वे भीतर लाया जाय नी र जेस्ट्रीकर्ता अविनारी यो देखना चाहिए कि 
आया इसमे श्रधिनियम की घारा 20 मे उल्लिशित प्रकार क॑ कोई असत्यापित ग्रतरालेखन, रिक्त स्थान, उद्‌- 
घर्षण या परिवर्तन हैं, भर स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों वे मामले में, आया इसका वर्णन इसको 
शनास्त के लिए पर्याप्त है। यदि उसका दोनो ही मुद्दा पर समाधान नहीं हो झौर यदि लोप को तुस््त 
ठीक नही किया जा सके तो उसे दस्तावेज पर शव्य पारा ?0 व॑ झतुपालन के लिए लौटाया गया! 
पृष्ठाक्ित करने चाहिये और दस्तावज को ब्ुुटि के ठीक किए जाते की दृष्टि से भ्रस्तुतकरत्ता को वापस दे 
दना चाहिए ! घटना की एक प्रविष्टि कार्यवृत्त पुस्तक म वी जानी है। विदेशी दस्तावेजा को तब तक 
स्वीकार नही किया जाना चाहिए जब तक कि उनके साथ धारा 9 द्वारा अपेक्षित अनुवाद श्र प्रति- 
लिपिया ने लगी हो, न ही धारा 27 (4) में उल्लिखित प्रकार के दस्तावेज को तब तक स्वीकार किया 
जाना चाहिए, जब तक कि उसके साथ मावचित्र या रेखाक की अपेक्षित प्रति या प्रतिया न लगी हो । 

(2) जहा रजिस्ट्रोकरण क लिए भ्रस्तुत दस्तावेज मे अन्तरालेखन या शुद्धियों हो; वहा 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को ऐसे अन्तरालेखनो या शुद्धियो को, यदि वे पहले ही न कर दी गई हो, तो 
विलेख के निष्पादियो के श्राइयक्षरों या हस्ताक्षरों से अनुप्रमाशित करवाने की श्रपेक्षा करनी चाहिए। 
मदि पक्षकार था उनम स काई भी पढ या लिख न सवे तो उप-रजिस्ट्रार को शुद्धि या अन्तरालेखन को 
पढ़कर उह सुनाना चाहिए और एक प्रमाण-पत्र लगाना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया है, भौर कि 
पक्षकार उसके' रजिस्ट्रीकरण-सपृष्ठाकव से सहमत है । 
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96, रहाम्पों विषयक परीक्षा--(!) नियम 9 से 96 और नियम 06 मे निर्दिप्ट 3380 
के छिवाय, जब बोई दस्तावेज विसी रजिस्ट्रीव रण बार्यालय मे प्रस्तुत विया जाये हे तक 4288 
की धारा 52 द्वारा प्रपेक्षित पृष्ठांकन नियम ०5, खण्ड गे, में दिये गए प्ररुष मे अभिलिखित दा झा 
चाहिए भौर रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत बरने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्ष ज के 
चाहिए | पृष्ठावन भ्रभिलिखित करने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीवर्त्ता श्रधिकारी बा भयम बत्तेंध्य यह देख हे 
लिए दस्तावेज की परीक्षा बरो वा है वि इस पर सम्यव्‌ मात्रा में स्टाम्प लगे हैं या यह स्टाम्प-घुल्व 
छूट प्राप्त है, जब ऐसी परीजा से यह प्रवट हो कि दस्तावेज पर सम्यव्‌ मात्रा में स्टाम्प नही रि है 

रजिस्ट्रीकत्ता श्रधिकारी विहित फीस उद्मृहित करेगा और श्रधिनियम वी रे 202 8 झौर 5 हे १४ 
प्रपेक्षित पृष्ठावन बरेगा, किन्तु इसकी प्रतिलिपि नदी वी जावेगी या श्रधिनियम वी घारा 60 अध 
रजिस्ट्रीडृत स्वरुप में इसे प्रमाणित नही विया जाएगा । रजिश्ट्रीवरश-बार्यालय में भागे की वार्यवाहिया 
रफ़दी जानी चाहिए और दस्तावेज को तुरन्त परिवद्ध बर दिया जाना चाहिए शौर उसे राजस्थान वे 
लिए यया प्रनुवुलित भारतीय स्टाम्प प्रधिनियम 899 वी धारा 38, खण्ड (!) वे श्रधीन कलक्टर 
को प्रग्रेप्रित वर दिया जाना चाहिए । 

(2) यह देफा गया है कि रजिस्ट्रवती भधिवारियों वी अ्नभिज्ञता या चूव के वारण बहुत से 
भ्रपर्याप्त स्टाम्प लगे दस्तावेज रजिस्ट्रीबृत वर लिए जाते है प्रौर प्रस्तुतकर्ताओ बी लौटा दिए जाते हैं। 
इनमें झ्रन्तवेलित रवभ प्रायः बहुत कम होती है, विन्‍्तु ऐसा हो सकता है कि रार्वार शुल्क भौर रजिस्ट्री- 
करण फीस के शप म प्रचुर राशि सो दे । सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए यह भ्रावश्यत है वि. जब 
ऐसे बम स्टाम्प लगे दस्तावेजा वे उदाहरण नोटिस में आयें तो उनको रिपोर्ट रजिस्ट्रीबरण-कार्यालम 
के प्रभिलेखो से तैयार दस्तावेजों की प्रति//पि सहित, राजस्थान के लिए यया-पनुकूलित भारतीय स्टाम्प 
अ्रधिनियम 899 वी घारा 62 (।) (स) वे अधीन प्रभियोजन चलाने की बाछनीयता पर विचार 
बरने भोर उक्त प्रधिनियम वी घारा 70 वे भ्रवीन उसके लिए भ्रपनी स्वीकृति देने बे! लिए वलबटर को 
की जाए। भारतीय स्टाम्प भप्रधितियम की घारा 70 के भ्रघीय अभियोजन के लिए अपनी स्वीड्ृति देने 
से पूर्व बलकटर थो निष्पादी पर -- 

गा () दस्तावेज प्रस्तुत करने बे लिए, भर 
(॥) यह हेतुब दौशत वरने के लिए वि उसे क्या नहीं भ्रमियोजित किया जाना 
चाहिये -+ 
एक मोटिस तामील वरना चाहिये 

(3) यदि, नोटिस वे श्रवुपालन में दस्तावेज बलकटर बे समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाये तो 
उसे घारा 33 के भ्रधीत इसे परिवद्ध करना चाहिए भौर ततृपश्वात्‌ शुल्क भर शास्ति वसूल करने के 
लिए, राजध्यान के लिए यथा-अनुकुलित भारतीय स्टाम्व भ्रधिनियम बी धारा 40 (ख) के ग्रधीन बाये- 
वाही करनी घाहिए । मदि शुल्व तथा शास्ति सदत्त कर दी जाती है तो तब तब कोई भी भ्रभियोजन 
स्थित करने वी आवश्यकता नही है, जब तक वि कलक्टर को यह प्रतीत न हो कि श्रपराध उचित शुट्वा 
के सदाय से बचने के भाशय से किया गया था । 

(4) तथापि, यदि नोटिस की तामील के पश्चात्‌ दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाये या कोई 


सत्तोपप्रद हेतुक दर्शित नही क्या जाए तो वलेक्टर उन मामलो मे जिनमे निष्पादी उचित स्टाम्प-शुर्क' 
का सदाय करने का दायी था, राजस्थान के लिए सथा-पअनुक्‌लित भारतौय स्टाम्प भ्रधितियम की धारा 
62 (१) (क्) के साथ पठित घारा 70 के अधीन अभियोजन को मजूरी दे सदेगा। उन निष्पादियों के 
विंछद्ध ऐसी कार्यवाई श्रावश्यक नही है जो राज्रथान के लिए यथा अचुकू लित भारतीयस्टाम्प भ्रधिनियम 


वी घारा 29 के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क के सदाम के दायी नही हैं । 


34 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


शजिस्ट्रीकृत करने से श्रौपचारिवः रूप से इन्कार का अभिलेख किये बिना हो, जिला रजिस्ट्रार को फरदी 
जायेगी । कितु जय समन की तामील सम्यकू रूप से करदी गई हो भौर निष्पादी उपसजात नहीं होने से इन्कार 
करता ही या उसमे उपेक्षा करता हो तो चार महीने की कालावधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना ही 
रजिस्ट्रीकृत करने से नियम 46 के अधीन औपचारिक इन्कार करने को अभिलेख कर दिया जायेगा । 

(?) उपतियम (।) मे निर्दिष्ट किसी भी मामले से जिला रजिस्ट्रार समय में वृद्धि करने 
वाला या दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए उप रजिस्ट्रार को निदेश देने वाला कोई भ्रादेश तव तक 


पारित नही करेगा जब तक कि यह दर्शित न कर दिया गया हो कि निष्पादी का उपसजात न होना झति* 
श्रावश्यक्ता था भ्रपरिहायं घटना के कारण था । 


02 भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज --() उपग्रुवत अनुदेश घारा 26 के अधीन 
पस्तुत दस्तावेजों पर केवल इस अपवाद के साथ लागू होते हैं कि चार महीते ही प्रथम कालावंधि और 
भाठ महीने की बढाई हुई कालावधि भारत में उनके पदूचने की तारीव से, न कि उनकी निष्पादन की 
तारीख से सगरित को जानी होगी। ये दस्तावेज किसी भी परिस्थिति म भारत में उनके पहुचते वी 
तारीख से भ्राठ महीने के वाद लम्बित नही रहेगे। पक्षकारों मे से कुछ के द्वारा भारत मे तथा प्रन्यो द्वारा 
भारत के बाहर निष्पादित किसी दस्तावेज के भामने मे, दस्‍्तावैज प्रस्तुत करने वाला पक्षकार स्वय के 
विकल्प पर धारा 26 के बआय धारा 23, घारा 24, या धारा 25 के अव्रौन प्रग्मसर हो सकेगा , और 
यदि वह ऐसा करता है तो उस धाराग्ो से सबधित उपयुक्त अधुदेश के उपबध लागू होगे। इस प्रकार 
समस्त लम्बित दस्ताबेजो का रजिस्ट्रीकरण करने से, यदि वे धारा 23 या धारा 24 के श्रधीत प्रस्तुत 
किये गये हो तो निष्पादन वी तारीख से श्राठ महीने के पश्चात्‌ यदि धारा 25 के अधीन प्रस्तुत किये 
गये हो तो 2 महीने के पश्चात्‌, और यदि धारा 26 के अधीन भ्रस्तुत किये गये हो तो भारत में पहुचने 
की तारीख से आठ महीने वे पश्चात्‌, इन्कार कर दिया जाना चाहिए । 

( ) तथापि, उपयुक्त अतुदेश इस परन्तुक के अध्यधीन हैं कि उप-रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीहत 
करने से इन्कार करने का अ्भिलेस जिला रजिस्ट्रार को मामले को रिपोर्ट किये बिना हो तुरन्त कर 
सकेगा, यदि यह प्रकट हो कि अनुपूर्ति बरने मे असफल रहना निष्पादी वे जानवूभवर विये गये व्यतिक्रम 
या उपेक्षा के वारण है क्योकि इस मामले मे क्या जाने वाला इन्कार निष्पादन से इल्कार के झ्राधार पर 


होगा । 

203 श्रतिम दिन के बद झ्रवकाश दिन होने की स्थिति मे प्रस्तुतोकरण-यदि दस्तावेज के 
अस्तुतीकरण के लिए, या उसका निष्पादन स्वीकार करो हेतु उपसजाति के लिए, भ्रधिनियम द्वाण विहित 
या जिला रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई गई परिसीमा की अवधि उस दिन समाप्त होती हो जिसको रजिस्ट्रीवरण 
का्यलिय बद है, तो प्रस्तुतीकरण था उपसजाति सम्यक्‌ समय में हुईं समभी जायेगी यदि वह कार्यालय के 
खू लने के प्रथम दिन की गई हो! 

04 रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के हकदार पक्षकार-यदि दस्तावेज में 
ऊपर वशित्र कोई भी भ्रापत्तिया न टो ती रजिस्ट्रोकर्ता अधिवारी को इसे रजिस्ट्रीकरण के प्रिएं भतिम 
रूप से स्वीवार करने से पूर्व, स्वय का समाधान कर लेसा चाहिए कि इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पी 
ऐसा करने का विधिक प्राधिकार प्राप्त है। जो व्यक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर सर्कगे, 
थ तिम्नीसित हैं. - 

(कब) विल के मामले में वसीयतकर्ता, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके ग्घीन निष्पादन 

के रूप म या प्रन्यथा दावा करने वाला कोई व्यक्ति , 
(ख) दतकग्रहस्य के प्राधिकार के मामले में, दाता और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ स्‍्रादाता या 
दत्तक पुत्र , 
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(ग) किसी डित्री था आदेश की प्रतिलिपि के मामले मे, डिक्री या आदेश के श्रधीन दावा 
करने वाला कोई व्यक्ति 

(घ) किसी भी अन्य मामले म, दस्तावेजो का निष्पादन या उनके भ्रधीन दावा बरने वाला 
कोई भी व्यक्ति , 

(ड) पूर्दंगामिपरों मं से किस्ली का मी प्रतिनिधि या समनुदशिती , 

(च) पूत्रगाभियों मं से किसी का भी अभिकर्ता , हु 
टिप्पण -- जहा प्रविनियम या उसके अघीन बनाये गय किसी भी नियम म किसी दस्तावेज वे प्रति निर्देश 

से उस दस्तावज का निष्पादन या उसक अ्रधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा क्यि जान के 
लिए वोई भी वाय भ्रपक्षित या अनुज्ञात है, शौर दस्तावेज नगरपालिक या जिला बोडं की शोर 
मे निप्पादित किया गया है या एसा दस्तावेज है, जिसक अधीन नगरपालिक या जिला बोड 
दावा करता है तो अधिनियम मे या उत्तक अधांन बनाय ग्रये किसी भी नियम म॑ श्रन्तविष्ट 
किसी प्रतिकल बात के होते हुए भा, (+) नगरपालिक वाड़ के मामले म, अध्यक्ष, कायपालक 
अधिकारी या बोर्ड क सचिव या विनियम द्वारा इस निरिः0 सशवत वोड क्‌ श्रधिकारी द्वारा 
और ( ) जिला वोड क मामल में, भ्रध्यक्ष द्वारा या पिनियम द्वारा, इस निमित्त सशक्त बोड 
थे किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा वह काय किया जा सकगा। 

05 प्राप्तनिधियों, स (नुदेशशर्तियों या श्रभकर्ताओो द्वारा भस्तुतीफरण-यदि मालिक' दृवारा 
निष्पादित किया हुआ दस्तावज प्रतिनिधि या सम. देश्िती द्वारा प्रस्तुत क्या जाय ता पश्चातुवर्ती को 
अपनी प्रास्थिति क विषय म॑ रजिस्ट्राक्ता आकार का समाधान करना चहिए। प्रस्तुतीग रण यदि 
भभिकर्ता द्वारा किया जाय ता उस झधिनियम का रा 35 मे विहित रीति से अपिप्रमाणीइत मुस्तार- 
नामा अस्तुत करना चाहिए । कितु प्रभिवर्ताआ द्वारा उन्हे उत्क मालको द्वारा इस निमत्त प्रदत्त मुस्तार- 
नाम के अनुसरण में निष्पादित जिलखा, तथा मालिक द्वारा निष्पादत विलखो था इस विमित्त सशक्‍त 
अभिकर्ता द्वारा रणिस्ट्रीकरण क लिए प्रस्तुत क्य गय हा, क बोच स्पप्ट भद क'न के लिए सावधाना 
वरती जानी चाहिए । रजिस्ट्राकर्ता अधिव।रा वा यह कतव्य नद्वा है (4 वह अभिक्‍त्ता द्वारा लिखित 
निष्पादित वरन | अ्रधिकार क वार में स्वयं वा तनाधाव कर |क झाया 5हुं वासस्‍्तांवव लिप. ॥र्ता हूँ 
या नहीं, भर्यात्‌ वह विलेख वो विपय-वस्तु बनन वाला सपपात्त का सब्यवहृत्त १रन क। भ्रधिवारा हैं, या 
नही । रजिस्ट्रीकृता प्रधिबारी उस मुख्तारनाम का वाई भी पुष्टि श्रभिलिखत नद्ध करता । उसका कतव्य 
इस प्रश्व तक ही है वि आया लिखत बो निष्पादित बरन के लिए तात्पायत ब्वॉज्तया न व्थ्यत्त एसा 
विया है या नहीं । तीन सभाव्य मामल हैं -- 

(।) जहा वास्तविव निप्पादा, या लि्ेत व भवीन दावा करन वाला व्यक्ति उपसजात 

ह्वाता है , वन) 

(2) जहा एसे व्यक्ति का प्रतिनिधि या समनुदशिती उपसजात हाता है ; का _ जे 

(3) जहा उपयुक्त किसी भी व्यक्ति का झभित्रता उपक्णात होता है ; 

पहले मामल में, रजिस्ट्रोकर्ता भधिकारी को केवल यह अ्रभिनिश्चित करना है कि ग्राया इस 
प्ररार उपसजात होने वाला व्यक्ति निष्पादन स्वीवायर करता है या नहीं, तथा उसकी शनाम्त अभि- 
निरिचत करनी है , वहू उस हँसियत स सवधित नहीं है जिसम निष्पादों न दस्तावेजपर हस्ताक्षर विय हैं। 
दूसरे मामले मे, रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधित्वारी को प्रतिनिधि या समनुदशिती दे इस हँसियत मे उपस्थित होने 
भौर निष्पादन स्वीडार वरने ब अ्धियार व बार म भी स्वय वा समाधान वरना है। तीसर मामले मे, 
रजिस्ट्रीरर्ता भधिर+री को साधारणतया यह दखना है कि झ्ााया उपसजात हाने बाता व्यक्ति, उपसजात 
होव तथा भ्पत मालित वो, भयात्‌ निप्यादा, लिखत क भ्रधीन दावा वरने वाले व्यक्ति, प्रतिनिधि या 
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निष्पादन वी स्वीकृति में धारणवर्ता समनुदेशिती को, आबद्ध वरने वे लिए सम्यवः रूप से साशवत 
प्रभिवर्ता है जैसा वि धारा 33 द्वारा विहित है। यदि मुख्तारनामा ऐसी भाषा म है जिसे रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी नहीं समभता है और जो जिले म सामान्यत प्रयुक्त नहीं होती है तो वह दस्तावेज थे साथ 
उसका अगुवाद फाइल करन की अपेक्षा करंगा। 

306 श्रप्नाधिकृत व्यक्त द्वारा प्रस्तुतोवरण--यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी यह पाये कि 
दप्तावेज प्रस्तुत वरन वाला व्यक्ति इसे प्रस्तुत वरन,क लिए विधि द्वारा प्राधिह्तत नही है. तो उसे दस्ता 
बज पर (“---- दारा प्रस्तुत विया गया जो इस प्रस्तुत करने वे लिए विधि द्वारा प्राधिशत नहीं है 
लौठाया गया' पृष्ठाकित वर देना चाहिए । उसी समय घटना वी एक प्रविष्टि वायबृत्त पुस्तक में वी 
जाती चाहिए। भारतीय झधिनियम वा धारा 23 क म॑ रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी को अनुचित व्यक्ति के 
द्वारा प्रस्तुतीकरण स्वीकार बरने के लिए प्राधिद्त नहीं दिया गया है, विनु इस केवत पहल ही की गई 
गलतियां को परिभुद्ध करन के लिए अधिनियमित जिया गया है । 

07 शासवीय छंद-सरकार व॑ फ्िसी अधिकारी या घारा 88 म उल्तिल्तित ग्राय 
अधिकारी का, उसके द्वारा अपनी पदीय हैरायत मे निप्पादित किसी लिसत क रणिस्ट्रीवरण से सव्धित 
फ्मी वायबाही म रजिस्ट्रोकरण कायालय म उपसजात होना अ्रपेशित नहीं है। परिणामस्पनप यदि 
बह रजिस्ट्रीक झा के लिए ऐसा दस्तावज प्रस्तुत बरन का हकदार हे तो वह उसे या तो सदशवाहुक की 
मार्फत या डाक द्वारा उचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय म परिपित कर सकगा । सभवत यह समभा जाय 
कि “उप्तक द्वारा निष्वादित ' शब्दों का अथ॒हितपूर्वाधिकारी द्वारा निष्पादित, चाहे हिंतपूर्बाधिकारी 
बोई पदघारी हो या न हो भी है वितु यह धारा फ्रिसी पदथारी को उसे या उसके हवितपूर्वाधिवारी व द्वारा 
नही, अपितु उसके पक्ष म निप्पादित किसी दस्तावज के सवध म विसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मे उप सजात 
होने स छूट नही देती है। 

08 उन्त दस्तावेजों या रजिस्ट्रीकरण जिनमे उप-रजिस्ट्रार हितबद्ध है-- उप 
रजिस्ट्रार उन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीइत बरन से प्रतिधिद्ध हे, जिएम व वयक्तिक रूप से या अन्यथा 
सबधित या हितबद्ध है। एसे दस्तावज जिला रजिस्ट्रारों द्वारा विना श्रतिरिक्त पीस के रजिरट्रीह त विय 
जा सकेंगे । 

स्वीकृति पर प्रक्रिया 

09 रजिस्ट्रीकरस ये! लिए स्वीक्षति पर श्रक्रिपा, उपसजात होने वाले उ"वितदों की 
शनाएत-- जब कोई दस्तावज रजिस्ट्रीक्रण के लिए स्वीकार कर लिया गया हो ता बिहित फीस 
उद्गृहीत की जानी चाहिए और फीस पुस्तव में आवश्यक प्रविष्टिया वी जानी चाहिए, तत्पश्चात्‌ प्रति- 

पथ रसीद तैमार वी जानी चाहिए आर दस्तावज तथा फीस के लिए रसा५ प्रस्तुतकर्ता को दी जानी 
चाहिए, तव रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वा, कम से कम वितम्ब स, यह जाच करती चाहिए वि श्राया 
दस्तावज प्रभिकथित निष्पादी द्वारा निप्पादित किया गया है आर निष्पादन स्वीकार करने वे लिए उसके 
सम उय्तजात हो। वे व्यक्ति की शवारूत वे बारे मे स्वयं का समावान कर लेना चाहिए । उसे स्वय 
का इस बात से भी समावान कर लेना चाहिए कि निष्पादन स्त्रीवार करने वाले व्यक्ति न दस्तावेज की 
झन्तर्वेस्तु का पढ तथा समझ लिया है और यदि व्यक्ति निरक्षर है या दस्तावेजा वा पढ़ तथा समझ नहीं 
रूकता हैं ता उसकी प्रद्गति तथा अन्तवस्तु का उसे स्पष्ट बर दना चाहिए। यदि भ्रस्तुतकर्ता निष्पादी 
या उसका भ्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता हा, झोर यदि एसा निष्पादी, प्रतिनिधि, समनुदशिती 
या अभिवर्ता उपस्थित हो ता रजिस्ट्रीकर्ता अधिक्षारी आवश्यक जाच तुरन्त करेगा। 

जब रजिष्ट्भावता अविकारी निष्प/दिया स वर्यक्तिक रुप स परिचित न हू ता वह उउ्स उतकी 

शनाझ्त दे लिए परिसाक्ष्य दत क लिए व्यक्तियो को श्रस्तुत करा) वी अपेक्षा करेगा। यदि सभव हो तो 
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ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से वैयक्तक तौर पर परिचित व्यक्ति हो, या यदि ऐसा न हो, तो वे 
जान भान॑ प्रतिष्ठित व्यक्ति हो | किसी पक्षवार या साक्षी में कोई सुस्पप्ट शारीरिक विशेषता या अझग- 
विकास पृष्ठाकन मे नोट विया जाता चाहिए। कितु वर्भनात्मक नोट सदेहजनकः मामलों के सिवाय, 
अभिलिलित किया जाना भ्रावश्यक नदी है । यह प्रक्रि[ धारा 34 द्वारा अपेक्षित प्रद्धिया कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिवारी उनकी शनास्त से स्वयथ का समाधान करेगा, के अतिरिब्त होनी चाहिए और उसे उसका स्थान 
नहीं ले लेना चाहिए । ऐसे वर्णव/त्मक नोट स्वय शनाख्त वे सबूत नही हैं । 


]:0 प्रच्छन्त तथा भ्रज्ञान व्यक्षियों परी शत्ारन्‍-- रॉतपट्रीवर्ता प्रधिवारी को रह 
सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी शनास्त बिये जाने वाले व्यक्ति वी शवारत करन मे बरतुत समर्थ 
है। इस उद्देश्य से साक्षी से स्पष्टत और विशेषत पूछा जाना चाहिए बि प्राया यह ब्यक्ति वही व्यक्ति 
है या नही जो वह अपन को बताता है और उस व्यक्ति स उसके साक्षी के परिचय का स्वरूप क्‍या है । 
शनाझत करने वाले साक्षी का परेसाथ्य तव नामजूर कर दिया जाना चाहिए, जब वह भनाख्त किय गये 
व्यवित से स्वय परिचित नही है, अपितु उस शनाख्त बे प्रयोजनों के लिए बेवल उसका नाम उसे बता 
दिया गया है। यह भी सावधानी वरनी ज।नी चाहिए वि शनारत करना ग्र्जी लेखका, नौकर-चाकरो, 
और अ्व॥रण कार्यातय के चक्‍्तर काटने वालो दे वीच घन्धा नही बा जाय । उन व्यक्तियों का परिसाधय 
स्वीवार नही किया जाना चाहिए जो एसा धन्धा करते है । 

]] पर्दानशीन को शनाझत -- पर्दानशीन महिलाओं द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के मामले 
मे, रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी को निष्पादन को स्वीकृति निष्पादिया से उनदे स्वय के शब्दों म श्रभिप्राप्त 
करने की सावधानी बरतनी चाहिए । केतल सबधियो या उसके साथ श्राप वाले श्रन्य वध्यवितयों का कथन 
ही पर्याप्त नही है । महिला को देखा जावा चाहिए और उसवी शवल से परिचित छझिसी व्यक्ति द्वारा 
उसकी शनारत वी जानी चाहिए भोर नाम तथा निष्पादी से उस व्यक्त के सम्बन्ध का टिप्पण पृष्ठाकन 
मे किया जाना चाहिए । दस्तावेजा के निवन्धन निप्पादी को स्पष्ट कर देने चाहिए और यदि निष्पादन 
स्वीकार बरते समय बहू किन्‍्ही तिबन्धनो पर ग्रापत्ति करे नो ऐसी आ्पत्तिता का टिपण किया जाता 
चाहिए। ये ?तुदेश पर्दानशीन महिलाओ द्वा।रा निष्पादित समस्त दस्तावेजों पे मासते वर लागू होते है, चाहे 
वे रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में या विजिट पर या निष्पादी व॑ निवाय-स्थान 
'रजिस्ट्रीश्ित बिये गये हो । 

]42 निप्पादियों की शना्त रो स्थोहृति-- यदि भ्रभिकधित निष्पादी द्वारा निष्पादन 
स्व्रीवार कर लिया जाये और रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिवारो का नियम ।09 में अधिवणित मुद्दा पर समाधान 
हा जाय, उस नियम ।85 में दिये गये एक या अय-प्ररुपो में उसे अभिविलित ब-रना चाहिए शोर 
एसा पृष्ठावन रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी, निष्पादी और समस्त परीक्षित साणियो द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए 
विस्तु ऐसा पृष्ठाकन अधिनियम की घारा 89 वे अधीन भेजी गई डिक्री या झ्रादश की या प्रमाणपत्र 
की प्रतिलिपि पर झावश्यव नही है । 

33 श्नगूठे वी छापें-- () रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दस्तावेजों के निष्पादिया वी शनाख्त 
सुनिश्चित करने वे लिए अधिनियम या उसके भ्रवीन बनाये गये नियमा में प्रधिवयित समस्त या किन्‍्ही 
निदेशो के भतिरिकत निम्नलिखित के मामला म दस्तावेजा वे समस्त निप्पादिया वे” अगूठे को छापे भी 
लेंगे, चाहे वे उन्हे वेपक्तिव रूप से जानते हा या नही -- 


(॥) मा गा 7, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), भौर (ड) के भ्धीन 
(2) अधिनियम वी घारा 8, सण्ड (फ), (ख) भर (ग) के अवीव प्रजिस्ट्रीवरण- 
(3) धारा 33 के झवोन अविश्रमाणीदत मुस्तारनामे, 

(4) समस्त पर्दानशीन महिलाएं ॥ 


पर कमीशन द्वारा 
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(2) यह नियम केवल प्रतिध्ठित व्यकितयो, जिनकी पहचान के समवन्ध मे कोई शका नहीं 
हो सकती या सदेह के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता और कुष्ठ या ससम॑ से शौध्र फैलने वाली बसी 
ही बीमारी से पीडित व्यक्तियो, के मामले म ही शियिल किया जा सकेगा, इस बात के होते हुए भी कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को वेथक्तिक रूप से नही जानता । पर्दानशीन महिलाप्रों के मामले 
मे, छाप या तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की या उस व्यक्ति की, जो महिला की शनारूत करता है उप- 
स्थिति मे ली जा सकेगी, ग्रौर पश्चातृवर्ती मामले मे उस व्यक्ति के नाम का टिप्पण किया जाना चाहिए 
सो छार लेता है। इप्त तथ्य का और विंधम के शिविवीक्रण के आाधारो का एक टिप्पए रजिप्टर 
में भौर दस्तावेज पर किया जायेगा। 

(3) ली गई छाप बायें भ्रगूठे की होगी । यदि बाया भगूठा भ्रुदियृक्त या क्षतिग्ररत हो तो 
दायें अगुठे या भय किसी अ्रगुली का उपयोग बविया जायेगा भ्रौर काम में ली गई भगुली-विशेष का 
टिप्पण रजिस्टर में तथा दस्तावेज पर किया जायेगा । यदि उपयुक्त कोई भी तरीका सभव नहीं हो तो 
इस बात की विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए कि नियम 09 मे प्रल्तविष्ट निदेशों का दृढ़ता से 
पालन किया गया है। 

(4) छाप (]) दस्तावेज पर, अधितियम वी घारा 8 द्वारा भपेक्षित प्रृष्ठाकत के लिए 
निष्पादी के ह॒स्ताक्षरो के ठीक नीचे किती स्पष्ट स्थान पर, और (2) रजिस्टर सरया शत (प्ररूप 
सख्या १, परिशिष्ट ।) मे, जो समध्ष्य रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में रत्रा जायेगा, ली जायेगी । 

(5) काम में लिया जाने वाला सचित्र रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, के कार्यालय से प्रदत्त 
किया जायेगा, भौर उसमे सामान्यत टिन का एक दक्सा होगा, जिसमें (!) एक रोलर ) एक टीन 
प्लेट (3) मुद्रिक की स्याही का पात और (4) तारपीन की बोतल होगी । 

(6) छाप लेने का तरीका निम्नलिखित है-- 

(फ) स्याही वी थोडी मात्रा प्लेट पर लगाई जानी चाहिए ग्यौर रोल हे तब तक घुमाई 
जानी चाहिए जब तक इससे घरातल पर समान पतत॑ न बन जाये जा इतनी 
पतली होनी चाहिए वि इसके ग्रनन्दर से प्लेट को देखा जा सवे । 

(ख) निष्पादी वा बाया हाथ लिया जाना चादिए झौर साफ करने के पश्चात्‌ भ्रगूठे 
का गोलक स्थाही लगी प्लेट म रखा भौर एक तरफ से दुसरी तरफ घुमाया 
(रगडा नही) जाना चाहिए झौर चालक द्वारा प्रपन हाथ से उसे घीरे धीरे कितु 
दृढ़ता से तब तक ददाया जाना चाहिए, जब तक वि उस पर पर्याप्त रूप से स्याह्ो 
न लग जाये और तब स्याही लगी अगुल। उप्त कागज पर, शिंस पर छापा लिया 
जाना है, ऐसे तरीव से रखी जानी चाहिए तथा अ्लाहिस्ता श्रौर सावधानीपूर्वक 
उसे उस प्र इस प्रदार घुमाया जाना चाहिए कि अगूठे बे सम्पूर्ण गोलक के 
स्वरूप की छाप इस पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्पष्ट रूप से श्रा जायें। यह 
बात विशेष रूप से घ्यान मे रखी जानी चाहिए कि प्रगुठा लगाते या हटाते समय 
उसे विसी भी विपरीत दिशा में घुमा देने से घब्बे पड़ जायेंगे शौर छाप बियड 
जायेगी । 

(ग) रोसर भौर प्लेट को प्रतिदिन भली भाति साफ कर लिया जाना चाहिए। 

(7) जब निष्पादी कोई पर्दानशीन महिला या अवभिन्न कृपक हो तो अगूठे वी सतोपप्रद 
छाप अभिष्नाप्त करने मे कभी-कभी कुछ कठिनाई झाती है। ऐसे मामलो मे उचित यह है कि पहले किसी 
रदूदी कागज के दुकड़े पर कुछ छापे ली जायें और दस्तावेज पर या रजिस्टर पर छाप तब तक मत्ती 
जाय, जब तक कि निष्पादी और चालक (जँसे कि पर्दावशीन महिला के मामले भे जब रजिस्ट्रीरर्ता 
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भ्रधिकारी वास्तविक चालव न हो) उस तरोके से पूर्णत परिचित नहीं हो जाते जिसे पाम में लिया 
जाना है। उन मामलो में, जब दस्तावेज या रजिस्टर पर ली गई अग्ूूठे को छाप भ्रस्पष्ट या धुघली हो 
तो पहली के पार्व में दूसरी या यदि भावश्यक हो तो तीसरी छाप ली जानी चाहिए शोर जब कभी 
दस्तावेज पर ही एक से भ्रधिक छापे ली गई हो तो रजिस्टर में टिप्पण लिखा जाना चाहिए भौर वह 
रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिवारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। 

4 प्रतिशत विपयथफ जाँच-- यह देखा जायेगा कि अ्भी-भ्रभी उल्लिखित पृष्ठावन में 
प्रन्य विशिष्टियो के साथ-साथ, दस्तावेज के निष्पादन के प्रति निर्देश से, रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी को उप- 
स्थिति में विया गया घन का कोई भी सदाय या माल का परिदाने, और ऐसे निष्पादन के प्रति निर्देश 
से, उसकी उपस्थिति में की गयी, सम्पूर्ण प्रतिफत या उसके किसो भाग वो प्राप्ति की कोई भी स्वीकृति 
अन्तविष्ट होनी है। यद्यवि रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी से विधि द्वारा यह शभ्रपेक्षा की गयी है कि वह्‌ 
अभिकथित मनिष्पादी से निष्पादान के तथ्य के बारे में प्रश्न करे, तथापि वह प्रतिफल की प्राप्ति के तथ्य 
के बारे में प्रश्न करने के लिए क्सी विधिक बाध्यता के अ्रधोत नही है। साथ ही ऐसे प्रश्त करना अधि- 
नियम के उपचधों से असगत भी नहीं होगा 

]।5 लिष्पादियों या साक्षिपों की उयप्तजाति के लिए समन-- यदि भ्रभिकथित निष्पादी 
या उसका प्रतिनिधि, समनुदेशितो था भभिवर्ता उपस्थित न हो, भोर यदि ऐसे व्यक्ति या किसी भ्रन्य 
व्यक्ति को समन करना प्रावश्यक हो, जिसकी उपस्थिति या परिसाक्ष्य आवश्यक है, तो जहा रजिस्ट्रोकर्ता 
प्रधिवारी भी या तो स्थायाधीश या राजस्व भ्रधियारी है, वहा वह ऐसे न्यायाधीश था राजस्व भ्रधिकारी, 
यथास्थिति, की हैमियत मे ध्रादेशिवाएं जारी वरेया । जहा ?जिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी न तो न्यायाधीश है 
झौर न ही राजस्व प्रधिकारी, वहा प्रावश्य” ग्रादेशिकाए उस तहसीलदार द्वारा जारी की जायेंगी, निध्वी 
ग्रधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीबर्ता अधिदारी का कार्यालय स्थित है। निष्पादी फो रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के समक्ष उपसजाति प्रधिनियम वी धारा 34 भे विहित समय के भीतर होनी चाहिए । 

6 साक्षियों फो हाजिरी समनित करने विदयफ विधि-- साक्षियों को समन करने 
झौर हाजिरी के बारे में प्रवृत्त विधि, सिविल प्रक्रिय्रा सहिता के आदेश , >५] भ्रनुसूची ।, धौर राजस्थान 
उच्च न्यायालय के प्रधीनत्थ सि वेल स्वायालयों के सालियो के परिश्रमिकर से सबन्वित प्रवृत्त नियमों में 
प्रन्तविष्ट है । 

7 दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए हाजिरी-- समस्त दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करने के 
हकदार व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी को, न कि कमिश्नर को, भ्रस्तुत किये जाने चाहिए । 

सामान्यत बोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कितू घारा 
3 में उल्लिलित परिस्थितियों में यह इसे प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति के निवास-स्थान पर प्रस्तुत 
किया जा सकेगा । 

।8 धारा 33 प्रौर 38 के भधीन कम्रोशन जारो रूस्न(-- जद कोई दस्तावेज रजि- 
स्ट्रीवर्ता अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया हो तो वह धारा 33 के अधीन मुख्तारनामा सत्यापित 
झरने के लिए या घारा ३४ के भ्रघीन निष्पादी या साक्षी की परीक्षा करने के लिए भ्रधिनियम में शधि- 
कपित परिस्पितियों के झधीन कमोशन जारी कर सकेगा। रजिस्ट्रीकरण मुडरिर को फ्मीशन जारी 

करना भति पभावश्यकता के मामलो के सिवाय, पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध है। विभागीय उप-रजिस्ट्रार द्वारा 
कमीशन जारी करने के प्रत्येक मामले में, उसे उस व्यक्ति के, जिसको यह जारी किया गया था, नाम 
भौर प्रास्थिति, भौर जिस कारण से वह स्वय मौके पर नहीं गया, उसकी रिपोर्ट जिला रजिस्टार को 
करनी चाहिए। भादेश को दस्तावेज पर सक्षिप्त रूप में इस भ्राशय के शब्दों में पृष्ठाक्ति किया जायेगा 

“इस घात की जाच के प्रमोजनो के लिए कि भाया यह मुख्तारमामा (या दस्तावेज) 
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के क स पुत्र ग घ द्वारा निष्पादित किया गया है जिसके द्वारा इसका निष्पादन किया जाता तात्ययित है। 
(कमिश्नर का नाम और पदनाम) के प्रति भारतीय रजिस्ट्रीक्रण श्रवितियम !9 )8 का ४१ ।, की धारा 
33 या 38 के भ्रधीन कमीशन, एतद्ड्ारा जारो किया जाता है ।” 

9. जिले था उपजिले के बाहुर नियास करने वाले व्यक्षिययों को कमीशन प्रौर विजिटें--+ 
(। यदि घारा 38 के झवीन परीशित किया जाने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रीक्‍रणा वार्यातय के जिये या 
उपनिये का नियासी न हो तो बधीशन उस जिले के जिला रजिस्द्वार वो तिदिप्ट किया जा धोगा, शिसम 
ऐसा व्यक्ति निवास करता है जो उप रजिस्टू र को पुन निर्दिष्ट कर सकेगा जो यदि स्वय हाजिर 
नही हो सके तो डिसी भ्रन्य व्यक्ति यो पुन निर्दिष्ट कर सकेगा । यात्रा भता उस रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिषधरी 
को ग्रन्तरित कर दिया जाग्या जिसे बमीशन सबोधित किया गया है । 

(२) कोई भी उप रजिस्टार विजिट वे कसी भी प्रयोजन वे! लिए अ्रपो उप जिले के बाहर 
स्थित किसी निवास रथान १९ जिला रजिस्ट्रार वी झनुज्ा के बिना नहीं जायगा, और यह प्रतुज्ञा तव 
तक नही दी जानी चाहिए, जब तक कि जिला रजिस्ट्रार का समाधान नहीं हो गया हो कि सम्यक्‌ रूप 
से प्रहिन किसी व्यक्ति की उम्तक स्पय के कार्यालय पर या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय पर हाजिरी से 
कोई असाधारण असुविधा नहीं होगी । 

20. कव्वीशन फा लौट या जाना-- जब कमीशन का निष्पादन हो गया हो तो कमिश्नर 
दस्ता गेम को उत्त कर्यावय को, जिससे वह जारी किया गया था, एक रिपोर्ट सहित लौटा देगा जो 
दस्ताओेज पर निम्नलिज्ित प्रद्षप में पृष्शाकित की जायेगी -- 

हे पर क ख पुत्र भ घ के वितास-स्‍्वान पर विजिट करने के पश्व तू मैन उबत 
क ख की झ्राज के दिन परीक्षा की मेरे समाधान के लिए जिसकी शनाख्त डच पुत्र छज द्वारा की 
गई, इस मुख्तारनाम (या दस्ताओेज) का निष्पादन और प्रतिफल (या उसके बिसी भाग) वी प्राप्ति 
रवीकार की गई (या अस्पीफार की गई) । 

निष्पादी के पूरे हस्ताक्षर । 

साभियो के पूरे हस्ताक्षर । 

बमिय्नर के पूरे हस्तालर |” 

2। साक्षियों की कमिश्नर द्वारा। परीक्षा-- कमिश्नर साक्षियो की परीक्षा उसी रीति से 
कर सकेगा, जिससे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करता है और ये व्यक्ति जो ऐसा विये जाते की झेशा 
करने पर कमीशत वो परिसाक्ष देते से इ कार करते है, उठी शास्वियों ग्रौद दण्डो वे! अब्पवीन होगे, जो 
वे उसी अपराव के जिन पाते, यदि ये उते रजि दीकरण कायालय में करते । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
कमिश्नर वी उसके कमीशन के निर्वहत से सवधित बिन्‍्ही भी परिस्थितियों बी परीक्षा, विशेषत 
निष्पादन की स्वीड्ृति की स्वेच्छिक प्रह्ृति के प्रति निर्देश से, अपने वार्यालय में स्वय करने के लिए 
सक्षम है । 

]22 निष्पादन से इन्कार आ्रादि वर प्रक्रि-- यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तागेज 
निष्पादित किया जाना तात्पयित है, उसके निष्पादन से इन्कार करता है था यदि रजिरट्रीकर्ता अधिकारी 
को धह श्रप्राप्ततय, जड या पागल प्रतीत होता है या यद्दि वह मृत है भौर उसवा प्रतिनिधि या प्रभिकर्ता 
उसके निष्पादन से इन्कार करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी यदि वह उप रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्री 
कृत करने से इन्कार का आदेश अमितिखित करने के लिए आावद्ध है । उप-रजिस्ट्रार कोई ऐसा इस्वार 
किये जाने पर, निष्पादन के तथ्य की जाच करने के लिए प्राधिकृत नही है, * न्तु जिला रजिस्ट्रार सो 
धारा 73 के अधीन उप-रजिस्ट्रार वे भादेश से झपील किये जाने या धारा 74 ये अधीन उसये समक्ष 
इन्कार किये जाते पर ऐसा कर सकेगा ] 
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23 रजिछ्रीकृत बरगे से इस्कार बरने के कारणों फो प्रतिलिपिया-- झधिनिवम वी 
घारा 7! में विहित है वि जय्र उर रजिस्ट्रार झधियारिता हे श्र धार वे सिवाय दस्वाभेज को रजिस्ट्री 
डृत करने से इस्वार बरता है तो वह इलार या झादेश पारित परेगा भोर भपने भासणो वो पुस्तव 
सख्या ६ से अ्भिलितपित बरेगा तया एस्पाबेज पर शब्द रजिस्ट्रोइत बरनेसे इन्वार” पृष्ठावित 
करेगा । दस्ताशैज तिष्पयादित यरने, सा उसये प्रधीत दावा बरने वाले व्यक्ति द्वारा विये गये भ्रागेदन 
पर उप रजिस्ट्रार घनाप्श्यव' विगम्द तथा सदाय में जिला, उसे इस प्रयार प्रभितिषित वारणो वी 
प्रतित्तिपि देगा । शब्द 'सदाय में बिना” स्टाम्पो से लिए नहीं, श्रवितु प्रतिलिपीकरण - फीस ने लिए 
निर्दिष्ट है । 

824 एई निप्पादियों के होने दी स्थिति में प्रक्रिया -- जब मोई दस्तागैज एवं से भ्रधिक 
व्यक्तिया द्वारा निष्पारित विया हुम्रा ताल्यवित है तो प्रत्येयः व्यक्ति वे मामले में ऊपर विहित प्रक्रिया का 
प्रवुपालन रिया जाना चाहिए वितु यह प्रावश्यव नही है वि समस्त श्रभिवरित निष्पादी रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के समझ एक साथ उपसजात हो, जितो हाजिर हैं उतवी शनाष्त भौर स्वीकृति 
तुसत प्रभिलिखित वरली यानी चाहिए. भौर दस्तावेज का रजिस्ट्रीपरण तब तक ये लिए गुल्तवी बर 
शिया जाना चाहिए, जब तब याद मे प्रस्प व्यक्ति उपसजात ने हो । ऐसे मामते में एक ही फीस प्रभारित 
की जायेगी तथा प्रत्येवः निष्पादी या उपसजाति वे! लिए एक प्रथफ्‌ फीस़ प्रभारित नही की जायेगी । 

25, रजिस्ट्रीइत दस्तावेज दिसे लौटाया जाता है- रजिस्ट्रीयरण वे तिए दस्तावेज 
स्वीवृत बर लेत पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधियारी प्रस्तुतकर्ता अधिवारी से बह प्रभितिश्चित बरेगा कि भाषा 
रजिस्ट्री रण हो जागे पर दस्तावेज उसे या उरावे द्वारा नामित विसी श्रन्य व्यक्ति वो ढाक़ द्वारा 
सौदाया जाना चाहिए । यदि वह दस्तावेज को डाब' द्वारा लौठाये जाने वी इच्दा व्यक्त करे तो उससे 
रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम की धारा 52 वे भ्रधीन उसे जारी वी गई रसीद के पीछे पूरा पता तथा निकट 
वर्ती डाव पर वा नाप देते हुए पृष्ठातन बरने तथा परियषण प्रभारा वे” व्यय के लिए फीस थी पूरी रकम 
निश्षिप्त कराने, के लिए वहा जाना चाहिए। यदि प्रस्तुतकर्ता ने एक ही समय दो या दो रा भधिवः 
दस्तावेज रजिस्ट्रीहत करगाए हैं श्रोर वह्‌ रजिस्ट्रीकुत डाक द्वारा एवं ही पते पर. उनवे' लौटागी जाने 
की इच्धा व्यक्त बरता है तो भतिरिक्‍त दस्तावेज के लिए दर उनके प्रेषण वे लिए श्रपेज्ित डाक 
महमूली वी वास्तविक रकम होनी चाहिए। पीस वी फीस पुस्तव बे स्तम सख्या )8 गे लाज स्याही 
से दर्शित क्या जायेगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिवारी द्वारा उसे सजाने म जमा वरवा रिया जायेगा । 
जब दर्तपरिज की प्रतिलिपि करली जाये तो इसे रजिस्ट्रीहर्ता अ्धित्रारी द्वारा स्वथ मजबूत लिफाफे में 
रखा जाता चाहिए जो उसझी उपस्थिति में रीलबन्द तिया जाना चाहिए श्रौर शासकीय रजिस्ट्रीकृत 
लिफाफे मै प्रस्तुतवर्ता या नामित ध्यक्ति को भेज दिया जाना चाहिए । लिफाफे की डाक रसीद रजिस्ट्री- 
दर्ता अधिवारी के पास तव तक रखी जायेगी, जब तक दस्तावेज प्राप्त करने चाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
श्रौर दिनावित डाव अभिस्वीकृति रसीद सम्यक्‌ रूप से प्राप्त न हो जाये । प्राप्ति की अभिस्वीबृत्ति 
(पीसी रसीद) धारा 52 के भ्रधोन रसीद सहित, प्रतिपर्ण पर चिपका दी जायेगी भ्ौर डाक की सफेद 
रमीद नष्ट करदी जायेगी। यदि प्राप्ति वी भ्र/भस्दी कृति एस पखबाड़े के भीतर वापस प्राप्त स हो तो सब- 
धित डाव' घर को इसके बारे म॑ स्मरण पत्र जारी किया जाना चाहिए । डाक द्वारा वापस प्राप्त भ्रपरिदत्त 
दस्तावेज, उनके वापस प्राप्त होने की तारीख से एक महीदे के पश्चात्‌ भ्रदावाकृत दस्तावेजों की सूची 
में प्रविष्द किये जायेंगे और उनको ठीक वैसे ही सव्यवहत किया जायेगा, दँसे अय प्रदावारूत दस्तावेज 
किये जाते हैं। डाक द्वारा भेजे गये दस्तावेजा के लिए प्रत्प सरथा 9, प्रिशिष्ट ), भ एक रजिस्टर 
समस्त कार्यालयों में रखा जायेगा और डाकघर द्वारा उनदे सौटायें जाने और ततुपश्यात्‌ उचित व्यक्तियों 
को उन दस्तावेजों वो देने के बारे म दिप्पणा इस रजिस्टर के उपबधित स्तभो मे किये जायेंगे। 


42. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण दर लिया जाये पर प्रक्रिया 
26, रजिस्ट्रीकरण ये! लिए दत्तावेज ये! ग्रहण कर लिए जाने पर प्रक्रिया -- जब 
दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहरा कर लिया गया हो तो उसे समुचित पुस्तक मे उसवी प्रति- 
लिपि स्ये जाने वे विए रजिस्ट्रीररण लिपिक को शुपुद कर दिया जाना चाहिए, और रजिस्ट्रीकर्ता 


प्रधिकारी वो देसना चाहिए कि इसमें भ्रनावश्यक विलम्व व हो और कि पुस्तकों में दस्तावेज सदेव 
प्पने ग्रहरा के क्रम में दर्ज किये जायें । प्रविष्टि, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज वी शब्दश प्रतिलिपि 


होनी चाहिए, श्रोर समस्त अन्तरालेखन, रिक्त स्थान उद्घर्षण और परिवर्तन जो भूल मे हो, 
नियम 56 में श्रधिकथित रीति से मोट किये जायेंगे। प्रविष्टि बरने से पूर्व राजस्थान स्टाम्प नियम, 
955 के नियम 33 के अ्रधीत स्टाम्प वितेता द्वारा दस्तावेज पर क्या गया पृष्ठावन, यदि कोई हो, 


सुसगत रजिस्ट्रीकरण-पुस्तक में प्रतिलिपीकृत क्या जायेगा। ऐसी समस्त प्रविष्टिया प्रतिदिन रजिस्ट्री 
कर्ता भ्रधिकारी द्वारा अधिप्रमाणीएत की जानी चाहिए। 


27. रजिस्ट्रीररण का प्रमाण-प५-- धारा 60 द्वारा श्रपेक्षित रमिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 
रजिस्ट्रीशृत दस्तावेज पर नियम !85 के प्ररुप च के भ्रयुसार पृष्ठावित किया जायेगा भर रजिस्ट्रीकर्ता 
भ्रधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा उसके यार्यलिय की मुद्रा से मुद्राप्ति किया जायेगा । इसमें 
प्रविष्टि भ्रौर पुस्तव' वी वह क्रम सग्या जिल्द तथा पृष्ठ जिस पर दस्तावेज रजिस्ट्रीडृत किया गया है, 
श्रन्तविष्ट होगे, इसके साथ ही रजिस्ट्रीयरए की तारीस भी अन्तर्पिप्ट होगी, जिसके लिए यह स्पष्ट क्क्े 
दिया णाये कि यह तारीख बह तारीख है जिसको रजिस्टर म लिखत की प्रतिलिति की गई है भौर वह 
तारीख नही है जिमको उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। 

28 रजिस्ट्रोकरण फे पद्चात्‌ दस्तावेज का लौठाया जाना रजिस्ट्रीक्रण भ्रधिकारी 
को देखना चाहिए कि दस्तावेज रजिस्ट्रीवरण के पश्चात्‌ प्रस्तुतवर्ताओ या उन्हे प्राप्त करने के लिए 
प्राधिवृत व्यक्तियों को तत्परता से लौटा दिये जाते है, जहा तक सभव हो रजिस्ट्रीकरणा कार्यालय मे 
रजिस्ट्रीशत दस्तावेजों वे' सचयन से यथासएव बचा जाना है। दस्तावेजों के स्वामियों को वह तारीख 
भौर समय सूचित वर दिया जाना चाहिये, जब दस्तावेज लौटाये जाने के लिए तैयार मिलेंगे श्रौर लौटाये 
जाने के विए तब दस्तावेज तैयार मिलने चाहिए । रजिस्ट्रीकरण के लिए दिन वे' प्रारम के समय प्रस्तुत 

प्रत्येवः दस्तावेज प्राम्तौर पर उसी दिन रजिस्ट्रीझत बिपा शोर लोटा दिया जाना चाहिए । थदि महीने 
बी समाप्ति पर कोई दस्तावेज गिना लौठाया हुम्रा बना रहे भौर स्वामी उसे प्राप्त बरने वे” लिए उप- 
सजात नहीं हुआ हो तो रजिस्ट्रीकर्ता भ्रतिकारी को वियम 22 में श्रधिकथित रीति से बायंवाही करनी 
चाहिये । उप-रजिस्ट्रार को प्रस्तुतीररण वी तारीख से तीन दिनो के भीतर न निपढाये गये दस्तावेजों 
कौ सस्या की रिपोर्ट प्ररूप सख्या , परिशिष्ट ता, जिल्द 77 में जिला रजिस्ट्रार वो करनी चाहिए। 
भाण-शा 
निरीक्षण, सन्ताशो या प्रतिलिपियों वे लिए भादेदन 
29 बिरीक्षण भौर तलाशी तथा प्रतिलिपियों का दिया जानाए -- प्रधिनियम की धारा 
57 में निम्नलिप्तित वे लिए उपदध है -+ 

(क) पुस्तव' सख्या | भौर क तया पुस्तत साया । से सवधित झनुत्रमश्िवाप्रों वा 
किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा निरीक्षण, जो उनका निरीक्षण करने का इच्छुक हो। 
पवंगामी पुस्तवें भौर झनुत्रम्िवाए(विहिंत फीस वे सदाय पर) जनसामान्य पे 
किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली हैं, श्रत इसका श्रर्ष है कि उनवी 
अन्वद॑स्तुभों के बारे म जानकदी चाहने वाला कोई भी व्यक्ति श्रावश्यव निरीक्षण 

बरन मे लिए विसी भी भन्य व्यक्ति वो नियोजित वर सकेगा । 
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(ल) खण्ड 2 झौर 3 में विनिदिष्ट कतिपय वर्गो के व्यक्तिया के ग्रावेदन पर, प्रतिलिपि 
के प्रदत्त किये जाने के लिए केवल रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा पुस्तव सख्या पा 
और ।५ मे प्रविष्टियो के लिए प्रारभिक रूप मे की जात वाली तलाशिया । 

(ग) निम्नलिखित को प्रविष्टियो की प्रतित्रिपियो का प्रदत्त किया जाना +-- 

() प्रुम्तक ] और व, तथा पुस्तक संख्या ! से सवधित अनुक्रमशिवाए , ऐसी 
प्रतिलिपियो के लिए आवेदन करने वाले समस्त व्यक्तियों को, 

(2) प्रुस्तक गा और ॥9४, तथा उनसे सवधित अनुक्रमशिकाए, खण्ड 2 और 
3 में विनिर्दिष्ट कतिपय दर्गी के व्यक्तियो को । 

30 ब्राणेरन दौपे किये जायें - प्रतिलिपियो, निरीक्षणो और तलाशियो वे लिए समस्त 
प्रावेदद लिखित मे रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी को किये जायेंग्रे। प्रतिलिपियो के लिए झ्ावेदन परिशिष्ट 
[[] के प्रहप सख्या ।॥2 मे किया जायगा तथा उस पर राजस्थान के लिए भनुकूलित न्यायालय फीस 
प्रधिनियम, 870 की अनुसूची !। के अधीन एक झाने कय न्यायालय फीस लेबल लगेगा, क्तु तलाशी 
त्ञथा निरीक्षणो के झ्रावेदनों पर कोई न्यायालय पीस उद्ग्रहरणीय नही है ॥ 

अधिनियम की घारा 57 दे उपवधों के अधीत पुस्तक सख्या तर श्रौर ॥ए में की जाते 
वाली तलाशियो के लिए भश्रातेदत भौर पुस्तक ॥, गा, ता श्रौर [४ में की गई प्रविष्टियों वी प्रति- 
लिपियो के लिए प्रावेदन गैयक्तिक रूप से या डाऊ द्वारा प्रध्तुत किये जा सकेंगे । जब कोई प्रावदन डाक 
द्वारा किया जामे तो आवेदक रा स्थान के लिए श्र॒बूलित भारतीय स्टाम्प प्रधिनियम के अधीन प्रभायें 
फीस की रवम, यदि कोई हो, के सहित वाछित तलाशी की प्रतितिपि के मददे प्रभाय फीस की रकम 
मनीभ्रार्डर द्वारा उसी समय रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी को परिपित बरेगा । 

निरीक्षणो और वलाशियो के लिए रमस्त आ्रवेदन परिशिष्ट गत के प्ररूप सस्या 3 और 
4 में किय जायेगे । प्रहप सख्या ।2, 3 श्रौर ।« में के समस्त झावेदनों मे श्रावेदक का पूरा पता 
वशित होगा और उसम यह भी वरस्थित होगा कि बया बह प्रतिलिपि, तलाशी के परिणाम या विलगम 
-अ्रमाणपत्र के डाक द्वारा भेजे जाने वी इच्छा करता है या इस प्राप्त करने ये! लिए स्वयं उपस्थित होगा 
या इसे उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत प्राप्त वरंगा । 

उम्त दशा मे जब झावेददा तलाशी-प्रमाशपत्र या पुस्तक 3, ता, ता श्रौर ॥५ में की गईं 
प्रविष्टियो की पतिलिपिया के रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा श्रपा। पास भेजे जाने वी इव्द्ा व्यक्त करे तो बह 
अपने भावेदन के साथ, समुचित रूप से सयोधित अभिस्वीह्ृति-रसीद सहित, समुचित रूप से स्टाम्प 
लगा और सबाधित रजिस्ट्रीकरण (डाक) विफाफा सवसन करेगा। रजिस्ट्रीबर्ता अविकारी प्रमाणपत्र या 
प्रतिलिपियों वो जंसे ही वे तैयार हो जाए, भेजे जावे के प्रयोजनार्थ उपवन्धिद रजिस्टर हव लिफाफे में 

भैज देगा और डाक धर वी रसीद तथा प्रभिस्वीदृति रसीद को रसीद पुम्तक वे तत्मवबी प्रतिपणें पर 
चिपका देगा । यदि ग्रावेदक द्वारा प्रदत्त डाक स्टाम्य अपर्याप्त हो तो अपेक्षित कामजपन प्रदत्त डावः 
लिफाफे सहित, अन्य लिफाफे में वीयरिंग पोस्ट से भेजे जायेंगे | जैसे ही झावदन रजिस्टर में दर्ज किया 
जाये, वैसे ही यह तथ्य कि आवेदन के साथ एप लिफाफा प्राप्त हुआ है, परिशिप्ट ॥ के प्ररूप सस्या 


१0 (प्रतिलिपियों के लिए आवेदन का रजिस्टर) या ययास्थिति, प्ररुप सस्या तर (तलाशियों का रजि- 
सस्‍्टर ) मे ठिप्पणियों के स्तभ म दे दिया जायेगा। 


3।. भाद्येदनो फे प्रस्प-- प्रतिलिपियो, निरीक्षणो शोर तलाशियों के लिए झावेदनों के 
विहिंत प्ररुषों की प्रतिया भ्रनुज्ञप्त विलेस लेखको और स्टाम्प विक्रेताओं से प्रत्येक वेः लिए छ पाई देवर 
भ्रभिप्राप्त पी जा सरबेंगी, जिन्हें रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी द्वारा ऐसे श्रस्प एम बार में प्रत्येतर प्रकार के 
कम से कम 0--]0 प्ररूप, 2 रुपये 50 पैसे प्रति सैव्डा की दर से जारी क्ये जायेंगे । जहा वार्या- 
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लय दे निक्‍ठ कोई श्रनुज्षप्त विनेख-लेसक या स्टाम्प विक्रेता नहीं हो या उसपरे पास जनता को 
विश्नय के लिए स्टाव नहीं हो, वहा प्ररूप रजिस्ट्रीवर्ता श्रधिकारी से भी, प्रत्येश वे' लिए छ पाई की 
दर से प्राप्य होगे। रजिस्ट्रीवर्ता अधिवारी इन प्ररुपो वो विकेय वा सेखा विप्रय प्ररुपा (प्रस्प सख्या 
20 परिशिष्ट 7) के रजिस्टर मे रतेगा, और उसमें मद “विविध” वा सामा विन्रप भ्रागमा बी रकम 
को सुस्पष्टतया दर्शित करते हुए, प्ररप सरया 9, परिशिष्ट ॥, म विध्य श्राममो बे लिए रसीदें जारी 
करेगा और रकम वो फीस के रजिस्टर (प्रस्प सस्या 4, परिशिष्ट ॥ ) मर दर्ज बरेगा, क्योकि प्रर्र्षो 
के विक्य-प्राथमा की रवभ उस शीर्ष से भिन्त शीर्ष में जमा कराई जायेंगी जिसमें रजिस्ट्रीवरस प्राप्तिया 
ज्मा को जाती हूँ, प्रढ्पो के वितय ग्रागमा के मदूदे प्रविष्टिया पीस पुस्तक म की जानी चाहिए, भौर 
प्ररूपो के दैनिक विक्रय श्रागमो का एवं पृथक योग लसिकाला जाना चाहिए। इन प्ररूपो वे विकय की 
प्रत्येक प्रविष्टि उक्त रजिस्टर (प्रहव सख्या 20, परिशिष्ट 7) में श्रभिलिलित वी जानी घाहिए। 
निरीक्षक वे कार्यालय म भो प्रर॒प सख्या 20, परिशिप्ट ; भ एक रजिस्टर रसा जायेगा, जो थे प्ररुप 
केवल उप -रजिस्ट्रारा को जारी करेगा । उसवे रजिस्टर म स्तम 7, 9 और ] रिक रहंगे। 

32 निरीक्षण वे लिए झानेदत मे वणित वी जाने वाली विशिष्टिया-- निरीक्षण के 
लिए प्रत्यव भ्रावदन में उन पुस्तका में के बर्ष या वषा का उल्लेख विया जायगा, मिनव। निरीक्षण 
चाहा गया है। 

]33 तलाशी के लिए श्रोइन से वर्णित बी जाते वाली विशिष्टिया-- तलाशी वे लिए 
प्रत्येक' शावेदन में उन पुस्तकों में क वर्ष या वर्षा का उल्लेख किया जायगा, जिनवी तलाशी चाद्दी गई है, 
इसके साथ ऐसी भौर विशिष्टिया का भी उल्लेख क्या जाय, जो रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिवारी को चाही गई 
प्रविष्टि वो खोजन मे समर्थ बनाने के लिए श्रावश्यक हो । इसमें ऐसी भौर जानकारी भी श्रन्तविप्ट 
होगी, जो रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी का यह समाघान करने वो लिए प्रावश्यक हा कि भ्रावेदक तलाशी 
करवाने की अ्रपेक्षा करते वा धारा77 के खण्ड (2) बा (3) के श्रधीन हकदार है, और 
रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी ऐसी जानकारी के सही होने के ऐसे सबूत, यदि कोई हो, की अ्रपक्षा कर सकेगा, 

जिसे वह प्रावश्यक समभता है । 

34 श्रतिलिपि के लिए झ्ावेदन झोर उप्तकी मजूरी- (।) प्रतितिषियों क॑ लिए आ्रावेदन 
प्रहप स 2, परिशिष्ट ता म किये जायेंगे । प्रतिलिपियो के लिए समस्त धरावेदन जो रजिस्ट्रीवर्ता 
अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें, प्रतितिपिया के लिए ग्रावेदवा के रजिस्टर (प्ररूप 0 परिशिष्ट !) म 
दरशित किये जाने चाहिए । उन समस्त झावेदनों के लिए एक टिप्पण स्वभ व|म लिखा जाना चाहिए 
जिनमे तलाशी यथा निरीक्षण द्वारा प्रतिल्िषि म कोई सशोधन या प्रति अपेशित है। 

(2) उस मामले मे, तिसम पुस्तक । या 27 म के किसी दस्वावज वी प्रतिलिपि के लिए डाक 
द्वारा प्राप्त भावेदन म॑ अ्पर्याप्त विशिष्टिया दी गईं हो, उप रजिस्ट्रार को इस तथ्य वी सूचना आवेदक को 
देनी चाहिए, झौर उसे स्वय उपस्थिति होने या निरीक्षण करने के लिए किसी भ्न्य व्यक्ति वो आरधिदहत 
करने का निदेश देना चाहिए। 

35 पुस्तक गत या 9 मे की प्रविष्टि को प्रतिलिपि के लिए भ्रावदन मे कृतिपय जानकारी 
का झ्न्तविष्ट होना पुस्तक ता या पुस्तक ।४ मे की या उनसे सबधित अनुक्रमणिकाओं में की किसी 
प्रविष्टि की प्रतिलिपि व लिए प्रत्येक आवदन में ऐसी जानकारी भी श्रन्तविष्ट होगी जो रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी वे' इस समाधान ये लिए झावश्यक हो वि श्रावेदव' प्रतितिषि वा दावा बरने के लिए धारा 
7 की उपघारा (2) ओर (3) के अघीन हवदार है, और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऐसी जानवारी के 

“सही होने वे लिए ऐसे सदूत, यदि कोई हो, की श्रपेक्षा कर सकेगा जिसे वह झ्रावश्यक समझे । त 
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36, उपधुंक्त जानकारी के न दिये जा सकते की स्थिति मे अबनाई जाने वालो प्रक्रिया 
पुष्तक ता या | म की या उनसे सेरवित अतुकमणिवाशं मे की प्रविष्टि की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने 
के इच्डुक किसी व्यक्ति को, यदि वह आवश्यक विशिष्टिया देने म असमर्थ हो तो, प्रविष्टि की तलाशी के 
लिए रजिस्ट्रीवर्ता अधिवारी को ग्रावेदन करना चाहिए किसी प्रविष्टि वी तलाशी के लिए और जब 
उसे पा लिया जाये तो प्रविष्टि की प्रतितिपि वे लिए आवेदन एवं साथ नथा एवं ही भरुवदत पत्र से 
किया जा सकगा, जिस पर एक आते वा स्यायालय पीस लेवव लगा हाना तथा बही फीस प्रभारित को 
जायगी जो दो प्रृथवः पृथव' आवेदना पर प्रभाय होती । राजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी से पुस्तक ॥ता और ९ में 
की या उनसे सवधित अनुक्रमशिकाम्रो मे की प्रविष्टियो से मिर प्रविष्टियो की तलाशी वी अ्रपक्षा नहीं 
वी जाती है | झ्तएवं किर्वी अन्य प्रविष्टि की प्रतिलिपि झरभिश्राप्त करने वा इच्छुक कोई व्यक्ति यदि एसी 
विशिष्टिया देन में समथ नही हो जो दस्तावेज को बिना तलाशी सोजने में समर्थ बनान के लिए भ्रावश्यक 
हो, तो उसे श्रावश्यक ज|नवारी भ्रभिलेखो का निरीक्षण करक या अपने निमित्त निरीक्षण करवाबर 
अभिप्राप्त करनी चाहिए । 

37 पुस्तक ता या ॥9 भे गलत तोर पर रजिस्ट्रीइत दस्तावेजों की प्रतिलिपिया--पुस्तव 
] में रजिम्ट्रीकरणीय कितु श्रनवधानता वश पुस्तक ][| या 9 में रजिस्ट्रीकृत कसी दस्तावैन की प्रति- 
जिपि तब तक केवल धारा 57 के खण्ड (2) और (3) में निदिष्ट व्यक्तियों को ही दी जा सकेगी, जब 
तक कि नियम 57 के अधीन सही पुस्तक में प्रविष्टि अन्तरित न करदी गई हो । 

338 आवेदनों पर लगे न्यायालय-पोस स्टाम्पों को पच किया जाये--प्राप्त बिय गये प्रत्येक 
आवेदन पर लगे न्यायातय फीस स्टास्पों को प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा तुरात प॒ क्या जायेगा, जो उस 
पर प्रपने भ्रादयक्षर करेगा तथा उसके नीचे तारीस लगायेग्रा, भर श्रावेदन को समुचित रजिस्टर (प्ररूप 

0, ] श्लौर १2, परिशिष्ट )) में दर्ज करेगा । एवं ही श्रेणी के समस्त भ्रावेदनो को, नियम 40 हारा 
यथा-उपवधित के सिवाम, कढोरता से, प्राप्त वे परारस्परिव क्रम में सब्यवहत किया जाना चाहिए । 
प्रतिलिपियो के लिए पूर्वाह्न में प्राप्त आवेदनों का अनुपालन जहा तक सम्भव हो उसी दिन तथा 
अपराह्न में प्राप्त आवेदना का, आगामी दित किया जायेगा, और शॉीरटरो मे नक्‍ल' किये 
जाने के' लिए शेप दस्तावेजों से उहँ प्राथमिकता दी जानी चाहिए! अति प्रावश्यवः प्रतिलिपियो को 
सामाय प्रतिलिपियो से प्रःथमिवता दी जायेगी ओर उठें यथासम्भव श्रविक्षम्ब दे दिया जायेगा । उप- 


रजिस्ट्रार यह देखन वे” लिए उत्तरदायी होगे कि अतिग्रावश्यव' प्रतिलिपि वा बोई भी आवेदन 24 घण्टे से 
भ्रधिक सम्रय तक लम्त्रित भ रहे। 


39 निमरेक्षणों बे बारे से अनुदेश अभिवेसों वे निरीक्षण वे' आवेदन ययासभव शीघ्र 
तथा ग्ामतौर पर प्रस्तुतीकरण की तारीख को ही सब्यवहत विय जाने चाहिए, यदि निरीक्षण वो 
मुल्दवी धरना आवश्यक हो तो उसवे वारखणा को निरीक्षणा के रजिस्टर (प्रत्प स 2 परिशिफत ]) की 
टिप्पशियों के स्तम में लिसा जाना चाहिए ! भ्रभिलेखो का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को कक्ष मे कलम 
तथा स्याही नही लाने दी जायेगी , तथापि पेसिल से नोट लिये जा भर्गंगे। निरीक्षण रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी भी उपस्थिति मे या जिला रजिस्ट्रार कार्यातय की देशा म मुख्य रजिस्ट्रीकरण तिपिक को 
उपस्थिति मे होगा । अभिलेखो मे विगाड न होने देने के लिए समस्त मामलों में सम्यक्‌ पूर्वावधाबी बरती 
जानी चाहिए। 

40 तलाणशियो के बारे मे अनुदेश--तलाशियों के ध्रावेदन ययासभव शीघ्र था आमतौर 
पर प्रस्तुतीबरण पी चारीख को सत्यट्व जिये जाने चाहिए , यह तलाशी को मुत्तवी वरना आवश्यक 


हो तो उसका बारण तलाशियों वे रजिस्टर (प्रर्प स ता, परिशिष्ट ]) के टिपएियों के स्वभ मे 
लिसा जाना चाहिए। 
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]4] तलाशी के झ्रावेदन पर किये गये श्रादेश की श्रावेदक को सूचना---यदि श्रपेक्षित तलाशी 
ऐसी है, जिसके लिए धारा 57 के खण्ड (4) के अधीन श्रावेदक द्वारा दावा न विया जा सके या, यदि 
अपेक्षित प्रविष्टि वी शनाख्त किये जाने के लिए पर्याप्त जानवारी आवेदन मे श्रन्तविष्ट नही है या, यदि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियम (३3 में निदिष्ट जानकारी के सही होने वे सबूत की अपेक्षा वरना आवश्यक 
समझे तो वह आवेदक को यदि वह स्वय उपस्थित है तो वेयवितक रूप से या यदि वह अनुपस्थिति है तो 
सदत्त शासकीय डाक द्वारा उसवे आत्रेदन पर पारित आदेश थी सूचना देगा, झौर ऐसी सूचना वी तारीख 
का टिप्पण रजिस्टर के टिप्पणियों के स्तभ मे बरेगा। 

42. तलाशी के परिणाम की आवेदक को यूचना तलाशी के पूरे होते पर रजिस्ट्रीकर्ता 
श्रधिकारी झ्रावेदक को सूचित करेगा कि झशया अपलित प्रविष्टि वो पा लिया गया है या तलाशी निप्पल 
साबित हुई है । पश्चातूर्ती मामले में तलाशी की फीस नही लोडाई जायगी, बितु श्रावेदक यदि चाहें तो 
यह प्रमाण पत्र प्राप्त करन का हकदार होगा कि चाही गई प्रविष्टि नही पाई गई है, उसमे उस वर्ष या 
वर्षों वो भी विनिदिष्ट क्रिया जाथगा जिनकी पुस्तकों में तलाशी की गई है। पूर्ववर्ती मामले मे उसे यदि 
वह उपस्थिति हो तो उस प्रविष्टि को पढने या पढवान की अनुज्ञा दो जायेगी जिसको ढ़ ढने वे लिए पीस 
सदत्त की गई है, श्र उसे उसके टिप्पएा केवल पन्सिल से लेन के लिए श्रतुज्ञा दी जा सबेगी, रजिस्टरो 
में विगाड न होने के लिए सम्यक्‌ पूर्वावधावी वरती जायेगी। यदि आवेदक स्वय उपस्थित नहों तो 
श्रपेश्षित सूचना उप्ते सदत्त शासवीय डाक द्वारा भेजदी जायेगी । सूचना वी तारीख तल!शियों के रजिस्टर 
(प्रद्य से ] परिशिष्द 7) 7 स्तभ ४ मे दर्जे की जायेगी | यददि तवाशी क झ्ावेदत के स/य प्रतिलिपि का 
आवेदन भी लगाया गया है और प्रविष्टि उसकी प्रतिलिवि अपेलित है, को पोज पिया "या है तो ग्पेक्षित 
प्र।बष्टिया प्रतिलिपि के आवेदन पर तुरन्त लिख ली जानी चाटिए, जिस पर कार्यवाही उसी श्रम में की 
जायगी जो उस आ्रावेदन को ऐसी प्रत्रिष्टि किये जाने के समय पर अस्तुत किये जान पर दिया जाता 
ऐसी विशिष्टियो की प्रविष्टि की तारीख प्रतिलिपिशे के आवेदनो के रजिस्टर प्ररुप स ।0 परिशिष्ट ॥) 
वे स्तभ 5 टिप्पशित वी जावगी । 

43 प्रतिलिपि के लिए श,वेवय और उसकी मजू रै--प्रतिलिपि बो लिए नियम 734 और 
35 द्वारा अपेक्षित विशिष्टिया श्रार सूचना अन्तविप्ट करने वाला कोई श्रावेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्री- 
कर्ता अधिकारी आवेदक को मजूर परेया, ज्व तक जि वह ग्ावेदत ऐसा न हा, जिसे धारा 57 के अधीन 
नामयूर तर दिया जाना चाहिए और ऐसे माम ने मे वह झावेदन पर झाने इन्कार व कारणों को अझभि- 
लिखित करेगा, भर बेदक वो, यदि यह स्थय हाजिर है तो वेश्रक्षितिक तौर पर या यदि वह उपस्थिति नही 
है तो सदत्त शासरीय डाक द्वारा सूचित किया जायगा ! यदि प्रविष्टि नदी मित्र सत्रे या यदि झ्ावेदन इस 
आधार पर नामजूर वर दिया जाय विः इसम नियम 34 और 35 द्वारा अपक्षित॒ विशिष्टिया या 
सूचना प्रल्नविध्ट नही है था यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऐसी सूचना के सबूत की श्रपेक्षा वरना आ्रवश्यक 
समभे तो पारित आदेश की भ्रद्वति और कारण झायदक को पूर्ववर्ती रीति से सूचित क्ये जायेगे । ऐसी 
सूचना वी तारीख की प्रविष्टि प्रतिलिपियो के लिए आवेदनों के रजिस्टर (प्रस्प स. 0, परिशिष्ट ) 
के टिप्पण के स्तभ मे की जायेगी । 

]44 तताशियों के या मानचित्रों भर रेखाक्ो को प्रतिलिपियों के लिए प्रभाग॑ फीस की 
रकम सूचित करने को रीवि-- जिन मानचिदों और रेखाको के मामले मे कोई फीस नियत नहीं है, उनके 
सामले में फीस की रकम जो प्रभा/रत वी जायेगी. भ्रावेदक को पूर्वगामी रीति से सूचित की जावेगी। 
सूचना नी वारीस वी प्रथरिष्दि प्रतिलिपियो के लिए झावेदनो के रजिस्टर (प्ररूप स 0, परिशिष्ट !) के 
स्तभ वा में की जायेगी। 5 
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45, छिना पर्याप्त फीस के आ्रवेदन--तलाशी वे' लिए या प्रतिलिपिव के लिए डाव द्वारा 
प्रस्तुत उस झ्रावेदन के मामले में, जिसके साथ पर्याप्त फोस नही है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भपेक्षित फीस 
की रकम राजस्थान के लिए अनुकूलित भारतोय स्टाम्प अ्रधिनियम के अधीन प्रभार्य पीस, यदि कोई हो, 
को सम्मिलित करके आवेदक को, सदत्त शासवीय डाक द्वारा सूचित करेगा और उसे पद्रह दिन की बाला- 
वधि प्रतुज्ञात करेगा जिसके भीतर वह इस कमी की पूर्ति करेया । यदि इसकी कालावधि की समाप्ति हो 
जाने पर भी कमी की पूर्ति नही की जाती है तो ग्रावेदन नामजूर वर दिया जायेगा। श्रावेदक की पीस 
सवधी सूचना की तारीख की प्रविष्टि प्रतिलिपिया वे जिए आवेदनों के रजिस्टर (प्रह्प स॒ 0, परिश्टिप्ट 
3 के स्तभ मं में की जायेगी । 

46 बप्रतिलिपिरुरण फीस का प्रतिदाय यदि किसी कारण से वोई प्रतिलिपि जिसके लिए 
पौस सदत्त ₹रदी गई है, प्रावेदक वो नही दी जा सके तो वह प्रतिलिपि की तैयारी के लिए फीस के, ने 
कि भ्रावेदन पर लगाई गई एक श्राने की न्यायालय फीस के, प्रतिदाय का हवदार होगा | ऐसे ही, यदि 
किसी मामले में झावेदक द्वारा किसी प्रतिलियि के मददे सदत्त राशि ऐसी प्रतिलिपि के मंदूदे प्रभाय॑ रवम 
से भ्रधिक हो तो आवेदक अधिक पीस के प्रतिदाय दा हकदार होगा। ऐसे प्रतिदाय नियम 79 द्वारा 
विहित रीति से श्रभिश्नाप्त किये जायेंगे । 

47 रजिस्टरों, भ्रनुक्रमणिकाहरो प्रौर विबिध कार्यवाहियों में की प्रविष्ियो के निरीक्षण, 
तलाशिया और पर (पिया मजूर करने शौर सज्र करने से इन्दयर परने के जिए नियम--रजिस्टरो और 
अनुन्रमशिकाडं व, प्र५ जिपिया और तलाशिया मजूर य| मजूर बरने से इन्कार करने के लिए नियम 
घारा 57 मे प्रन्तविष्ट हैं । शासकीय पत्रों 4, प्रतिलिपिया सामान्यत नही दी जानी हैं । वरिष्ठ प्राधि- 
कारी को प्रस्तुत कसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि आमतौर पर, सबधित पक्षकार को नही दी जानी चाहिए। 
उच्चतम प्राधिकारी से प्राप्त शासकीय पत्रो की प्रतिलिपिदा भी सामाव्यत नहीं दी जानी चाहिए। 
तथापि २जिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के समक्ष पक्षकारों के बीच की विविध कार्यवाहियों पर लाग्रु नही होता 
है, प्रपितु वेवल रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के समक्ष वी उन कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिनमे कोई सामा- 
न्यजन पक्षक्ार है। कुछ नामले ऐसे हो सकते है, जिममे प्रतिझिपिया जरी करत उचित न समझा जाये, 
यदि ऐसा हो तो 5 हैं भ्रादेशो के लिए जिला रजिस्ट्रार को निदिष्ट कर दिया जावा चाहिए। 

48 दस्तावेजों श्रादि को प्रतिलिपियो दा स्दाम्पित किया जाना--रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारियो 
को सावधानीपूर्वक यह देख लेना चाहिए की तत्समय प्रवृत्त स्टाम्प विधि के उपबंधों का झनुपालन उन 
दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के सबंध मे क्या ग्रया है जिन्हे वे भ्रावेदक को दे सकते हैं। धारा 57 के 
पधीन दी गई प्रतिलिपि का भू दस्तावेज पर भ्रभायें शुल्क के निर्देश से, राजस्थान के लिए श्रतुकूलित 
भारतीय स्टाम्प अधिनियम के भ्रधिन स्टाम्पित क्रिया जाना भ्रपेक्षित है । 

प्रधिनियम की धारा 57 और 7 के अधीन दी गई प्रतिलिपियो झौर रजिस्ट्रोकर्ता प्रधिकारियो 
द्वारा श्रभिलिखित कार्यवाहियो, आदेशो तक्षा अभिसाक्ष्य आदि वी प्रतिलिवियों का उक्त भ्रधिनियम वे 
भरधीन स्टाम्पित क्या जाना प्रपेक्षित है। जिला रजिस्ट्रारो द्वारा दण्ड प्रक्रिय सहिता वी धारा 480 से 
48: तक के प्रधोन और इनके प्रयोजनो के लिए अभिलिसित कार्यवाहियों, किये गये प्रादेशों या लिये गये 
प्रभिसाक्ष्यो की प्रतिलिवियों का राजस्थान वे लिए अ्रनुकूलित न्यायालय फीस झधिनियम, 870 वे भ्रधीन 
स्टाम्पित क्या जाना भप्रपेजित है । 
कमर हिट शमासआ गा मा जज 

ए क्या जायेगा और रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी 
झारा दाधपिक बडलो मे फाइल विया जायेगा। ऐसे प्रत्येव झ्रावेदन पर, यदि सजूर कर लिया गया हो तो 
भावेदन मजुर दरने वा भादेश ओर तलाशी या निरीक्षण के लिए भावेदन के भामले मे उन ब्षों 


48 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


की सख्याएं जिनके लिए तलाशी या निरीक्षण किया गया था भौर उद्गृहीत फीस की रकम पहले हो 


पृष्ठाकित की हुई होनी चाहिए। 
50 रारफारी पदवारियों द्वारा निरीक्षण श्रोर तलाशी-- (।) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों 


द्वारा निम्नलिखित मामलों मे मुफ्त तलाशिया भ्नुज्ञात वी जायेंगी - 

(क) जब ऐसी पतृषा' संपत्ति पर वे विल्लगमों के राम्ब-्ध गे बतबढरों या पित्रय 
भ्रधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो, जिसवे विन्रय श्रादेश सिविल न्यायालय 
की डिक्री के निष्पादन में क्या गया हो । 

(ख) जब दण्ड प्रत्रिया सहिता वी घारा 06, १07 और 09 तथा )'0० के 
भ्रधीन आवद व्यक्ति के द्वारा या पक्ष मे दाखिल प्रतिभूति-वधपत्नों के बारे मं 
विसी न्यायालय द्वारा श्रादेश दिया गया हो । 

(ग) जब सरवारी पदघारियो द्वारा अपने वर्तंब्यो के सम्यक्‌ निर्वेहन के लिए दाखिल 
प्रतिभूति ब्रधपन्नो के बारे मे या सरकारी सेवाह्रो वो अनुदत्त गृह निर्माण 
अग्रिमो वे लिए प्रतिभूति के रूप मे गिरवी रखी गई सपत्ति पर के विल्लगमों के 
राबध में कसी सरकारी कार्यातय के अ्रध्यक्ष द्वारा श्रादेश दिया गया हो ! 

(घ) जब तवाबी उधारो, या भूमि भ्र्जन अधिनियम, )953 थे अधीन भूमि में श्र्जन, 
से सबधित मामलो के बारे मे जिला अधिकारियों या तहसीलदारो द्वारा या भाय- 
कर के निर्धारण के सम्बन्ध से झायकर अधिवरारियों द्वारा भादेश दिया 
गया हो । 

(ड) जब स्थावर सपत्तियों के विक्रय आक्डो के सग्रहरा के सबध मे सहकारी भूमि 
बंधक वैकों के भूमि मुयावन अधिकारियों झौर केन्द्रीय सहवारी वैकों में कार्य 
करने वाले झौर राज्य कन्द्रीय भूमि वधत्र वैफो के एजेटटो वो रूप मे तियुक्त ऐसे 
ही अन्य अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो । 

(2) इस नियम के भ्रधीन वी समस्त तताशिया, (घ) के भामले को छोड़कर जिसमें धारा 
57 में भन्तविष्ट निबधनो वे अध्यधीन, अध्यपेक्षा करने वाजे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित 

किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारियो द्वारा रवय की जायेंगी । 

(3) नगरपालिका या जिला बोदें के कर्मघारियों द्वारा या प्रतिपाल्य प्रधिवरण मे पद- 
धारियो द्वारा निष्पादित प्रतिभूति वधपनों से सबाध्रित विल्लगमों के लिए होने बाली समस्त तलाशिया 
भी स्वय रजिस्ट्रीकर्ता अ्धिकारिया द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जब उनके विभागों के अध्यक्ष द्वारा 
अपेक्षित तलाशी फीस लगाकर अ्रध्यपेक्षा की गई हो । 

(4) समस्त अन्य मामलो में, यदि श्रष्यपेक्षा सरकारी कार्यालय या न्यायालय द्वारा सदु- 
आविक लोक प्रयोजनों के लिए की गई हो तो जिला रजिस्ट्रार विनिश्चित कर सकेगा कि आया रजिस्ट्री- 
कर्ता अधिकारी द्वारा तलाशी मुफ्त वी जाये । इस नियम के अधीन रजिस्कर्ता श्रधिकारी द्वारा की गई 
तलाशी का विस्सार पुस्तक 7 और 7। झोर तत्सस्बन्धी दोनो अनुक्रमरिकाओं के साथ-साथ पुस्तक सब्या 
गा और १५ तथा उनकी अनुश्रमणिकाओं तक हो सकेगा । 

(5) ऐसी तलाशियो का परिणाम लिखित मे सूचित किया जायेगा और रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। अध्यपेक्षा तथा इस सूचना में तलाशी रे सम्ब्राघत वर्षों तथा 

पुस्तकों की विशिष्टिया व्शित हीगी । 

5] प्रतिलिपियों का परोक्षित किया जाना झौर सत्य प्रतिलिपि के रूप मे उतवा 
प्रमाणित किया जाता-- झधिनियम की घाय 57 के भ्रधीत मजूर की गई, रजिक्टरो या अनुक्रमणिकाम्रो 
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में की प्रविष्दि वी या धारा 7। और 75 के ग्रधीन रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने के कौरणी की, 
या वार्यवाहिया के ऐसे विविध कायजो की, जिनही प्रतिलिपिया नियम !47 ऊे अ्रघीन जारी बी जा 
मतती हैं, कोई भी प्रतिलिपि आ्रावेदक को तवे तक परिदत्त नडी की जायेगी, जब तक कि वह उस व्यक्ति 
द्वारा, जिसने उसे तैयार किया ?, और जहा सभव हो वहा ऐसे ग्रन्‍्य व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षरित न कर दी 
गई हो जियने इसका झूत से सितरान किशड़े और यह झिनिश्वित किय्रा है कि वह़ेठीव है मौर 

साथ ही जब तक' रजिस्ट्रोफर्ता अधितारी दूवारा उसका सत्य प्रतिलियिं होना प्रमाणित न कर दिया 
गया हो। उन वार्या दयो में जहा दो या अधिक लिपिक हैं एक लिपिव दवारा की गई प्रतिलिपि की परीक्षा 
दूमरे के द्वारा की जायेगी । जहा क्रेयल एक लिपिक है, वहा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वय प्रतिलिपियो 


की परीक्षा करेगा और उन्हे सत्य प्रतिदिपिया द रूप में प्रमाणित करने से पूर्वे ऐसा करने के 
प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करेगा। 


52 वर्णन को गलती के कारण पुनरंजिस्ट्रीकरए -- दस्तावेज का पुनरंजिस्ट्रीवरण तीन 
परिम्पितियों मं किय्रा जा सकेगा, प्रथम जहा रजिस्ट्रीकरणा के पश्चात्‌ विलेख में वर्णन की गलती का 
ठीक करे के लिए पक्षकारों की सहमति से झर उनके मूल आशय वी उपर्लान्धि के लिए परिवर्तेत कर 
दिया गया हो । ऐसे परियर्तन के प्रभाव-स्वहूप पहले से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज से भिन्न एक नया 


दस्तायज बनता है और यदि वह धारा 7 के अवीन आने वाया कोई दस्तावेज हो तो पुनरंतिस्ट्रीकरण 
बाध्यक्र हो जाता है । 


विनिदिष्ट अनुताप ग्रथिनियम वी धारा 3] या सित्तिल प्रक्रिया सहिता की धारा 52 
प्रोर ।5) के झवीन, न्वाघालय के रिसी आदेश या डिक्री द्वारा विक्रय-प्रमाणपत्रा और विलेखा में 
शुद्विया फाइन पुस्तका, रजिस्टरो और भनुत्रमणिकाग्रा म उनके उस्चित स्थात पर की जानी चाहिए। 

]53 वर्णन की गलतिया डीक करने दे सिए ग्रनुपुरक लिखतें--- विसी रजिस्ट्रीह्ुत 
दस्तावेज म वे भ्रववर्णंन को ठीक करने की दूसरी रीति पूववर्ती म की गतती और अव कि जाने के 
बिए प्र शा शु द्वे को ।रियर््ित रते हुए एक झनुपुरक दस्तावज विखबद्ध करना और इस दस्तावज को 
भी रजिस्ट्रीहर बना है । अनुप्रद दस्तावेज का प्रध्यक विषय मे मूल जैसा ही मान जाना अपेजित होगा 
भौर पीस सारणी, अनुच्छेद [४ मे अधिकथित अ्रधिकतम चार रपये वे' प्रव्यधीन रहते हुए, उस पर 
उतनी ही पीस देव होगी | दस्ताजेज पर स्टास्य शुल्‍्त राजस्थान वे जिए अनुत॒वित भारतीय स्टास्प ऋषि 
निपम के उपबधा के अवुसार प्रभायें होगा । 

54 भिन्‍ल जिल्‍न डाक्तिषांद्वार। भिन्न-भिन्न सप्रषों घर दश्ष्यालेज फे निष्पादित फिये 
जाग को व्थिति में पुतर्रजिष्ट्रीकरण - एग अय रीति, जिममे किशी दस्तायेत का एवं से अ्रधिक बार मे 
रजिस्ट्रीबत जिया जाना अपभित है वह है जहा उसका सभिन-भिन व्य्पयो द्वारा निष्पादित जिया 
जाना तालगित है वितु प्रथम रजिस्ट्रीकरण वे समय दब्यव उसे उनमे स केवल बुछ व्यक्तियां द्वारा 
ही निष्पादित विया गया था । यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ भय व्यक्ति भी निष्पादन करें ता दस्तावेज 
नये सिरे से रजिस्ट्रीशत जिया जाना चाहिए विस्तु परवातूवर्तों मामत्रे मं परिसीमा, घारा 23 मे परन्तुवा 
* प्रधीन, दस्तावेज की तारीस से नही झपितु भ्रन्तिम निष्पादन वी तारीस से शुद् होगी। 

55 धारण 23 के ग्रथोन पुनरंजिस्ट्रीकरण -- तोसरी रीति, गिसम रिसो दस्तायज वो 
पुत्र रजिम्ट्रोझृत शिया जा सफ़गा वह है जो अधिनियम दी घारा 23--के द्वारा अउुनात्त है । 

56 रविस्ट्रीवरण पर प्रक्रिया--जब कमी कोई दस्तावेज पुन रजिस्ट्रीकृत विया जाये तो 
हर दृष्टि से यह माना जाग्रेया कि वह एक पूर्ण रूप से नया दस्तावेज है भौर उसये परिवतित रूप से 
समुचित रजिस्टर मे उपवी प्रतिलिपि पुन वी जाती होगा श्ौर पूरी फीस उद्गृहीत होगी । यदि अपक्षित 
नये पृष्यावन के लिए दस्तावेज वे पृष्ठ पर, प्रथम रजिस्ट्रीवरएण पर भ्रभिलिणसित पृष्ठादनों से उसये 
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पहले ही भरे होने के काररा, पर्याप्त स्थान न रहा हो तो वे कागज के किसी पृथक्‌ दुकड़े पर लिखे या घास 
रखे जा सकेंगे, जेसा कि नियम ।84 से उपदधित है। 

57 गलत रजिस्टर मे प्रविष्टि-- ([) दस्तावेज के कसी गलत रजिस्टर मे रजिस्ट्रीकझृत कर 
लिये जाने वी दशा मे, रजिस्ट्रीक रण तो 9ना रहेगा, कितु जिला रजिस्ट्रार रिपोर्ट के किये जाने पर या 
स्वप्न रणा से इस तथ्य वे बारे मे स्वय का पूर्ण समाधान कर लेने के पश्चात निदिष्ट करेगा कि दस्तावेज 
पर के पृष्ठाक्षन और प्रमाणपत्र सहित उसकी प्रति की नकल, किसी और प्रभार वे बिना, उप्तके समुचित 
रजिस्टर मे की जाये । इस प्रकार प्रतिलि[इृत दस्तावेज पर, उस पुस्तक मे के प्रतिम पूर्ववर्ती दस्तावेज 
को समनुदिष्ट सँख्या लगाई जायेगे जिसने इसे अन्तरित क्या गया हे ओर अक्षार 'क' उसके श्रागे जोड़ 
दिया जायेगा 

() निम्ननिशखित प्ररूप के एक प्रमाएपतन्र की प्रविष्टि उस रजिस्टर के पृष्ठाकन स्तम्भ मे, 
जिसमे प्रविष्टि अतरित की गई है और दस्ताबेज पर के पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के नीचे की जायेगी, 
दस्तावेज यदि कार्यावय में नहीं होगा तो मया जिया जायेगा , 

जिला रजिस्ट्रार के प्रादेणा स पुन रजिस्द्रीक्ृत 
पुस्तक , पृष्य पर 89 के दस्तावेज स 'क' फे रूप म से तारीख 
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(गा) ऐस ही प्रमाणपत्र की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरणण वी मूल प्रविष्टि वे नीचे की प्रविष्टि 
'इस पुस्तत मे गवती स रजिस्ट्रीकृत ” शब्द प्रारम्भ म जाउइबर लात स्याही से को जायेगी। 

58 नोटिस का जारी था जावा--रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मिला रजिस्ट्रार कापूदंगामी 
नियम के झ्रधीन पुन रजिस्ट्रोर्रण का निदेश दय वाला ग्रादेश श्राप्त होने पर दस्तावेज के अ्रधीन के 
दावेदार को रजिस्ट्रीकरणा म की त्रुटि की सूचना देत हुए और उसस्ते मूल दस्तावेज को प्रस्तुत बरने बी 
अपेशा बरते हुए एफ नोटिस जारी करेगा । यदि दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया जाये तो नियम 257 में 
अधिकरथित प्रक्रिया का पालन किया ज'्यगा । यदि दस्तावेज प्रस्तुत नही क्या जाये ता कोई कार्रवाई 
बने की आवश्यकता नही | 

59 गचत के परवित में रलष्ट्रीहवणश-- | जहाँ दस्तावेज ग्रनेववातता से गलेत कार्यलिय 
मे रजट्रीहव हो गशा हो वा र | ट्रीकत प्र यहारी ति एव केसे प्रौ# द वा करने वाले परवापरों 
को तथ्य की सूचना देगा और सम्रुच्तित कार्यालय म इसके पुन रणस्ट्रीकरण बे लिए धारा ०४ के प्रधीन 
विदेश हतु जिला रजिस्ट्रार को श्रावेदन करन वी उन्हे सलाह देया। 

पर जहा रजिस्द्रीक“गा का समुचित कार्यातय उस जिले सशित जितने मे हो, जिसमे ग्रलत 
रजिस्ट्रीकरण का वायलिय स्थित है वहा आवेदन उस अय जिले के जिला रजिस्ट्रार को विया जायेगा। 

(]) जब कोई निदेध उप-रजिस्ट्रार को इस प्रवार जारो क्या जाये तो वह दस्तावेज को 
किसी फीस के उद्ग्रहण के बिना रजिस्ट्रीकृत करेगा और प्रस्तुतीकरण के पृष्ठावन मे जिला रजिस्ट्रार के 
आदेशों को निदिष्ट करेगा । 

(५) बह रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी जिसके का्यलिय में दस्तावेज मूल रुप हें ग्जिस्ट्रीकृत किया 
गया था, प्रत्यव दशा मं धारा 64 से 6७ द्वारा विहित प्रत्रिया के अनुमार दस्तावेज वो प्रतिलिपि या 
ज्ञापप को समुनित वोर्यालय मे मुफ्त अग्रेषित करेगा और प्राप्त करने बाला अधिकारी प्रतिलिपि था ज्ञापन 
को श्रयन्नी फाइल पुस्तक स मे फाइव वरगा। 

]60 सरकार पी हानि के लिए दायित्य रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वो सरकार की किसी 
ऐसी हानि के लिए दायित्वधीन ठहराया जायेगा, जो दस्तावेज के रजिस्ट्रीवरए, दस्तावेज वी तलाशी या 
प्रतिलिपि प्रदत्त करने मे उसवी उपेक्षा से हुई हो। 
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धारा ४9 के श्रधीन विशेष रजिस्ट्रीकरण 
6] राजस्थान तकाबी नियरों के क्रधीत उबारो का विशेय रजिस्ट्रीकरण--प्रधितियम वी 
घारा 59 में यह श्रधिनियमित है कि उधार अनुदत्त करने वाल। हर अधिकारी अपने परदिश वी एक प्रति- 
लिपि उत्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजेगा, जिसवी अधिवारिता वी स्थानीय सीमाग्रो वे नीतर उन्नत 
कौ जाने वाली पूरी भूमि या उसका कोई भाग दा साप!श्यित्र प्रतिभूमि वे रुप में प्रवुदत्त वी जाने बालो 


भूमि स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी उस प्रतिलिधि का अपनी पुस्तक (फाइल पुस्तक) स । में 
फाइल करेगा | 


62 उपयुक्त का प्रभाव-अधितियम की धारा 89 में कतिपय श्रेंणिया के दस्तावेजों के 

रजिस्ट्रीक्रणा वी विशेष रीति विहित है। इस धारा के उपय्धो का प्रभाव तीन प्रकार का है- 

(0) इनके कारण मूल्य को ध्यान में जाय विना, ऊपर वश्षित श्रेणियों क समस्त दस्तावजो 
का रजिस्ट्रीकरण वाघ्यकर हो जाता है , 

(॥) रजिस्ट्रीक्षत करवात की बाघ्यता उदार ग्रतुदत्त करने वाले अधिकारी या यथाहियि त, 
प्रम ण॒पत्र अनुदत्त करने वाले न्यायालय था राजस्व अधिकारी पर अ्रधिरोषित हो जाती 

है, भौर उस व्यक्ति, जिसे उधार या प्रमाणपन अनुदत जिया गया है या उत्के प्रवीन 
दावा करन वाले व्यक्ति, पर नही , 

(गा) रजिस्ट्रीकरण की एक विशिष्ट रीति विहित हा जाती है , राजस्व भ्रधिकारी को 
अपने श्रादेश वी, या उधार का प्रतिसदाय सुनिश्चित करने वार विलेख की, एक प्रति- 
लिपि भ्धिकारिता रसने वाल रजिस्ट्रोक्ता अ्रधिकारी को भेजनी हे, भ्रौर, ऐसी ही 
रीति सं, न्यायालय या राजस्व अधिकारी को विक्रय क॒प्रमाएपन्र की एक प्रतिलिपि 
रजिस्ट्रीदर्ता भ्रधिवारी का भेजनी हं, दव रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी ऐसी प्रतिलिपि को 
अपनी पुस्तव (फाइल पुस्तक स ॥[ मे फाइल करेगा और समस्त विधिक प्रयोजनों के 
लिए यह पर्याप्त रजिस्ट्रीकरण है । 

63, पक्षफारों द्वाथ ऐसे दस्तावेजों का पृथक रजिसट्रीकरण वितात स्वेप्चया यह और 
स्पष्ट कर दिया जाय कि यद्यपि विधि में यह अपक्षित हूं कि अपताधीन दस्तायजा के प्रकार के इस्तायेजो 
को पक्षकारो द्वारा नही, राजस्त्र अधिकारियों तथा न्वायातयों दवारा रजिस्ट्रीक्त करवाया जायेगा, 
तथापि ऐसे दस्तायेज वे परत या इसके झ्वीस दावा उरते वाले किल्ही भी व्यकियों को इसकी तावीच 
से धर महीने मे भीवर, राजस्य अ्रपित्ारी या स्थायालय दुबारा करवा गय हित भी पृथर्‌ रजिस्ट्रे + रण 
को विचार में लाथ विना, प्रायिक् रौति से रजिस्ट्रीकरण वे लिए हमे श्रश्रिवारिता रव । थाते रविस्तीवर्ता 
प्रधिकारी को प्रस$त करने से रोकने वाली कोई भी वात नहीं है, वितु ऐसा प्रत्वेपर पूपटा रफ्ट्राग्ण 
पूर्णतया स्तेच्दया है और ऐसे समस्त मामलो म॑ रजिस्ट्रीयरण वेवरूपिकर' माना जाना है और वन्‍निक 
विवरणियो में इसी रूप में वर्गीडत जिया जाना है (न्यायालय की डिक्री तथा ग्ादेश की प्रतिलिषियों वे 
वापिक विवरण से भिन्न विविध रजिस्ट्रीक रण) 

दो प्रतियो मे प्रस्तुत दस्तावेजों का रमिस्ट्रीकरण शोर अ्रधित्रप्राणन 

64. रजिस्ड्रीकरण के लिए दो अतियो में प्रस्तुव दस्तायेश-- (।) जब रजिस्ट्रीकर्ण वे 
लिए दस्तावेज बी दो या अश्रधिर प्रतिया एक ही समय प्रस्तुत को जायें तो मुल दस्तावेज यो सामान्य रीति 
से रजिस्ट्रीइत किया जायेगा प्रौर दूसरी रजिस्ट्रीडित प्रतियो वी सख्या वे विषय मे मूल दस्तावेज पर 
टिप्पए गाया जायेया । 

है (2) रजिस्ट्रीवर्ता ग्रधिकारी दूसरी प्रतियो को दूसरी प्रतियों के रुप में हो मातेया, यदि वे 
मूल वी शब्दश प्रतिद्ृतिया हों, उम पर वही ठारीस हो भौर निष्पादित व रवे वाले पद्षवारों दुवारा मूर्ख 
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वी राह्यी श्ौर रब्दश प्रतिया होना प्रमाशित किया गया हो । एसी प्रतिया वी मृत से परीखा वी ज यगी 
और यदि बोई फ्य पाया जाय ता प्रस्तुतवर्ता से दस्तावा वा रजिस्ट्रोवरण के विए स्वीकार करन से 
पूव उसे ठीव बरने वी श्रपला वी तायगी । यदि मूत्र मे बाई मागचित् या रखाव' प्रथवा काई श्रय उपावद्ध 
भ्रतविष्ट हो ता रजिस्ट्रीगत वी जाते पराल्री प्रत्यवा प्रतितिपि मं उसी एवं प्रतिलियि उपाबद्ध वी 
जायगी । 

(3) एसी प्रत्येत प्रतिनिषि वो पास पुस्तत और रजिरटर मे पृथत पृथत सरयात्रित विधा 
जायगा, कितु रजिस्टर म॑ सम्पूा दस्तावज वा एवं बार से श्रविव प्रीतिति बरता झायश्यक नहीं होगा। 


जहा तय एमी प्रतिविषिया या राव है बयां क्रम समस्या झौर स्टाम्प विन ता व प्रृष्टावना यदि बाई 
हा सदा पृष्ठावन वी प्रतिविधि रजिस्टर म मूत्र दस्तावेज थी प्रति व नाच वी जायगी झौर मूल था 
प्रतिलिधियों पर क रजिरट्रावरण प्रमाणपत्र मं, मुव झार प्रतिलिपिया स सवधित प्रविष्टियो के विए 
उपयाजित जिल्द व समस्त पृष्ठा वार उत्तस विया जायगा ; दस्तावज की प्रत्यव प्रति पर ध्रम सस्या 


विपयक ग्रावश्यक परिवतन सहित मूत्र जैत्ा हा पृष्ठाकन और निम्नविलित झतिरिक्त पृष्ठाकन भी होगा 


क्र्मस वी दूसरी प्रति (या तीसरी या गद्य श्रति) मृत भौर दूसरी प्रत्ति ध्या 
तीसरा अथवा प्य प्रति) बे बीच अ्रतर इसम व! भ्रतराचखन साला स्थान परिवतन 
उद्धपण 
रीडर (द्वारा भितास किया गया) 
परीक्षक 
ताराख रजिस्ट्रीकता प्रविकार। व हस्ताक्षर 


(4) प्रिप्रमाणन के जिए प्रस्तुत किसी मुख्तारतामे वा दूसरी या तीसरी प्रति प्रृषतर 
मुस़्तारनामा मानी जायगी शोर उस पर पृथत अनुप्रमाणन फीस उद्गृूहीत वी जायगी कितु मुख्तारताम 
बी सापिष्ति मुस्तारनामों के रजिस्टर (पुस्तक सा ५) म एक से श्रधिद बार जिखना आवश्यव' नहीं होगा, 
जहा तक दूसरी या तीसरी प्रतिया वा सबंध हे स्टाम्प मूल्य सहित कवच उनत्री संस्या का टिप्पण 
समुचित स्थानों पर दे लिया जायगा और उसो समय सक्षिप्ति व स्तभ म इरा झाशय या टिप्पणा द दिया 
जायगा फ़ि वह मुख्तारतामा स बी पृष्ठ पर विखी गदर राक्षिप्ति वी दूसरी तीसरी या 
अय प्रति है। 
6 5 दूसरी प्रतियों पर स्टाम्प शुल्क झोर 'रजिस्ट्रीवरण फीस प्रत्यक् दूसरी प्रति पर 
स्टाम्प शुल्क राजस्थान स्टाम्प विधि (प्रनुकूदन) अधिनियम ।५932 के उपबधो के झनुसार प्रभार्थ है औौर 
रजिस्ट्रीव रएा पीस पास सारणी व' अनुच्छेद 3५ मे श्रधिक्थित विश्प दर स उद्यूहीत बी जायगा । 

भ्रविनियम फो धारा 72 और 73 के अ्रधीन चित्रा रजिस्ट्राए की अपीय भार श्रायदन 

]66 रजिस्ट्रीकरण श्रधितियम की धारा 72 झभौर 73 क क्रधी। छझिला <जिस्ट्रएर को 
अपील श्ौर झ्ावदन--जब रजिस्ट्रीकरण व विए विसी दस्तायज व॑ गहरा से इबार करत बा उप 
रजिस्टर र क आदेश को उतठन के लिए झावदय जिया रजिस्ट्रार बा किया गया हो तो जिला रजिस्ट्रार 
को प्रथम तो यह दपने वे विए उसकी परा०्ग करना चाहिए कि श्याया वह समय व॑ श्रथात्‌ श्रादेश की 
तारीख व पश्चात्‌ 3 दिव के भीतर क्या गया है झ्ौर दूसरी यह कि आया यह धारा 72 के पधीने 


किसी अपील की यः धारा 73 क भ्रधीन क कसी झावदन की प्रद्वति का है। यदि आवदन समय के 
भीतर लाया गया हो और धारा 72 क झ्रदीन वी क्सी अप।ल कौ प्रदृति वा है तो जिला रजिस्ट्रार 


उस पर एसे आदश पारित करेगा जां उसे परिस्थितिया के अ्रधीन उचित प्रतीत हा | यदि वहू समय 


के भीतर विया गया हो और धारा 73 के अधीन क उसी आवदन की प्रकृति का हा भ्रौर विसी दस्तावेज 
का निष्पादन विय जाने से इकार के कारण रजिस्ट्रीरुत करवाने के श्रधिकार को स्थापित करते 


के विए हो तो जिया रजिस्ट्रार वा घारा 74 क॑ विहित जाच करना चाहिए झौर 
तदनुसार आदेश पारित करना चाहिए । यह वाघ्यता उस पर विधि ढाणश 
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अधिरोपित वी गई है श्ौर वह ग्रावेदक वो क्सी सिय्रिल न्यायालय मे निर्देशित करके इससे बच निकलने 
वे लिए स्वतत्न नही है । 

67. इन्कार के कारणों का भ्रभिलिखित क्या जाना--धारा 72 वे अधीन वी गई किसी 
ग्रपील वो खारिज बरने वाले या धारा 73 वे अधीन क्यिे गये श्रावदन पर क्सो दस्तावेज के रजिस्ट्री 
करण्प का निदेश देन से इन्कार करन वाले प्रत्यक जिला रजिस्ट्रार वो एसा वरते क अपने वयरणों को 
अपनी पुस्तक स ]! म प्रायिक रीति स अभिलिखित करना चाहिए । 

6" जिला रजिस्द्रारो के समक्ष फो कार्यवाहियो क श्रसिलेख--जिला रजिस्ट्रार के समक्ष 
अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियो का प्रत्येक अभित्तेध राजस्थान उच्च न्यायालय क॑ अधीनस्थ सिविल 
न्यायाजया के नियमा व अनुसार तैयार जिया जायगा। 

/ 8 व- अपीलो और श्र/वेदनों का रजिस्टर-प्रत्यवक जिला रजिस्ट्रार उसके समक्ष अधिनियम 
की धारा 72 और 73 के अधीन दाचिल अभ्रपीलो और आवेदना का एक रजिस्टर परिशिष्ट ) मे दिये 
गये प्रर्प स 23 में रखेगा । 

भाग ॥४ 
दस्तावेजो वी प्रतिलिपिया और ज्ञापन 

69 दस्ताबेजों की प्रतिलिपिया भर ज्ञापत कंसे तेयार पिये जायें प्रधिनियम की धारा 
64, (5, 66 झौर 67 द्वारा ग्रपेक्षित प्रतिलिपिया और ज्ञापन प्रहष स 9झऔर 0, परिषिष्ठ ॥, मे 
बिये जायेंगे, और विष्पादत करने वाले समगत व्यक्तिया के तथा दस्तावेज वे अधीन दावा करने याले 
रामस्त व्यक्तिया वे. नाम और भअभिवर्णन की, सव्यवहार की प्रकृति शोर मूल्य को, और एसे सयवहार 
द्वारा प्रभावित सपत्ति को, शनारत के लिए पर्याप्त उसवे वशन की प्रविष्टि दस्तावज की प्रतिलिवि कै- 
प्रतिलिख़न के लिए प्ररूपो मे उपवधित स्थान पर बी जायगी । सवाधत व्यक्तिया का 'झभिवणन ' अधि 
नियम बी धारा 2 म वशित “ग्रभिवर्णन ' है। 

70 हिन्दी को प्रतिलिपियों तथा ज्ञापनो या उप्त श्रधिकारों को भेजा जानाजों प्रप्रेजी 
नहीं समभता है - जब जिला रजिस्ट्रार धारा 65, (६ और /7 व अधीन किसी अ्रग्नेजी दस्तावज वी 
प्रतिलिपि प्राप्त करे, जिसम अपक्षित हो कि ज्ञापन उन उप-रजिस्ट्रारो को प्रग्रपित किये जाये जा अग्नेजी 
नहीं समभत, तो ज्ञापन हिन्दी मे तैयार किये जायग ग्रौर उस प्रत्येक प्रदीनरथ उप रजिस्ट्रार को उस 

भाषा मे अग्रपित विये जायग जिसवे उप जिले म सपत्ति वा कोई भाग रिश्वत है। प्रत्यव ज्ञापन मे रजि- 
रट्रीकृत दस्तावज द्वारा प्रभावित सपत्ति वे बेवत उस भाग वा बणन दिया जाना चाटिए, जो उस उप- 
जिले के भातर स्थित है जिसक उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन भेजा गया हे । 

7! ज्ञापनों की प्रतिलिपियों का जिला रजिस्ट्रारो को भाफंत भेजा जावा-घारा 6 5; 
सण्ड ), व ग्रधीन प्रतिलिपि प्राप्त करने वाला जिला रजिस्ट्रार अपने जिले क उप रजिस्ट्रारो पो परिषण 
मे लिए अपने स्वय ने कार्यालय में श्रावश्यव ज्ञापन तैयार वरबायेगा । इन जापना वा तैयार और प्रस्तुत 
किया जाना उस उप-रजिस्ट्रार से अपक्षित नही होना चाहिए, जिसके द्वारा दस्तावेज रजिस्ट्रीयुन किया 
गया था। उप्तसे घारा 65 द्वारा बेवल पृष्ठाक्न, प्रमाशपत्र श्रौर मानचित्र, यदि कोई हो, सहित दस्तावेज 
की प्रतिलिपि भेजना ही अपक्षित है। घारा ९5 के भ्रधीन वी वे प्रतिलिपिया, जो उन जिलो के जिला- 
रजिस्ट्रारो व लिए हा जो राजस्थान राज्य में नही हैं, उस जिला रजिस्ट्रार वी माफत अग्रेषित की जायेगी 
जिसके प्रधीनस्थ उप-रजिस्ट्रार है । 

72. जिला रजिस्ट्रारो को भ्रग्न पित ज्ञापनो की प्रतिलिपियों का चघ ग्रेजो से अनुवाद जिया 
ज्ञाना--जिता रजिस्ट्रार, धारा ७९ के अधोन स्वय उनवे द्वारा रजिस्ट्रीबुत वनक्यूत्र दस्तादेजौ के 
प्राय ही साथ इस प्रवार प्राप्त वनावयूलर प्रतिलिपियाँ तथा ज्ञापन उन जिला जों राजस्थान राज्य में 
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नही ह, पे जिला रजिस्द्ारों को अप्रेवित वरते समय, प्रतिलिपियों तथा ज्ञापनों के साथ प्रहूप सख्पा ही, 
परिशिष्ट ता, में की रसीद के सहित उनती अ्ल्तर्दस्तुप्रों का अग्रेजी अनुवाद भेजेंगे । 

73 प्रंघण की तारोख का नोट किया जाना वह तारीख जिशकों प्रतिलिपिया तथा 
ज्ञायने प्रेषित किये ग्रे हैं, उम पुस्तवा मे जिसमें दस्तावेज वो प्रविवित्ति वी गई है या उस पुस्तक में 
जिमम्र प्रतिलिपि घारा 65 या घारा 65 ये अवीन फाइल की गई है, पृष्ठाकन के विए उपवर्यित स्तम 
में लाल स्याही से प्रविष्ट बी जायमी । 

7+ अतिलिपियो तथा ज्ञायनों के परिवण था ख्यत्र - प्रतिलितियों तथा जापना को 
परिपित करने का व्यय सरकार द्वार। उठात्रा जाय । रजिस्ट्रोर रण फीस मे राज्य के भीतर या बाहर 
परिषण के समस्त प्रभार, जैसे डाक महसूल वा|गज, लिपाफे आदि सम्मिलित है । 

भाग 2७ 
शपव 

(75 शायर याअलितज़्ान का से वधारोवूवेंक कराता जाते।-- धारा 63 द्वारा प्रत्येक 
रजिप्ट्रीरर्ता अधिकारी मे निहित श्ाय दिवाने की शक्ति का प्रप्ोत तब तह नहीं शिया ज।4ग।, जद तक 
कि रजिप्टीवर्ती प्रथिका री उसके सम त विय गये जिसी सौखिय' कथन की सत्यता पर सदेह न करे इस घारा वे 
प्रयोजता के लिए शपय में भररतीर गाया ऋविनिरद (५४73 हू)शी बारा ? के म्रज का प्रतिशत 
भीसस्मित्षित है । 

(76 शायर, प्रतितात पर के बा वीने श्रमभालखित किरे जायें-- धारा 93 मे अवीन 
शर्त तर किये गये कद उप दक्वाविद रे सभिनलि थे । नही कि। जाग, जितते वे सिय/बत * भवितु कागज 
की एसी पृयक्र शीढा पर प्रभिविद्चित िये जायगे जा बायालय मे फाइल वी जायेंगी। एसे मामलों मे 
इत भर शय का टिप्यण कि तभिविदित सा-प्र विया गया है. द-व/यज «रू पूठ्ठा कल किया जावगा झौर 
उम पुस्तक में जिन यह रजिस्टीकृत हि। गया है. प्ृ"्ठ करा की प्रतिवेथयों वे लिए उपधित स्वभ 
में एता टिप्पण कर दिय जायगा। ० 

या झयवया प्रति तर उ ते उरूप मे हो। जो साक्षितों के लिए है-- यदि क्रियी विशेत 
साधते में शपथ या प्रतिज्ञान झ्रावश्यकर प्रीत हो तो बह साजियों के लिए विहित शपथ या प्रतिशत 
के प्रढूय के प्रचुर कराया जायंगा। 

]78 शयथ या प्रतितज्ञाव व] अठय- सातियों वे लिए विहि। शन्‍थ या प्रतिज्ञान क्य 


प्रर्प यह है. - है ड हर 
शपय के लिए -- 'साक्ष्य, जा थे न्यायालय वा दु गा रात्य, पूर्ण सत्य और सत्य वे सिवाय 


कुड नहीं होगा | भगवान्‌ मेरी सहायता क९।"7 
प्रतिज्ञाव के लिए-- 'मैं सात्यनिष्ठावूवया प्रति न वरना हू कि साझ्य, जो मै व्यायावत्र को 
दू गा मत्य, पूण सत्य भ्रौर सत्य दे सिवाय कुछ नही होगा ।” 
भाग > 
भभिषोजव, रजिस्ट्रीहृत दस्वातेजो और सिविल न्यावातयों द्वारा श्रविद्वत्त ठहराये गये 
दस्वाबेजों का रद्दवरण 
]79 अभिशेजदा को रिपोर्ट - भ्रधिनियम के भाग ४५॥ के अवीन सत्यित समस्त 
अभियराजना की प्रारसित्र रिपोर्ट जैंस ही ऐसा बोई झभियोजन प्रारभ क्या जावे, उन परिस्थितिया 
को जिनके वारण झमियोजन चना था सलेप में उपन्रशित करत हुए, महानिरीलक को को जायेगी। 
विनिश्चय के परवातु, पूरी रिपोट महानिरीक्षक को यथा -सभव शीघ्र की जायगी, जिसके साथ स्यायालय 
के निर्णय की एक प्रति होगी। 
| 80 अ्भितेजत का केकल जिला रजिस्ट्रार की मजूरो से सस्यित किया ज्ञाना-- उप- 
| रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी भ्रसियोजन जिले के जिला रजिस्ट्रार की सहमति के बिना सल्यित कही किया 
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जायेगा। जैसा कि धारा 83 में उपवधित है, उप रजिस्ट्रार के नोटिस भे,--उसकी पदीय हैसियत में, 
प्राने वाला भ्रधिनियम की धारा 82 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध जिला रजिस्ट्रार को प्रेप्य एक 
पूरी श्रौर सम्पूर्ण रिपोर्ट का विषय बनाया जाना चाहिए, जिसके साथ उन मालिकों या साक्षियो, यदि 
कोई हो, का लिखित कथन होगा जिनका साक्ष्य मामले के अभियोजन पर विचार करने के लिए तात्विए 
हो। जिला रजिस्ट्रार द्वारा ऐमी रिपरोट के प्राप्त होऐ पर कसी और जाच, जो झावश्यव हो, के सहित 
या बिना अभियोजन वी मजूरी देने के औचित्य या अवोचित्य पर विचार किया जायेगा, और यदि 
अभियोजन चलाना अ्रवधारित किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट का प्रायिक रीति से सवोधित वर दिया 
जाना चाहिए और जिले के सरकारी प्लीडर की सेवा अध्यपक्षित वी जानी चाहिए। बार्यवाहियों वी 
समाप्ति पर, यदि परिणाम दोपमुक्ति रहा हो तो वह विनिश्चित करने के, कि श्राया न्याय की प्राप्ति 
के लिए कोई श्र कार्यवाही क्रावश्यह है और यदि परिणाम दोपसिद्धि रहा हो तो महानिरीक्षय वो 
निशय वी प्रति सहित भेजी जाने वाली भ्रन्तिम रिपोट तैथार वरन के, श्रयोजना्थ मामले वी फाइल 
मगाली जानी चाहिए। 

8। रजिस्ट्रीकृत दस्तादोजो क, रदरकरण या उउमे शुद्धिकरण--- जब विनिदिष्ट श्रनुतोष 
प्रधितियम, ।877 की धारा 39 बे उपबधा के अधीन काई रजिस्ट्रीश्ृत दस्तावेज न्यायालय के शभ्रादेश 
द्वारा रदूद कर दिया जाये और डिक्री की प्रतिलिपि उस कार्यालय वो भेजी जाय, जिसम वह रजिस्ट्रीशत 
था ता रटर॒ रण “ ग्रादेश दने वाले न्यायालय, और उसको टिकी की सम्प्रा तथा तारीख वो विनिर्दिप्ट 
परत हुए, रद रा पा एवं ठिप्परा रदद किये गये देस्‍्तायेज वी प्रतिलिपि वे! सामन लाल स्याही से 
किया जायेगा और यह रिप्पणण अनुटर्मा प्राम भी किया जाना चाहिए। 

यदि इस नियम का सावधानीपुर्वकं पालन किया जाय ता इससे रजिस्टरों का महत्व बहुत 
बढ़े जायेगा । टिप्पणा उस्त दिन को विद्यमान रजिस्ट्रीजता ग्रधिक री द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 

82 अ्रु०्पूण रजिस्ट्रीक रण-अफ्रिया वे कारणए सिद्दिल न्यायातरयो द्वारा ग्रब्शिवस्त ठहराये 
गये रजिस्ट्रीकृत दस्तायेज--जब कमी सिद्विल व्याथाजत रजिस्ट्रीकर्ता श्धिकारियां की नुटिपूर्ण प्रक्रिया 
दे प्ररण प्रिगी रजिस्ट्रोइत इत्तारेग यो अ्रविश्याग ट्टराप्रे वो वे इसकी रिपोर्ट जिला रजिस्ट्र।रों वो 
करेंगे । जय कभी इस नियम वे प्रयीय कोई रिपार्ट प्राप्प हो तो जाच सश्थित वी जानी चाहिए, 
प्रौर ऐसे उपाय विये जाने चाहिए, जो मामले वी परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो । साथ ही इस 
प्रकार किये गये उपायो वी सूचना महानिरीक्षण यो भी दी जानी चाहिए । 

भाग हे 
पृष्ठाकन 

९3 पृष्ठाकत बोजे किये जायें > पृष्ठाइन सर्देय रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिवारी द्वारा या उसकी 
प्रौर सबंधित पक्षकारा वी उपस्थिति में लिखें जायेंगे । तयात्रि, जिला रजिस्ट्रार की पूर्व मजूरी से, खाली 
स्थान वाले स्टाम्प विन्ही भी लघुतर पृष्णाकन प्ररूपा को भ्रभिलिखित बरने बे लिए उपयोग म लाय 
जा सपगे, यह रजिस्ट्रीवर्सा अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति मे चिप्राया जाना चाहिएु। जद बोर्ई 
स्यक्ति अपना नाम लिख या हम्ताक्षरित नहीं बर सबता हो ता दिसी चिन्ह वे माध्यम से उसका प्रा 
नाम अभिलिखित विया जायगा श्लौर रकिस्ट्रीफर्ता अधिकारों दस बात के श्रनुप्रमाशणिम में भपमे स्वय 
के नाम ये हस्ताभर भी करेगा वि उक्त चिद्‌ उसकी उपस्थिति में सगाया गया था । जय प्रावश्यय पृष्छावन 
के लिए दस्तावेज पर बोई स्थान नही हो तो वे पुतस्केष कागज ही एक पृथय शीट पर किये जायेंगे, 
प्रीर दस्तायेज से सलग्न कर दिय जायेगे, साथ ही दस्तावेज पर एड टिप्पणा लिख दिया जायेगा भौर 
रजिस्ट्रीड रत धधिकारी उग पर हस्ताक्षर वरेषा। इस प्रवार जोड़े गय बागज पु 


8336 028 हल प्रत्यव टुकछे पर 
रजिस्ट्रीकर्ता भषिकारी की मुद्रा होती चाहिए झौर उस पर उसके द्वारा 


हस्ताक्षर किये जाने चाहिए तथा 


56 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


तारीख लगाई जानी चाहिए । सवधित व्यक्तियों वा पअ्रभिवणन * अभ्रधिनियम वी धारा 2 मे वशशित 
अभिवणन है भौर यह शब्द इन तियमा म जहा भी प्रयुक्त हुआ हो इसवा निवचन इसी रूप म बिया 
जाना है । 

]84 बायालयों की डिक्ियो श्रौर श्रादेरें की प्रतिलिषियों पर अपेक्षित पवन शौर 
प्रमाण पत्र-- यायागया वी लिक्षिया और श्राटश वी प्रमाशित प्रतिलियिया पर या फाइव पुस्तक स० 
में घारा 89 थे अधीन फाटल की गई भ्रतितिषिया पर डँग उधार मजूर करन बाल ब्रादणा वी 
प्रतिलिपिया विक्रय के प्रमाणपत्रा वी प्रतिनिषिया श्राटि पर धारा 58 लागू नहा हाती है व्याहि धारा 
52 द्वारा अपलित पृष्टाउन और धारा (० द्वारा अ्रपशित प्रमाण “पत्र ही ऐसी प्रतिविपिया पर अभि- 
लिखित किय्रे जाने के लिए पर्याप्त है । 

85 पृष्ठाकनों के प्रष्टय - जहां सब मासते वी परिस्थितिया म सभव हो पृष्ठाकनों के 
निम्नलिखित प्रदप रख जायगे 

के धारा $ ये अधीन रािस्ट्रीवरण के लिए भ्रस्तुत प्रयवा दग्ताथेज पर भ्रभिविखित 
वि'य जाने वाते पृष्ठावना का प्रर॒प । 

(।) जब निष्याटन बारे वाजे या इसवे अवयीन दावा बरने वात किसी व्यक्ति द्वारा 
रजिम्ट्रीक्स्णा कायातय मे प्रध्यत किया गया हो । 

आज के ट्नि प्रौर 
ब्रज व बीच (जिला रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार) व तायावा में (नाम 
प्रौर अभिवगान) द्वारा प्रस्युत किया गया । 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भोर प्रस्तुततता के हस्ताशर 
टि पण -+ जय हस्तावज 4तिनियि या अभिकर्ता या समरनुदेशिती द्वारा प्रस्तुत किया गया 
हो ता उससे नाम और अभिवश्न के भ्रतिरिक यह भी वर्णित किया जाता 

चाहिए तथा उसके भात्रिव वा नाम भी परत स्थावित किया जाना चाहिए । 

ख--- रजिस्ट्रीकरण के तिए स्वीहृत प्रत्येवा दस्तावज पर जा लिब्री या झारटेश यो या 
गरारा 8१ के झवीन भेजे गये प्रमागायत थी प्रतितिषि से भिन्न हो घारा 58 के अझवथात अ्रभिविवित 
विय जाने वावे पृष्ठातना वा प्ररूप । 

( ) जब यह व्यक्ति रजिस्ट्रोकर्ता अधितारी वे लिए वैयक्तिव रूप स परिचित है जिसके 
द।रा दस्तावेज वा निष्पाटित किया जाना यात्मथित है और वह दम्तावेज का निष्पाटन झौर उसमे बवशित 
प्रतिफव दी प्रतीत (यलि कोई हो) स्वीवार बरता है 

के ख (व्यवसाय) पुज जाति निवासी मौजा 
परगना जिला जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी के लिए वैयक्तिक' तौर 
पर परिचित है द्वारा निष्पादन स्वीयार शिया गया और प्रतिफ्ल की प्राप्ति (यटि एसा हो) अभिस्वीहइत 
वी गई । 

क ख बे हस्ताक्षर 

( ) जब वह व्यक्ति रजिस्टीवर्ता अधितवारी के लिए वयक्तिक तौर पर परिचित नहीं है 

जिसके द्वारा टस्तायज वा निष्पाटित किया जाता तात्पयित है वितु वह दस्तावज का निष्पाटन और उसमे 
वशित प्रतिफ्ल की प्राप्ति स्वीकार करता है 
() के ख (व्यवथाय) पुत्र जाति निवासी मौजा 
परगना जिला द्वारा निष्पादन रवीकार किया गया 
और प्रतिफ्त की प्राप्ति (यदि एसा हो) अभिस्वीकृत की गई । 
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(ग) उक्त क, ख की शमाख्त ग, घ (व्यवसाय) पुत्र |» «७ «« «« जाति «७» *« 
निवासी भौजा .... «« «»«» «»« परगना .... ««» «»« «« जाति .«« «» द्वारा भौर 
ड व (व्यवसाय) पुत्र ७. ७. »» »० जाति « «« » सिवासी मौजा «« «७» 


परगना .... .. »« «» जिला ..« »«» - द्वारा वी गई। 

(0 पदि ये साक्षी पा इनमे से बोई एक (ययशैस्थति ) रजिस्ट्रीकर्ता अ्रधिवारी बे लिए 
वैयक्तिव तौर पर परिचित हो भा उस दणा में जब साक्षियों में से कोई एवं या 
दोनो रजिस्ट्रोवर्ता अ्रधिवारी के लिए वैयक्तिवः तौर पर परिचित न हो, ऐसे व्यक्ति 
या व्यक्तियों वे श्रगूठे की छाप या छापें ली जानी चाहिए और उनवे ठीक नीचे 
यह लिख दिया जाता चाहिए - 


छाप छाप है 
#उपयुक्त ७. . -) गे घ, तथा ड़ च॒ वे अगूठे वी के ०:०४ 
छापें छापें हैं 


जा भाद णीय व्यक्ति है / हैं। यह छाप / छापें मम्पक्‌ रूप से लो गई है / हैं , 

(3) जब निष्पादन स्वीवार वरने वाला व्यक्ति निष्पादी बा सम्मक्‌ रुप से प्राधिह्त 
प्रभिवर्ता हो तो उत्तते नाम और भ्रभिवर्णन वे साथ-साथ यह भी वर्शित किया जाना चाहिए। यदि 
प्रभिरतों सम्यर्‌ रूप से प्रधिप्रमाणी छत मुख्तारनामे के ग्रधीत कार्य बर रहा हो तो उसको विशिष्टियां 
यशित की जानी चाहिए, उदाहरणायें अ्धिप्रमाणन वी तारीस योर वह कार्यालय जिसमे श्रधिप्रमाणी - 
छत विया गया । 

(4) जब कभी *-- 

(क) धन वा सदाय या माल का परिदात रजिस्ट्रीकर्ता भ्रविकारी के समक्ष किया जाये , 

(ख) प्रतिफ्ल वी प्राप्ति सम्पूणत या भागत स्वीकार वी जाये, रकम (क) और (खत) 

में वर्णित वी जाये, 

(ग) भ्रतिफत की प्राप्ति से सम्पू्णुत सा भागत इन्कार किया जाये, 

(घ) निष्पादन स्वीकार किया जाये, कितु स्तव्रीवार्वर्ता पृष्शावन पर हत्ताक्षर परने से 

इत्कार करे -- 
तो पृष्ठाक्न के साथ एक टिप्पण जोडा जाना है । 

(5) जब निष्पादी बी झस्पु हो गई हो, 

(निष्पादी ) मृतक द्वारा किया गया निष्पादन, (नाम झौर अभिवर्णंन) द्वारा स्वीकार किया 
गया, जो रविस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के लिए वेयक्तिक तौर पर परिचित है (या जिसकी शनास्त 


और द्वारा वी गई है, और ये साक्षी रजिस्ट्रीकर्ता अविवारी| के लिए वेयक्तिक तौर पर 
परिचित हैं ) । 


तारीख रजिस्ट्रीकर्ता आधविवारी श्रादि के हस्ताक्षर 


(6) जब दस्तावेज धारा 88 में उल्लिखित ग्रधिकारियों म से विसो के भी द्वारा 
निष्पादित किया गया हो, 

/इस बात का समाधान स्वय कर लेने पर कि यह दस्तावेज के ख, शासकीय न्यासी (या 
ययास्थिति) द्वारा, उसत्री ददीय हैसियत में निष्पादित किया गया है, उसवो हांजिरों और हस्ताक्षर से 
प्रभिमुक्ति प्रदान की जाती हैं, और इस दस्तावेज का रजिस्ट्रीक्रण के लिए ग्रहण किया जाता है” । 


ग़रील , रजिस्ट्रीवर्सा श्धिकारी के हम्ताक्षर 
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(7) जब दस्तावेज किसी पर्दनिशीन महिला द्वारा निष्पातित किया गया हो 
“इस दस्तावेज के निवधन गे घ व्यवसाय पुत्र जाति निवासी मौजां 
परगना जिला वी पनी विधवा या यदि भ्रविवाहित पुत्री है तो पुत्री कुमारी/ 
मुसम्मात के खे को पढ़कर सुता दिये गे * और ह्यष” कर दिये गये हैं । 
उसमे स्वय अपन मुह थे निष्पादन स्वीह्रत और प्रतिफत की प्राप्ति ,यदि ऐसा हो) 
भ्रभिस्वीह्ृत फरी। उक्त बुमारी मुसम्मात व ख वी शनास्त पर्दे वे पीछे निरीशण्य करके चछ 
(व्यवसाय) पुत्र जाति निवासी 
मौजा .. परमना जिला ) जो उसका 
(सबंध वशित किया जाये) है द्वारा वी गई है ये साक्षी या इनम से कोई एक व्यक्ति (ययास्थिति) 
राज स्टीवर्ता श्रधिकारी के लिए वैयक्तिक तौर पर परिचित है। 
सा्यो में से बिसी भी एक या दोता ही के रजिस्ट्रीक्ता श्रधिकारी क लिए वैयक्तिक 
तौर पर परिचित न होते वी दशा मे ऐसे सा री या सातिया व बाबत ऊपर के प्रतिम बावय के स्तान 
पर चछुज भ जो आदरणीय व्यक्ति * क ग्रगुठ की छाप सम्यक् रूप से ने जी गई है प्रतिस्थापित 
कीजिए । 
डिप्पण -- पर्दानेशीन मद्िताओ्ा वा शनारूर सामा यत सर्वा या द्वारा की जानी चाहिए 
यदि सवधी उपवाध प हो... शनास्त नौकरी यांश्रय् शक्तियों द्वारा की 
जा सकेगी जिहें पर्दे के भीतर जाने की अथमति हो । 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी +' हस्ताक्षर 
(ग) धारा 3 के अवीन मुखारतामी के अधिप्रमाणम के लिए पृष्ठाकनों के प्रूप । 
(!) जब मातिक रजिस्टीयरए कायातय में ह जिद हो । 


यह मुस्तारतामा (नाम और श्रभिवगन) & रा मेरे समत निध्वाटित किया गया है 
जा परे जिल (या उप जिले) के मिवरासी है. और मेरे लिए वैयक्ति तौर पर परिचित हैं या जिनकी 
शनाख्त द्वारा की गई है जो मेरे लिए वैयवितक तौर पर परिचित हैं या तिनिकी शवास्व के 


बारे भ मैंने स्वय का समाधान वर तिया है और तलतुसार म इसे भारतीय रजिस्टीवररा झधिनियम 
(908 का 6) की घारा २३ के धरीन प्रधिप्रमाशिहत करता हू थौर इसे पुस्तवा शा वी जिल्द 
के पृष्ठ पर 9 वी सरया के रूप में भ्रभिलिखित करता हूं ! 
तारीख रजिस्टीकर्ता ्रधिक।री व हस्ताक्षर 
(2) जब रजिस्टीवर्ता भ्रधिकारी मात्रिक वे यहां उसने! विवास स्थान पर या जल मे 
विजिट करे। 
मैन वैयवितिक चिजिट द्वारा स्वय वा समाधान कर लिया है वि यह मुख्तारतामा 
प्रादि द्वार स्तेष्डा से विश्य शिव कि।गर है. | शेप पूर्वानुसार 
(3) जब निष्पादान वी स्वेघ्छया भ्रद्डति वे वार मे साक्ष्य अभिप्राप्त बरने के लिए 
कमीशन के जारी क्विा गया ही 
मैंन जिनके नाम मास) इस प्रयोजन के लिए कमीशन जारी विद्या गया था बी माफत 
स्व्य का समाधान कर लिया है कि यह मुस्तारनामा (नाम और अभिवशन) दारा स्वेच्छा से निष्पादित 
किया गया है जो मेरे जिले (या उप्र जिबे) के निवासी हैँ और तटतुसार मैं इसे भारतीय रजिस्ट्रीक्रण 
अधि नियम (90$ का 6) की घाद्य 33 के अवीन अभिप्रमाणीक्ठ कटता हू और पुस्तक भ। वी 
जिल्ट के पृष्ठ पर 9 की सक्ष्पा के रूप में ग्रभिविखित करता हूं । 
तारीख रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिवारी के हस्ताक्षर 
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ध-- फिसी दस्तावेज के निष्पादन के बारे में साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए घारा 38 
के ग्रधीन जारी किये गये किसी कमीशन वो वापसो के पश्चात्‌ के पृष्ठाकत का श्रत्प । 
“उपयुक्त रिपोर्ट से मेरा समाघाव हो गया है वि यह दस्तावेज «.. .«« 
हरा स्वेच्छा से निष्पादित किया गया है और तदगुसार में इसके रजिस्ट्रीक्ृत किये जाने का श्रादेश 
देता हू (7 + 
हायीय ८ ५८७ रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी मे हस्ताक्षर 
छ> निक्षेपर में को| उत विलो पर भ्रभमिलिखित विये जाने वाले पृष्ठावन वा प्रर्प, जिनके 
भोहरवन्द लिफाफे घथारा १5 या धारा 46 के अधीन खोले गये हे 
(।) जब बिल वसीयतवर्ता की मृत्यु बे पश्चात्‌ आवेदन के किये जाने पर; घारा 45 थे 
अधीन सोनी गई हो सील 
#स्वय वो यह समाधान कर सेने पर कि इसके वसीयतवर्ता की मृत्यु हो गई है, यह विंलें 
झावेदन के किये जाने पर और (नाम और भ्मिवर्णत) बी उपस्थिति में श्राज ... ... «««कें.... ««« वें दिन 
खोली गई |"! 
जिला रजिस्ट्रार और आवेदक के हस्तोक्षर 
(2) जब विल न्यायालय में धारा 46 के अबीन ले जाई गई हो .... .««« «».. ««“ग्रादेश 
तारीक्ष .. .. . के अनुसरण में .. .. »«के न्यायालय में खोली और ले जाई गई ।” 
तारीख जिला रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर 
च- उन विनो को, जो धारा 4$ और 46 वे अवीत खोजी और पुस्तक स. ता में प्रतिलिपी- 
बृत की गई है, सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक रजिस्टुइत दस्तावेज पर, धारा 6+ से 67 तक के उपबन्धों 
के अ्रवीन प्राप्त श्रतिलिपितों और ज्ञापता पर तथा नियम 6॥ से !03 तक में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर 
घारा 60 के झवीम प्रभिलिखित किये जाने वाले पृष्छाकन का प्रर्प । 
(।) ' पुस्तक स -»जिल्द . मे पृष्ठ (पृष्ठो) ... ... पर ग्राज ... 
» वें दिन ये... « के रप में रजिस्ट्रीकृत किया गया।!” 





रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर 
टि्पिण. थार 6) के झवीन एृष्ठायन अ्रविप्रमाणीकृत सुस्ता रनामे पर अपेक्षित रही है। 
छ- दस्तावेज मे प्रविष्ठ अका और रकम के बारे म, अतिम पृष्ठाकेत के श्द्रीन २ जिस्ट्रीकृत 
प्रत्वत दस्तावेज पर अमिलिध्षित विपर जाने दाले पृष्ठाकन का प्रत्प , 

“दसवी पक्ति मे शब्द - . विस्वा, और पद्हवी पक्ति में शब्द एक हू धर रुपये ( रिस्थितियों 

के अतुसार) है । ५ | + 

रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के हस्ताक्षर 
ज- धारा 75 से 77 तक के भ्रवीन रजिस्ट्रीझृत किये जान के लिए प्रादिष्ट दस्तावेजों पर 
अभिलिशवित किये जाने वाले पृष्ठाकनों का प्ररूप 

प्रश्नगत प्रखूयों वा प्रारूप नीचे दिया गया है; 

() 9 -. <- के मामज़ा स. .... ««« में निष्पादन और प्रतिफद (यदि बोई हो) व संदाय 
सावित हुप्रा और जिला रजिस्ट्रार या मुन्सिफ या सिविल न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्रोकरण के लिए ... .... 
तारीख को आदेश दिया गया । 

तदनुसार मैं 908 के अधिनियम &४| की घारा 72, 75 या 77 हे ४४-ी- -०९१--७---- *- 
लिए विलेख का ग्रहण करता हूँ 


(0 राजस्थान रजिस्ट्रीक्रण नियम 


जहा पिष्पादी धारा 75 (2) वे झधीन उपसजात ही, वा उपयुक्त प्ररप में इस प्रवार परि- 
वर्तन कर दिया जाना चाहिए -- 

“जिला रजिस्ट्रार (या मुन्सिफ या सिविल न्यायाधीश) वे समक्ष 49 ... के मामला स 
तारीस में निष्पादन सावित हुआ और प्रतिफल वी प्राप्ति (यदि एसा हो) निष्पादी द्वारा प्रभि 
स्वीहृत की गई, जो धारा 75 (गे) के अवीन मेरे समक्ष उपसजात हुम्रा भौर जिससे मैं परिदित हैं. (वा 
प्रहप ख («) पैरा 3 में जैसा है) । तदनुसार में 908 के अधिनियम >( की धारा 72, 75 या 77 वे 
ग्रधीन रजिस्ट्रीवरण वे लिए विलेख वा ग्रहण करता हू ।” 

भ- जब विल या दलकग्रहणा वा प्राधिवार वसीयतकर्ता या दाता वो मृत्यु के पश्चात्‌ 
रजिस्ट्रीवरण के लिए गृहीत विया गया हो, तब पृष्ठावन का प्ररूप यह होना चाहिए - 

“मेरा यह समाधान हो जान पर (।) वि यह विल या प्राधिकार बसीयतकर्ता या दाता दुवारा 
निष्यादित क्या गया था, /2) कि उक्त बसोयतकर्ता या दाता की मृत्यु ही गई है झौर (3) कि प्रस्तुत 
बर्ता पुत्र भारतीय रजिस्ट्रीकरण झधिनियम, 908 की धारा -0 के अधीन इसे प्रस्तुत 
परने का हकदार है, रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम की धारा 4 (/) के अ्थीन रजिस्ट्रीवरण के लिए इसका 
ग्रहण बिया गया 7 

भाग जा 

* विलम्द से प्रस्तुतोकरण श्रीर विलम्व से उपसजाति के लिए फीस” 

विलम्ब से प्रस्तुतीव रण (धारा 25) भ्ौर विलम्ब से उपसजाति (धारा 34) वी लिए जुर्माना 
सीचे दियें गये मापमान से विनियमित होगा 

सापमान 

(क) जहां विलम्ब एवं मास से अधिक का न हो, वहा समुचित २जिस्ट्रोकरए फीस की रकम 

से दुगुना जुर्माना । 

(ख्र) जहा विलम्ब एक मास से प्रधिक वा हो, वितु दो मास स अधिव' वा न हो, बहा समुचित 

रजिस्ट्रीकरणा फीस की रकम से चौगुना जुर्माना । 

(ग) जहा विलम्ब दो मास से भ्रधिव' वा हो वितु तीन सास से अधिक का न हो वहा समुवित 

रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम से छ गुना जुर्माता । 

(घ) जहां विलम्व तीन मास स अधिक का हो हितु चार मास से अ्रधिव' का न हो, बहा 

समुचित रजिस्ट्रीकरए फीस की रकम से रस थुना जुर्माता 

टिप्पए --() वालावधि का प्रारम्भ ही जाने पर समय को संगणना वरत समय यह ध्यान मे रखा 
जान चाहिए कि धारा 23 में प्रयुक्त “तारीख से ' और ' दिन से शब्द दस्तावज के 
निष्पादन वी तारीख को श्रौर उस दिन को जब न्यायालय की डित्री या झ्रादेश क्रिया 
गया था अथवा अन्तिम हुआ था, ययास्थिति, कालाबंधि स अपवर्जित बरत है । 
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परिशिष्ट [ प्रस्य स ! 
(नियम 3) पुम्तबा से 
(प्रध्यादेश स 4, तारीख 24 जनवरी, 950 के अधीन राजस्थान मे ययाग्ननुकूलित भारतीय रजिस्ट्री- 


करण झधितियम, !008 (स #९।) की धारा 5, के अधीन) 
दस्तावेजे की क्रम से कार्यालय का नाम 











2७०० तने 
दश्तावेज म उल्लिखित सम्पत्ति का क्षेत्रीय बणन 


(प्रधिनियम की घारा 2) बल ग स्ठाम्पो [फोसेका 


का | ब्योरा 


जिले का तहसील का | प्राम का | अधितियम की धारा 2] 

ताम नाम नाम के भ्रधीन सम्पत्ति का 
अन्य ब्योरा और दस्तावेज| 
के निष्पादन की तारीख 


] रू ल्‍ 4 
४ आ 4६ 
रजिस्ट्री फीस , 
प्रतिलिपिकरण फीस 
श्रन्य फीस 





(33-08 ५-७० ०.३३ 3५4७५ ७५७३७; 34७५ १७० क4 एक ७५७3५ ७००३-७३ क+३ ०० +#० 
दस्तावज की प्रतिलिपि, भौर उसके नीचे धारा 32 और “8 के भ्रधीन के पृष्ठाकनों प्रौर भ्रधिनियम की 
धारा 60 म उल्निखित रजिस्ट्रीवररण प्रमाणपत्र वी प्रतिलिपिया । ः 


परिशिष्ट | प्रहप स० 2 
(नियम 37) पुम्तक स० ।] 
रजिस्ट्रीहत करने स इनका र करन व॑ बारणों का रजिस्टर न 
(प्रध्यादेश स० 4, तारीख 24 जनवरी, 950 बे अ्रवीन राजस्थान मे यथा झजुवित भारतीय 
रजिस्ट्रोकरण ग्रविनियम, 908 (स )५४॥) की धारा 5] के अधीन) 


॥ । 
देस्तावज | दस्तावेज प्रस्तुत । क॑ | दस्तावेज के |सव्यवहार इन्कार बे आदेश की प्रतिलिपि की 
की क्रम | बरने बाले भिष्तुतीवरण | निष्पादन | की प्रकृति प्रतिलिपिया वे आवे/ भज्री वी 
सल्या | व्यक्ति का नाम की तारीख, | की तारीख | और मूल्य | दक वा नाम और तारीख 


[दिन झोर समय भावेदन की तारीख 
| 2 5 4 ३ 2 ७ 8 5 6 | 
4 858 6६ 7 


रजिस्ट्रोकूत दरने से या रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश देने से इन्कार बरने के कारण । 
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परिशिष्ट | प्रर्घ स ३ 

(नियम 47) पुस्तक स॒ती 

अध्यादेश स 4, तारीख 24 जनवरी, 990 + अवीन राजस्थान म॑ यथा अनुकूलित भारतीय रजिस्ट्री- 

बरण अधिनियम, 908 (स 2(५]) की धारा 5 के ग्रधीन) 

दस्तावेज की क्रम स कार्यालय वा यम 

नमन न+-पनननन+नननम- मनन -+रमननननन-न-- पा -नननाननन न नननननननन +*ज न »न-म-म-न-न-न- मम रनीियानानन-+न कननननन फिलनन-न-न मनन नमनन-न न ननानी नम न ननानीी न नई." 
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दस्तावेज के प्रस्तुतीकरएण की तारीख दिन और समय 








मुद्राकित लिफफे को खोलने ' धारा 45) के लिए प्रावदव का या विलया दर्तवग्रहणा केए 
प्राधिकार के रजिस्ट्री करण (धारा | 4( ) व लिए झ्रावेदन करने बाल | बा नाम, पिटा का 


नाम, वृत्ति, जाति (यदि कोई हो),और निवास स्थान । 
। ।न्‍ 





मुद्गाकित्‌ लिफाफे (उस दशा म जब मुद्राकित लिफाफा फाइल किया गया हो) को प्रस्तुत करने 
वाले व्यक्ति का नाम, पुस्तक स 5 की त्रम स , जि द और पृष्ठ सहित । 








दस्तावेज का वर्शोन (आय, वह विल ह या दत्तक्ग्रहरा के लिए प्राविषार)। 
हित अल कल असर ली अर 220 की. आज कि 


निम्नलिखित के बारे मे साक्ष्य देने वाले व्यक्तिया का नाम, उपजीविका जाति यदि काई हो 
और निवास स्थान -- 
. (धारा 45 के प्रधीन वे मा ले ?) वसीय्तक्र्ता वी मृत्यु के बारे मे । 
2 (व्सीयतर्क्ता या दाता से भिन्न व्यक्ति द्वारा अस्तुत बिल या दत्तकग्रहरा के तिए प्राधियार 
की दशा मे) -- 
(क) वसीयतकर्ता या दाता द्वारा विद या दत्तर ग्रहर् के लिए प्राधिकार क निष्पादन क बारे मं । 








(ख) वसीयतर्कर्ता या दाता की मृण्ु के वारेच । 
(ग) विल या प्राधिकार प्रस्तुत करने क लिए प्र तुतत्र्ता क हक के बारे म। 











रजिंस्ट्रीकरण फीस 
फीस का ब्योरा || प्रतिलिपिकरण पीस 
|| खन्‍्य फीस 





५5 सरल 7जल आज पी टमी मिल नी मम 
दस्तावैज वी प्रतिलिपि, तथा उसके नीचे धारा 52 शोर 58 के अधीन के पृष्ठाकनो और अधि- 
नियम की घारा 60 में उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियाँ। 
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परिशिप्ट | प्रह्पष स 4 
(निषम 49) +. ४5 ४! - इसका से 7४ 


(प्रष्यादेश स 4, दिनाक 24 जनवरी, 29*0 के अधीन राजस्थान में यथा-भगुकुलित भारतीय-रजिस्ट्री- 
वरण.श्रधिनियम, 908 से >(५) की घारा 5 के अधीन) 


दस्तावेज वी क्रस ** बार्यालिय वी नाम * ४ «७ 


5555 ० ८ 56 तनमन न किफिदनन न +++न न नल फल लत ल 


सत्यवहार वी प्रकूति और मूल्य तथा दस्तावेज के | स्टाम्प का मूल्य फीस का ब्यौरा 
निष्पादन को तारीख 





अििजजजजितितणत-म---+_न-_+६+६३६+६ 





रजिस्ट्रीकरण फीस 
प्रततिलिपीव रण पीस 
अन्य फीस 


आतमऔऔतततततमतत+__हतनलत मनत_₹+ 





दस्तावेज पी प्रतिलिपि तथा उसवे नीचे धारा 52 भौर 58 के अधीन के पृष्ठावनों भौर प्रधि- 
निष्म की घाय 6 * में उल्लिखित रजिस्ट्रीकरए-प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां। 


(ः परिशिष्ट ! प्रस्प स 5 
(निधम 5) पस्तप य॑ ४ 


वबिलो के निश्लेप वा रजिस्टर 


+४+तततत___तहतुनतनतव_+.. +-.....न3३8ॉञौन>ं€ज३३३त३घञ+४/४+/ ० 








मुद्रावित लिफाफे वा निर्लेप लिफाफ का प्रत्याहरण मुद्रारित लिफर्फे वा खोला जाना 
जब लत ततज्ज नल तन तन तल सच नानी: ऑल रस ओ>ननन+ 
।. श्रप्त सस्या 
७335-58 38क्‍--333%--++१००-३-०००-)--०५२० केक ४ है 
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मुद्वित लिफाफ़े के प्रस्तुतीकरण या वर्ष, महीना, दिन भौर समय (घारा 42) 
रस हा 
| 








किमके द्वार निक्षिप्त बराया गया प्रवात्‌ वसीयत्कर्ता द्वारा या सम्यव्‌ रूप मे ध्राधिरुत 
प्रभिकर्ता धारा 42) १ 








बे ३ ते । आप नि पु हर 
सुद्ाईरत लिफाफे दे निश्षेपत्र बा सलाम, बिता वा नाम, वृत्ति जाति (यदि कोई हो) भौर 
निवास स्थान क 
44 बा या के. >> मामा कक मर 3. शक अल मदन शक 
] 





निर्षेपक को पनन्यता वा साध देने दाले व्यक्तियों वा नाम, पिसा बा मास, यृत्ति, जाति 
यदि पोई हो का नाप और निवास स्पान 


64 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 








6 मुद्राकित लिफाफे पर के उपरिलेखन की प्रतिलिपि श्र्थात्‌ वसीयतकर्ता वा भ्ौर उसके 
प्रभिकर्ता(यदि कोई हो) का, नाम और दस्तावेज वी प्रकार (धारा 42) 








7 लिफाफे का उल्लीग लेख (यदि कोई हो) 
आम ल्‍ तकनीक की महक 


8 जिला रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर 








9 निक्षेपक दुवारा प्रत्याहृत विफाफे के प्रत्याहरण के लिए आवेदन (यदि कोई हो) की तारीख 








)0 प्रत्याहृत लिफाफ वे लिए निक्षेपक की रसीद 





)। मुद्राक्ति लिफाफे को खोलने ये विए आवेदन की तारीख (धारा 45) प्रावेदक के नाम, 


पिता के नाम, वृत्ति जाति श्रौर निवास स्थान सहित 
“++-++++...न्‍हइनहन...न्‍न्‍हन्‍नहनन्‍नन्‍ब.ब.--त++ 


2.. वसीयतकर्ता की मृत्यु का साक्ष्य दैने वाले व्यक्तियों का नाम, पिता का नाम वृत्ति जारि 


और निवास स्थान 
अप 4८23 335 5-82 नाम न नल कत्ल 


॥3 पुस्तक से ता मे प्रविष्ट लिखत को त्रम सख्याऔर पृष्ठ 





परिशिष्ट 6 प्रर्प स 6 


(नियम 52) पुस्तता स शा 


अधिप्रमाणित शुष्लारवामो का रजिस्टर 





क विमान जा जम के लि शशि के | बाण हिला पशाभाएव सर स | निष्पादन। उस व्यक्ति का | क्या भ्रधिप्रमाणित ! साध।रण| हर अधिप्रमाएन, झधि 
बग नाम | साम और झता | वाला मधिकारी निष्वादी |या विशेषाभोर भ्रधि-] के लिए | प्रमाणन 


झौर | पता जिसके पक्ष को वैयक्तिक तौर पर | मुख्तार | प्रणिमान | सदत्त फीस | वा 
>ता-पता। में निष्पादित | जानता हैया यदि नहीं तो नामे का | की |झोर झ्य | प्रमाण 
किया गया | उन ब्यवितया वे जाम रस वर्णन | तारीव | फीस की | पत्र 
पत जिनव॑ द्वारापहच रकम 
54 «८ ६] ४ 5 6 7 8 
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परिशिष्ट [ प्रलप स 7 
(नियम 53) पुस्तक सं, पा 
विजिटों भोर कमीशन का रजिस्टर 
कार्यालय का नाम "है 


नली नल लननत. 














2 (जसमे- 
क्रंप सएया , आवेदक का | आवेदन मनन विन विजिट निष्पा-) परोक्षित किये | वह धारा जिसके 
नाम की दित करने वाले व्यक्ति जाने वाले अधीन छट दी 

तारीख | का नाम ओर तारीख व्यक्ति का नाम गई है 


॥ ६. 3 4 








सह विज सन ला दे परिक्षित किये जाने | रजिस्ट्रीक्रएा-| यात्रा भत्ते | विजिट और कमीशन | रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी 
ग्राघधार | वाले व्यक्ति का कार्यालय से दूरो| की रकम | के लिए सदत्त फीस क हस्ताक्षर 
निवास स्थान 
8 
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/सिनपनन+3-+तन+नन-+-33ननन+->-न-नन-«3»»मक++>+++-०3. 


परिशिष्ट | प्रस्प स 8 


(निपम 54 और 43) 





पुस्तक रा ता 
श्रयूठे को छापों का रजिस्टर 
“निनर्न-निद्ञान- 
'रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टिया 
प्रेम संख्या | पुस्तत | जिलल्‍द | पृष्ठ रजिस्टर स- तारीख | या | अगुठे को छाप 
साक्षियो 
का नाम 
324. 3 0 अजब. 5 6६ | 7 8 
जिओ िखि------हत_6 72 |/ 6 


रजिस्ट्रीकरण भ्रधिकारी के हस्ताक्षर 
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कमीशन या आाइट्रेट निवास स्थान पर हाजिरी 4? वमीशग, प्राश्वेद निवास्त स्थाम पर हाजिरी या 


था यात्रा भत्ते व जिए फीस £ & यात्रा भत्त के लिए फीस 

। विसी जिला रजिस्टर हारा वैवेकिक रजिस्ट्री 5 जिला रजिस्ट्रार हारा बंवकिक रजिस्ट्रीवरण 
दरण पर अतिरिक्त पीस वी अतिरिक्त फीस 

[ प्रभिरक्षा फीस * 6- अभिरक्षा पीय 


॥ विलो को पग्रत्तविष्ट वरन वाले मुद्दाक्त... 7 विलो फो अ्रर्न्तविष्ट वरन वाले मुद्राकित 
लिफाफो के विक्षेप, प्रत्याहरण खोले जाने के. विफाफों के निक्षप, प्रत्याहरण या खाल जानें 


लिए पीस के लिए फीस 

 विशेक्षण और तलाशी पीरा 8 निरीक्षण या तलाथी फीस 

4 विश्वेत्र प्ररपो के विज्ञय से हुई झ्ाय का 9 वबेकार वस्तुओों क विक्रय से हुई आय का 
सम्मिलित बररते हुए झ्रय, विविध आय सम्मिलित करत हुए ग्र्य विधि भय 


बह तारीख दस्तावेजों वी प्रमाणित प्रतितिषि फोस की वसूली ५। ॥रीक् 
तलाशी प्रमाणपत्र लौटाय जाने दे लिए तैयार बुल फीस 
होगा 


रजिस्ट्रीवर्ता प्रधिवारी मे हस्ताक्षर 
पीस की क्सूती की तारीख रजिस्ट्रीकर्ता मतिकारी क॑ हस्ताक्षर 


परिशिष्ट ! प्रहूप स 0 
(नियम 30 और 38) 


प्रतितिवियों के विए आवदनो का रजिस्टर 
कार्यातय का नाम ! 


तारोख 











चल 


रकम ॥ 
पा क ॥ 
भ्रम प्रावेदयों | झातेदय हे व टिशि। स्टाम्प |तिलिवि।प्रत्िष्रक्ती पि|प्रतिर्ला प्रति- 
सरस्या वीतारोस, कानाम ्टिपरा जिनको प्रति- | शुल्क वी| कररा फोस का सदाया स्वी>त ।लिदि 
| लिविया अपेध्ि त है फीसकी | श्रार सदत्त (करन दे [है पूर्ण 
$ और शब्दों की सस्या रकम प्रदेश दिते को 
9 








+हि्मायश नव 8 
अखिल 
हब जज 77+7+7त7त--+- 
टिप्परिफया 


प्रतिलिपि के प्राष्निकर्ता 


हरतालर या यदि डाव | यद्दा झावदन का अनुपालन मुलतवी करो या इस्कार बरने के कारण झोर 
२ 


शेग भैजी गइ है, तो प्रेपए| मुल्तवी कर) या इनक 
सब्या भौर तारीकष सीमिए) पा इसपर करने की सूचना श्रावेदक को देने की तारीख 


१9 
०० 3 32 0 
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अकर सरया ॥ 
हम! है ।38) 
फ+ 


तलाशियो का रजिस्टर ५ | वार्यालय वेद नाम -- ८ 


4, 











क्‍ आवेदन | यह | वह वर्ष | | " टिप्पणशिया 
सख्या को या भ्रनुत्रमशिका। जिसबी फीस | की| वो (यहा सक्षिप्त 
तारीख |न्यायालय| या शन्‍्य या तारीख| परिणाम। रूप से, प्रावेदत 
का |कार्यबाहिया| जिनकी की था अनुपालन 

नाम | जिनकी पुस्तकें सूचना | मुल्तवी करने 

तलाशी तलाशी देने की या इन्कार 

वाद्धित है। | जाती हैं। तारीख करने के 

कारण 

झौर 

मुल्तवी करने 

या इन्कार 

करने की 

मुपना भ्रावदको 

को देन की तारीख 

दीजिए 

व 2 3 रब ठ 6 7 8 9 


परिशिष्ट । प्ररूप सं. 2 
(नियंग 38) 


निरीक्षण का रजिस्टर कार्यलिय वा नाम -- -- 


न्‍2े-+«-ममम«---.4ननम«ममम- नमन +न»+ ० «+«3»3+3«3»»»»»« मनन पपनननन-+43५4+नम«मकमकीनान-नन»न++५3+“नम«»+ननन-मनान-नननानन+- नन+-५«म.--03434-+93«+++-नननञ्कनननननम«++५3+3++-नीीी नरम ++--3नम«%. 333५-33 मन 
टिप्परिया 


क्रम | आवेदन [आवेदक | वह रजिस्टर अनुक्रमरिएका | वह वर्ष, उदयू सदाय हि रूप से, 
सकी का नाम | या अन्य कार्यवाहिया जिसको | हीत | की [प्रावेदन के अनुपालन 
त[|ंरीख जिनके निरीक्षण की वाद्या | पुस्तकों | फीस |तारीख| से इन्कार करने या 
गई है उसे मुल्तवी करने के 
निरीक्षण कौरणा का झौरमुत्त 
अपेक्षित श्री या इस्कार करने 
है। की सूचना देन वी 
तारीख का विवरण 
दीजिए । 
१ 2 रु 4 5 6 7 8 





राजस्थान एजिस्ट्रीकरए नियम | (9 ८ 


प्रिशिष्ट | प्रर्ष स 4 
(नियम 74 और 83) 


रजिस्ट्रार/उप-रजिस्द्वार के ».. जिला के कार्यालय का ]9 के मास की फीस 
का रजिस्टर न 


। तारीख 





2. दस्तावेज की क्रमस 








3 पुस्तक स 





4 दस्तावेज वा प्रकार और मुल्य 





$ सामान्य रजिस्ट्रीकरण फीस ! 





6 रजिस्ट्रोइत दस्तावेजों को प्रतिलिपीकरण फीस 


४-5-+-+््त+तत+_तह+ 





7 धारा 64 से 67 तक के अभ्रवीन जारी की गई प्रतिलिपियो झौर ज्ञापनो के लिए फीस । 


रन बे दे 2०५० ०७-००. ०3०> पल जब पहन जन +>ेममक 





8 कुल रजिस्ट्रोकरण फोस (स्तभ 5 से 7 तब) कक 


हः 
४़ट5ड़ईसससनसरा-ससससकनफऊ ससककॉकन्‍नऑ् सर 








9. धारा 57 के अवीन प्रविष्यियो की प्रतिलिपियों के लिए बसूल की गई प्रतिलिपोवरण फोस 


ंि---_्-त+्+प+पपप्-+तमत_तत______ततहतननन- 





80 साधारण या विशप मुख्तारनामा अ्रधिप्रमाणित करने के लिए पोस 


०-+-+नम «न» ५तनन--+-+33५५५+3 मकान. 3+ममकनन-++५५..++++3७५७+ «मम ममकक 





व] धारा 62 के प्रधीन भनतुवाद दाबिल करने के लिए फौस 


292५० नस ८++नलपभनन्‍-न- न + करन ननलक नम +>-+०_+१32०+-००-पपनन पर नव न >न पक प4 ०39८ 


2 घारा 25 भोर 34 बे अधीन सदत्त फीस 


कि, 5 





3 कमीशनों या विजिट पर संदत्त फीस और यात्रा भत्ता है 
४++++-++--++--..ननलनहलह..#व...............हह.ह08080..ह0ै.. 


34. रजिस्ट्रार द्वास रजिस्ट्रीकरण के लिए भ्रतिरिक्त फोस 


70 राजस्थान रॉजिस्ट्रीकरण भियम 





]5 अभिरक्षा फीस 











6 बिल अन्तविष्द करने वाले मोदरदनद सिफाफे ये मिक्षेप, प्रत्याहरण या फोतें जाने के लिए 
फीधर हे 





7 पुस्तकों की तलाशी या निरीक्षण के लिए फोस 








88 विविध प्राप्तिया (येकार बागजपत्रों झरादि के विक्रय झायमो को सम्मिलित करते हुप) 














]9 कुल विविध फीस (स्तभ 0 से 8 तक) 








20 कुल प्राप्तिया, स्तभ 3, 9 और ॥0 या योग 
न्--+-जजजल ली ती-त3++.तत जज तततत++तञ लत तन 
2 खजाने में दैनिक कुल जमा पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के लघु-हस्ताक्षर 


335 3 जा >-+-नन्न सन जनम 4++०+-२८नरहनननन न नल 5 तन 
22 चालान स॑ और तारीख सहित, सदात्त फीस के लिए दी गई रसीद वी सं 











परिशिष्ट ! प्ररव से 45 
(नियम 82) 


बार्यबृत्त पुस्तक 


न...................................................न तन न वतन ना ऊन व लर नण 


वाधिक निर्देश स॒ श्नौर पुस्तक बार्यवाहियो 
क्रम से स तथा दस्तादेज वी ना 
श्रम स (यदि कोई हो) टिपिण 
१ ० 4 3 


९५५ >नन-न-गननननमनननगनननन-ननी-++“नननननमम नमन नस + “नमन नमक ननन3 ५ -ननननममनमन मनन मनमनत.38 निननभगभगभगषगीनीनाीयथ?७थझय,थ५?;यीझयनीितयओी:  बबइअअ इन 


राजस्थान रजिस्ट्रीवरणानियम ?] 


4 परिशिष्ट ] प्रस्य स 4 
(नियम 96 (9) 
परिबद्ध दस्तावेजो का रजिस्टर 











+ लिशशण धमाका + | 

क्रम [स्तावेज के | दस्तावेज व प्रस्तुतकर्ता| देव | सदत्त दस्ताउेज को परिवद्ध विल्कटर [टिप्पणिया 
संख्या िस्ततीकरण | प्रकार और | का नाम करन केलिए सलिप्तवा प्रतिम 
की तारीख | मुल्य कारण और तारीख | झादेश 


] 2 ६ 8 9 





परिशिष्ट । प्रस्प स 8 
(नियम 23) 
जिलेमके . उप रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्टरों श्रौर पुस्तकों तथा ग्रन्य भ्रभिलेखो वा सूची पत्र 


७-++>+>न० 
















| हि 
प्रम उस जिले या उप अभिलेख | तिल , थे बक अतरित रित या। अन्तरित या | अन्तरण के सभय 





भैश्या दे का नाम, | का नाम | की | था नप्ट | नप्ट किए | नष्ट करने | रजिस्टर फी 
ससे उत्तके सख्या किए जाने | जाने की वाले व्यक्ति के स्थिति के बारे में 
सर्म्बा धत अकीवालावधि। तारीख पूर्ण हरताक्षर। टिप्परिप्या 
न-+--- 3 45 7 8 9 
परिशिष्ट ] प्रर्ूप स 9 (नियम 25) 
व दादा लोटाए गए दस्तावजो का रजिस्टर वार्यालय का नाम 
03७०-७-३-७---०--०-००-- 3.3 नके लव ८ ५-5 दम मेक करलम ० कल 
बा रो बी ] पक्षकारा क | दावेदारो कि तारीख जब वानपदि दाअवाकृत लौट टिप्पशिया 
नि पेख्या| भौर | नाम और |के पते वाले वी अभिस्वीज्व ति| आया हो टो उप- 
टैत प्रपण| पुस्तक को| दस्तावेज का 





उप रजिस्ट्रार को व को प्राप्ति 


की तारीख सम्या प्रकार प्राप्त वी हुई थी | होने की तारीख | + 
6 ्ः 


/024 वध अली जे व 
+->+- 





थ्ः 


मु 
हु से 


' 72 राजस्थाव रजिस्ट्रीकरण नियम 


!. परिशिष्दा प्ररूप सं 20 
(नियम 3) 
विक्रेय प्रर्पों का रजिस्टर 


"“गग शिशक शि गएा राय रसषो योग विस जारी माया अवुदात रेंचे गए पाक प्रसुषों प्राष्ति वी 


शेष । प्राप्त | की सख्या विए या स्टाम्प वित्रेता [वारी किएकीमत | वा संस्या श्रौर 
हुए बेचे गए |और विलेख गए प्ररुषों भ्रतिशेष| तारीख 
लेखक हैं या नह | ही संख्या | 
] [2' [3 | व 5 6 है 8 |9 |0 ॥ 


टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के विक्रय प्ररुपो वा खाता पृथक पृथक पृष्ठ पर खोला जाना चाहिए, प्रत्येक 
वर्ग के प्रश्चानू, पर्याप्त सख्या में खाल्नो पृष्ठ भविष्य की प्रविष्टि के लिए छोड दिए जाने 
चाहिए । 
जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय से उप-रजिस्ट्रारो को जारी किए गए प्ररूपो के मामले में ! 


परिशिष्द ] प्रहप सं० 2] 
(नियम 75) 


नकद खाता 
वार्यालय का नाम 


“नी न -मनन+-न-नन निनननभनभनभगनगनगए3टगदख।। 





न नमन । 
>---++त-त#त+नन 


पर । 
प्राष्तिया | व्यय ;; 


तारीख कह तारीख हि किक न पै० 
| 
।| 2 3 4 कु 6 
2 6 गम 0४ लीक 8620, 
परिशिष्ठ । प्ररूप स. 22 
(नियम 82 (2) 














आप्तिपत्र 
कार्यालय वा मा 
>> 
दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण | दस्तावेज निम्नलिलित वारगों 
की तारीख से लौटाया जाता है 
4482-८६ है: 77 3 मनन आल 
बायबृत्त पुस्तक 
प्रविष्टि सं. 
] 2 





मर पल मल तआट लिन जे 
तारीख उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर 


राजस्थान, रजिस्ट्रीकरण नियम नये 


प्ररूष सं. 23_ 
( देखिए नियम 6 तक ) के 
धारा 72 तथा 73 के भधीन भपीलो भौर भावेदनो का रजिस्टर 









है 22 का 77] 


क्रम वारा 72 के गा अपीलार्थी [प्रपील या अधिकारी का नाम भर | प्रपील कर 
सख्याप्रधीन अपील [ की तारीख वा आवेदकश्रावेदन से सब जिसके भादेश के विरुद्ध | श्रावेदन 








है या धारा 73 वा नाम घित दस्तावेज | श्रपील या भ्रावेदन प्रस्तुत प्रितिम भादेश 
“ के प्रवीन भावे' “श्च्त का वंश | किया गया है की 20% 
2 5 
न्तु बुत ञ 
देश की | टिप्पणिया * ) 
भिप्त प्‌ 
खेष्ट्यां 
) बज नर 
8०. [9०४ 





प्रस्प स 24 
देखिए नियम 96 (0) 
। $ स्टाम्प शुल्ब तथा रजिस्ट्रीकरण फीस मे कमी को वसूली के ब्योरे का रजिस्टर जो 


हि 





स॒॑ विरीक्षण टिप्पण निरोक्षण पुस्तक जिल्द पृष्ठस दस्तावेज दस्तावेज मूल्याकन 








» - का निर्देश कौतारीख से स- स॒ की प्रवृति 
किन मन मन 333 333 33 जे 532 5 2 कल 2 
2 3 4 5 6 7 ७ 9 
स्टाम्प शुल्क 7: रजिस्ट्रीकरण फीस 


दत्त देय कमी सदत्त देय क्त्मी ; 
न 


0 + ]] (| 
मनन 2 2 5 


ह विनिश्चय 
धरम्प शुल्क या रजिस्ट्रीकरण फीस. यदि नामजूर किया गया सहमत शचानु बसी 
 वबूली के लिए (रजिस्ट्रीकृत) ८ हो या नहीं ह््ति 
पते की. सर ( हे कक ) कक किक) वसूल की जाने वसूल को जाने -- की तारीख 


| ष वाली वमी की रकम वाली कुल शास्ति, 








|] है ४ ०... _ * __॒ य्दिक्ोईहोकी रकम 

रे [षट षट 5 [6 
भेजी गई इत्तिला की तारीख ्‌ 

डाम्प शुल्क को वसूली... रजिस्ट्रोक रण फीस में कमी करी टिप्पणिया 

बाबत वलक्टर द्वारा वसूली वे लिए एस झार- द्वारा 
से. बी झोर भाई, डी आर झोर झाई झार 
प्र तथा एस को तथा एस को 
जा आम या बल मत यु बनन न नल 8: का का, पर 


। बिक 2 अत रजिस्ट्रीकरस हक न कि 
74 राजस्थान रस नियम 
€ 
परिशिष्ट वा प्रस्प से! 


3 
पूनियम 60)  _ 
8०,१8० 3 कै पाक पप्पू 3 
अ्रनुक्रमणिका से 


(मध्यादेश स 24,तारीव-म जनवरी, कक अवीन राजस्थान में अनुवूत्ित 908 के भोरतीय 
रजिस्ट्रीकरण झपिनिष्म से 3 की घारा 55 अधोन) 
|] कार्यालियें की नाम 
न ली है ओर 243 
| + | 
रैंक या उपाधि सहित नाम दस्तावेज दस्तावेज उस व्यक्ति का दस्तावेज ।रजिरट्री पुस्तक | घट ः 








पिता का नाम चृत्ति, जाति रो वर्णन | में दस्तावेज से ॥के निष्पा- | करण की सि ! की | 
(यदि कोई हो। भौर मिवास| प्रभिव्यक्तिसवबध जिसकादन वी. | तारीखा| मिल्‍्द रे 
स्थान वी रकम नाम स्तम । में तारीख कीस 
| प्रविष्ट है | | 
4 रे 4 57 (है 7 |; 9 


परिशिष्ट ॥ प्ररूप 7. 2 
(निर्यम ७) 
इंनुश्नमणिका से [7 
(प्रध्यादेश स गप्सरिख 4जववरी,/ 950 के श्धोन राजस्थान में! प्नुकूलित908 के भोरतीय 
रॉजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम स ४५] की घारा.5< के भ्रधीन)- 
न्‍ ; /.. कार्या्य की नाम 


35 किमी नमअर लक जज रत जल“ ललीव्मा- बल २2. तक <-पक लक... जलता पक ीतकत + ००5... 52, 








“ूखिखत-वेपरदावारो के माम 7 





लिखत म॑ निदिष्ट-मम्पत्ति वी स्थिति- 
श्रौर बणने कि 





नगर, चौकडी तिहमीव का | जिने व्रधिवियम की के के निध्पा | उन व्यक्तियों के पु, 

















मोहल्ला या | नाम (क। नाम धारा 2! द्वारा दियो के थाम पिता पिता के नाम सहित शौर 
ग्राम का नाम रा त थ यू _ | नाम सहित, तथा जाि,(यदि कोई हो) जिनने 
विश्वा्टित्रों जाति (दि कोई हो) [पक्ष में दस्तावेज निष्यादित 
| समन भय किया गया है 
! है # व कद ै ' है, 8 नं 
रा प्प्- + बम कल वन्लग ++-- 
| 20% है: ४ ) ४ । 
दस्तावेज का कप दिस्तावज”फे निष्पादन *इजिस्ट्रीवरण | पुस्तरु | की जिल्‍्द | पृष्ठ [पुस्तक मै 7 
भोर प्रतिफत"की“[-कीसारीज “7 | तोरीख ; | की सख्या +. मि क्रम संख्या 
रकम ५0४८८८७7१ 4०% दा यु 
है; 8 हक: ००२८८ हवी है? ॥* ८००८ 








553 5-2. 


नह 


पाजू:थात रजिस्ट्रीकरशा नियम 75 
सहिशिप्ट व अरूप स,.3 
(नियम,62) 
भव भा #' +*भनुक्रमणिका सब + £८ 
(प्रध्यादेश से. 4, तारीख 4 जनवरी, 950 के बअ्बीन राजस्थान म अ्रवुकूलित।]908 के ,भारतीय 


रजिस्ट्रोकुरएा प्रधिनियम सं हशा) बी धारा 55 के प्रघीन) 
| "कार्यालय वा नाम«७- -+ -+ 


हक 
न "0......_-+त++5_+_+<576०ै४6ॉँञ7त57397६-+5५+ 
ते कप 4 | 











| 
रैंक या हक, पिता के नाम, और | दस्तावेज दत्ता ज से .स ध्यक्ति का सम्बेन्पध जिसका नाम 
का जाति (यदि कोई हो) और | का वर्णन स्तप्न ! म प्रविष्द है भर्थात्‌(वह वसीयतकर्ता या 
सम्मान सहित, वसीयकर्ता | व्या वहँ दत्तुक-प्रहण के प्राधिकार का दाता या|निष्पादी 
या पी हुए के प्राधिकार के! | कोई विल या (( वसीयतर्ज्ता की मृत्ठु.के.पश्चात्‌ ) दस्तावेज 
दाता था निष्पादी या (वसीयकर्ता |है या दत्तक के अवीन दाठ्ेदार या धारा 4९ के भ्धीन 
की मुस्यु के पश्चात्‌) दस्तावेज के | ग्रह के आ्रुविदय' है 
पी धिकर दावेदार या घारा | के लिए 
44 के कधीन आवेदक का।वाम 7 उ्मराधिक[र 2! 
2 3 
६33--७4---नोनन_ननन%५,+ननकी 
रजिल्रौफुरण की | सदत्त फीस वी पुस्तक वी पृष्ठ पुस्तक वा में 
तारीज रकम । जिल्द वी रस हि क्रम से 
ठै 8 


3... 3... -333---+3.33०---+4333७८3%५५3५५3 ५3७ ८५+43-+-+-9न-त34+43+-++44433५3५++व-++3+9+494+ 344 ननक “»++ननिनानन-3-जन++न«-++>« 


प्टः 7+ 
| | त 
प्रहप सं. 4 + 
(नियम 63) 


प्रवुत्तमणिका स ॥५ 


(भ्रष्यादेश स 4, तारीख 4 जतवरी, 950 ञ| प्रवीन राजस्थान में भनुकूलित 908 के 











भारतीय॑ रजिस्ट्रीपरण भभिनियम स #शा की धारा 55 वेआअवीन) / 7४ 
» ,कार्पाप्रयाबा नाम-- -- 
जा - 

“शव या उपाधि | दस्तावेज “| उस स्यक्ति का “| रजिस्ट्रीररण | पुस्तक [५ | पृष्ठ | दुत्तक 
पह्ि नाम, पिता | का दस्तावेज दिस, बी को जिल्द ॥४ 
का माम, वत्ति, | वर्णन सवध जसवा तारीख की सत्या में क्रम 
जाति (मदि कोई नाम स्तमत गर्या 
हो) प्रोरनिवास | , - प्रविष्य डे | , 
स्पान 

| 2 53 ॥ 4 5 5 76 न 


/6 राजस्थान रजिटट्रीकरणा नियम 


परीशिष्ट पा--प्रह्प स 6 
(नियम 22) 
रजिस्ट्रीकरण नियमावली के नियम वे” श्रधीन सुरातित अभिरक्षा वे लिए भ्रग्रेषित प्रदावा 
बत दस्तावेजों का इनवाइस 


पक्षवारों के नाम 








क्रम [रजिस्ट्री- [दावेदार | निष्पादी । दस्तावेजों वह पुस्तव, रजिस्ट्रीकरण के 
स॒व्रिण का जिसमे पूर्ण होने 
वा; स्वरूप रजिस्ट्रीकृत है तारीख 
कार्यालिय ॒ 
] 2 3 4 5 6 गा ल पर 
१ ॥ 
दस्तावेज को ल्ौटाने की । नष्ट किये जाने की दस्तावेज प्राप्त बरने के हकदार व्यक्तियो 
तारीख मजूरी की तारीख के नाम श्रौर पत 
8 9 40 ८ उ्टटाट 








परिशिष्ट पा प्रत्प से 7 
(नियम 23) 
राजस्थान सरकार द्वारा घनाये गये नियमों के प्रधीत, *“- “- -- - वे फार्यालया मे नष्ट 
हो गई पुस्तकों भ्रादि वी सूची । 



















पुस्तके कागज पत्र 
० शिक | ये हि हिदण पए६ | 
साम | उनसे की गई अन्तिम साधारण | किन वर्षो | विसके ग्रादेश से मप्ट किए जान रिप्प 
प्रविष्टि की तारीख वर्णन | के हैं नष्ट किए गए | की रीति | शिया 
2 3 4 5 रु 7 


















्‌ 
| मैं श्रमाणित करता हू दि उपयुक्त सूची में उल्लिखित पुस्तवों भर कागज पन्न 9 लक 
कै-- -- के दिन मेरी उपस्थिति में नप्द कर दिए गए थे। 
हु रजैस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षए 


७"शैजस्थान रजिस्ट्रौकरए नियम 7 


परिशिष्ट पा प्रह्प स 8 है 
दि ४७ का नं न 
(नियम 6) हे 
-+ ++ जिला -- -- के उप-रजिस्ट्ार द्वारा जिला रजिस्ट्रार को केन्द्रीय भ्रभिलेख कार्य! 


लग भें निक्षेप के लिए भेजे गए रजिस्टरों, पुस्तकों और समस्त अन्य कागजपत्रों को सूची । 

















' 6 क्रम ४ | प्रुस्तको या | प्रत्येक पुस्तक मे | किसस से | बधी | क्षतिग्रस्त पृ 
से ' | वागजपन्र | पृष्ठों की स, किस स तक हक हुई है या (यदि कोई ह 
पे का वर्शन और किस तारीख | नही 
332» उमा | अं से किस-ततारीख तक, 
] 2 3 4 | 5 6 
+ के... 0 5 । ६ है ४8 >इच्न्म- 
रिक्त कागजपत्र क्षति, की विशिष्टिया जैसे कौनसे पृष्ठो को नुकसान पहुँे 
+ [यदि कोई हो कोई हो) है भोर कैसे, झाया * भन्तव॑स्तु पढ॑ जाने योग्य है या नह 
क आ्रादि, देते हुए टिप्पणिया कक 
का मी 9 
जिला--- । जि 
वारोघ--- , उप रजिस्ट्रार के हरताक्ष 
वि आप परिशिष्ट -प्रस्प स. 9 तक ते 
207 । हैं (नियम 09) ् । 5 
भ्रधिनियम की घारा 64 से 67 तब के अधीन भग्रेषिन। दस्तावेजों वी प्रतिलिषिः 
_ पुस्तवा सख्या ! ॥ 


(प्रष्यादेश धश्या 4, स।रीख 24 जनवरी, 950 के प्रधोव राजस्थान में श्रवुकलित 90/ 
के भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्रधिनियम सख्या #५] की घारा 5) वे प्रधीन) 
दस्तावेज थी भ्रम सख्या - - - बार्यालय बाय नाम « 


नि न 4. 
ह] 







दस्तावेश् में उल्लिखित सम्पत्ति वा क्षेत्रोय वर्णन (प्रधिनियम की धारा 2 





ः है 

जिले का | सद्सील | प्राम कण की घारा 2। के प्रधीन सपत्ति का 

नाम का नाम | शा नाम |प्रन्य बयोरा भोर दस्तावेज बे निष्पादन की तारीख 
प ०० हे 








६ 78 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 




















स्टाम्पी का फीस का ब्यौरा | 
मूल्य 
॥॥ 6 | 77 + 0 6, 
के ही कह 6० “पु के ३ 
| रजिस्ट्रीकरण फीस 
। परवितिपीकरण फीस 
ए भय फोस 





५53 


० दस्तावेज की प्रतिलिवि ग्रोर उसके नीचे घारा 52-तथा58 “वे प्रधीन के “पृष्ठाकनों और 
अधिनियम की धारा 60 में उल्निख्चित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपिया । 
टम परिशिष्ट 7- प्रर्प सल्या 0 

रे (हम १69) हर 

'बारा 64, 65, 66 या 67 में अधीन रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार ---८ के वा्यलिय में 


रजिस्ट्रोहत तथा रजिस्ट्रार ” उप रजिस्ट्रार -- म््कष कार्यालय को अप्रेवित दस्तावेज का ज्ञापन 
हि कर “>> ० >> ८०० पिताय का भागे 5 रू 








निष्पादन की तारीख दस्तावेज में उल्लिखित संपत्ति का 


निष्पादी | उस क् _ क्षेत्रीय वर्णन (घारा 20) 


बा नाम | धौर प्रभिवशन | 











सब्यवहार | स्टाम्पो. | भर प्रभि | जिसके पृक्ष मे जिले | तहसील ग्राम का नाम 
का, प्रकार. | वा मूल्य | वर्णन 'निष्प दित किया का | का 

'धषयों मुल्य गया माम | नाम ' 

] 2 ष्ठ 4 35 6 टी 
) 

बारा 2! | दस्तावेज को प्रस्तुतीकरण की तिष्पादन और - पुस्तक स “| टिप्पणियां 
के भ्रधीन | प्रस्तुत करने ; |,तारीख और ।अतिफल की ; 8 

संपत्ति का | वाले व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की | प्राप्ति की [पृष्ठ स 
हाप्रन्म ब्यौरा | का नाम तारीख स्वीकृति क्रम स 

| और रजिस्ट्री , 
की तारीक्ष| ९ 


7 9 5 0 5 आज 2 32 कै. 2 3 


जस्टो' डर + अप क2 
राजस्थान रजिस्ट्रोकरर ' नियम 79 
परिशिष्ठता प्रहंपस (7 


है. पा 
| 77 आन 
“ 908 के पधिनियम >(एा की घाय 64 से 67 तक के अधीन 9 -- -- के --. म्ंपत 


पु 
रजिस्ट्रार के कार्यालय से -- - - - के -- - - - - रजिस्ट्रार के कार्यालय को अग्नेषित ज्ञापन या 
इस्तावेज की प्रतिलिपि के लिए रसीद । 
कस न त9तनतत-3ननन-न--नननमनमनमनमन+८-+3-33333.3333<3..3.५3.3>3«-.०3>>०. ......2. बल 





तर $। 
प्रम | रजिस्टर स, रजिस्टर की | प्रेषण की पहुच की |्राप्त करने वाले ।, टिप्पणिया 
से. | पृष्ठ भोर जिल्‍्द स सहित, | त्तारीख | तारीख अधिकारी के कोई 
भोर रजिस्ट्रीकरएण की तारीख  हस्ताक्षरा #होओ 
2 


! न बन या मर 53८ 5580 258. 
बन जम रत ता 


प्रब्धय - यह रसीद स्तम 4.5 भौर 6 को भरने के मश्चात्‌ प्रेपण कार्यालय को लोटा दी 
जानी चाहिए । 


6 





परिशिष्ट!![- प्रस्ष सः 2 हों 
(नियम ! 4) हू 
प्रतिलिर्ि 4 लिए आवेदन 
।. आ्रावेदद की तारीख ** 
2 प्रावेदक का नाम, विता का नाम, जाति हल ४० 
भोर डाकधर के नम सहित निवास स्थान । हम 
। * रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, का नाम * 
4. उप्त ग्राम, तहसील, जिले वा नाम जिससे 
देस्तावेज सबद्ध है 


$ दस्तावेज वा प्रकार 





6. निष्पादी क्रानामा का । ४५ चर 
7 उस्ताब्रेज'के भ्वीन दावा करने वाले 
ध्यक्ति का मोम 77!) । ६ ४ के प 
! '£ लिधादी की तारीख. * २४४४ से 
 रजिस्टीकरटोकी'तारोखी"ा :+ ्् ५ 


0 प्रावेदन के साथ दाखिल स्टाम्पो की सख्या। 
और मूल्य (यदि कोई हो) क्र 


4,ब्या झावदक ख्ततिक्तिपि के ड्वाक, द्वार ४ 
भैजे जाने की वांछा करता है, या क्या वह इसे ४ कर 
प्राप्त करने फ्रे लिए स्वय उपस्थित होगा या. । रा 
उसे भपने द्वारा इस निमित्त नामन्‍्निर्देशिता  + -: 93329 
किसी भय व्यक्ति जो मात ्राप्व करेगाबः ५. 9... ७. 7 + 


2. प्रावेदक के हस्ताक्षर # 0305 ४ ७ 6 हा तो: के, ? 


80 दाजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम ७. «« 


परिशिष्ट 77 प्ररूषास- 3 -.,. 

















(नियम 30) 
साधारण निरीक्षण या तलाशी के लिए आ्रावेदन _.... ... के »«» रजिस्द्वार का 
कार्पालय-- -- -- -- हु 
] आवेदन की तारीख... का हे लि पर 
2. आवेदक का उसके पते सहित नाम हद 57 
3. आया झावेदक तलाशी का परिणाम, विल्तगमों का -. “८ - पक 0... हि 5 
प्रभाणपृत्र डाक द्वारा भेजे जाने की वाछा करना है_ 3) ि नव | हे 
। याप्राया वह इसे प्राप्त करने के लिए स्वय | ्। 
उपस्थित हो गया, श्रपने द्वारा इस निमित नाम- | ना 82. ह७ | 
निदिष्ट भ्रन्य विसी व्यक्ति की 'मापव प्राप्त करेगा रा! 
4. स्यायालय के नाम सहित मामले वी सख्या और 
"मामले के पक्षवारों के नाम (जहा आवश्यक हो + ४ हक 
वहाँ भरे जायें) अर 220. २ 
5 बह वर्ष या वे वर्य जिदवा निर्येस्ण या तलाशी 
पुस्तक में वी जाती है । है 4555६ 
6. पुस्तक सख्या ॥ता या !९ मे प्रविष्ट दस्तावेजों के * 
मामले मे, भ्रावेदक वा निरीक्षण बरने या तलाशी हक ४ पा 5 
वरवाने वा हक दरशित बरने वाली सूचना 7 पक भब्वीआन ण हे 
बह) # %। डा 
विद व मच टन पर न त्तत ि आ  ल 
7. सम्पत्ति था मम्पत्तियो वर्तमान स्वामी या सपुक्त टिप्पणियां 
का वर्णन स्वामी का नाम श्र 
* ० १5 
जम 
प्रमाणित किया जाता है विः उपयुक्त मूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के प्रनुमार सही है 
$ कपूर १ * “ भ्रादेदक के हस्ताक्षर 


अव्द्येय --- गदि दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या एक ही च्यक्ति के पक्ष भें निष्पादित 
ने किया गया हो तो प्रत्येक सपत्ति की वावन पृथकू-पृथक्‌ फीस उद्ग्रहणीय है। पश्त्रातृवर्ती मामले में 
ऐसे व्यक्ति का नाम प्रौर दस्तावेज से उसके सम्बन्ध का विवरण दिया जाना,चाहिए।_ 5६ £ 


परिध्िष्टा प्रसव स/]4 | ) ! 
(नियम 30) 
एल प्रविष्टि या दस्तावेज की तलाशी या निरीक्षण के लिए झावेदन ...२ : वा वर्पालण 
]. भावेदन की तारीख अं ४, जेल: अब 


2. भावेदक का पते सहित नाम 7 
3. आया झावेदक तलाशी के परिणाम को डाक 7) 
द्वारा भेजे जाने की दाछ्या करता है या स्वय॑ एए कब्गा ५... ३७. ) श 
उपस्पित होगा प्रथवा उसे भ्रपने द्वारा इस 








राजस्थाद रजिस्द्रोकरण नियम ९॥ 


नामनिदिष्ट व्यक्ति की मार्फत प्राप्त 
करेगा । िलम 


4. भिप्पादी के भौर दावेदार के नाम 
श्रौर पते, जहा तक ज्ञात हो, सहित 
दस्तावेज का व्शत । 


5 सपत्ति या संपत्तियों की स्थिति अर्थात्‌ 
ग्राम भौर तहसील, कस्वा या मोहल्ला 
झ्ौर नगर। हर 


6, वह वर्ष या वे वर्ष जिनका निरीक्षण 
या तलाशी पुस्तक में की जादी है। 





7, प्रस्‍्तक से. 77 या 9 मे प्रविष्ट 
दस्तावेज के मामले में, प्रावेदक के 
निरीक्षण करने या तलाशी लेने के लिए 
हक दरशित करने वाली सूचना। हटने कह» 


०९१ ११४० 


श्रावेदक के हस्ताक्षर 


चरिशिष्द ] प्रर्ष स 45 
(नियम 22) 
““जिले के जिला रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए भदावाइुत दस्तावेजों का रजिस्टर 







दाग रा दि 


मल वियरज प्रविष्टि [सख्या, जिरटर करने से 
ट ५ पुस्तक जिल्‍्द श निष्पादी झौर (प्रस्तुतकर्ता/रजिस्ट्री- जिरंटर 
ही वारोख दस्तावेज बा प्रकार और दावेदार पक्ष- [का नाम करण (घारा- ईिन्कारकी तारीख 
रु दस्तावेज का वर्ष |बरो के नाम | ०्की कल 
2 3 4 










पलीकरणा पल, नंवीकक्स्ण 





० निवारण को] के लिए कारण न रा विप्प- 
क्लब इजिस्ट्रीइत| के हस्ताक्षर ५ |भदावाइ॒तत जिस्ट्रार | णिया 

अप 'कीस की रकम 
«हा लिख 9 ॥0__| _?॥ 73 


जर कोई व 
जब हल दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार को उसकी भग्निसह तिजौरी भे सुरक्षित भभिरक्षा के लिए 
जाए तो इस स्तंभ की भी पूर्ति वी जानी चाहिए । 


! 82 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण वियम 
परिशिष्ट गा] प्रछप सं, 6 
(नियम 22) 
सूचना पट्ट पर चिपकाए जाने वाले अ्रदावाकृत दस्तावेजों की सूची 
कार्यालय का मोम 





म विन िनधिए" एक निष्पादी प्र स्व का प्रकार | रजिस्ट्रीकरण, रजिस्टर करने से 
सख्या | का नाम प नाम | का नाम 2527] इन्कार या रजिस्ट्रीकरए के पश्चात 
डाक द्वारा लोटाने की तारीख 
[ 2 3 4 5 6 


परिशिष्द 7ए 
रजिस्ट्रीकरण जिलो भोर उप-जिलो की सूची 


(नियम 85) 


जग: 











भारतीय रजिस्ट्रीकरण. भारतीय रजिस्ट्रीकरण . रजिस्ट्रीकरण उप-जिलो की 
झधिनियम, 908 के भ्रविनियम 908 के परिसीमाए 
प्रयोजनाथ गठित जिले 3000 गठित उप- 


] 2 3 





. बीकानेर 4, बीकानेर नगर 3, तहसील बीकानेर के भन्तर्गंत 
भाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित 
करके वीकानेर की नगरपालिका 
परिसीमाओञो के भीतर का क्षेत्र 


छ 2. कोलायत तहसील कोलायत (मयरा) 
3 लूणकरणसर |. लुणकरणसर 
4. नोखा ».. नोखा 
2, चूर ए चूह तहसील बढ 
2. राजगढ़ » राजगढ़ 
3. ताराबगर # तारानगर 
4. डूगरगढ # डूगरगढ़ 
5. सरदासर्शहर » सरदारशहर 
6. सुजानगढ » सुजानगढ़ , ध 
4. रतनगढ » रतनगढ़ धर 
3. गंगानगर [. गगानगर तहसील गगानगर न 
2 2, फरणपुर 7. *,, करणपुर 


3. पदमपुर 77+,, पदमपुर हे 


4. भ्रत्वर 


$. भरतपुर 


4, भादरा 

5. नोहर 

6. अनूपगढ 
4. रायसिहनगर 


8. हनुमानगढ़ 
9 सूरतगढ़ 
]. अ्रल्नवर नगर 


2. वानसूर 
3. बहरोड 
4. लक्ष्मनगढ 


5. राजगढ़ 
6, थानागाजी 
थ क्रोडकासिम 


8. तिजारा 


9 किशनगढ 


0, रामगढ़ 
] मालाखेडा 
2, कदूमर 
3., टपूकडा 
4 गोविन्दगढ़ 


45, मडावर 
4. बयाता 
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तहसील भादरा 

» नोहर 

हु सनूपगढ 

# रोयरसिहनगर 

» ऐैनुमानगढ 

# सुरतगढ 
अलवर नगर की नगरपालिक परिसीमाओो 
के भीतर पे क्षेत्र को सम्मिलित करके 
झौर मालाखेडा त्तथा रामगढ़ के नायबर 
तहसीलदारो की श्रधिकारिता के भीत 
के क्षेत्र को छोडफर तहसील झलवर 


तहसीत बानसूर 

2 अहरोड 

गोविन्दगढ तथा कदूमर के नायब तहसील- 

दारों की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र को 

छोडकर तहसील लक्ष्मणुगढ 

तहसील राजगढ 

# यॉनागाजी 
नायव तहसीलदार कोटकासिम की अ्रधि- 
कारिता के भीतर का क्षेत्र 
किशनगढ़ तथा टपूक्डा के नायब तहसीलदार 
की भ्धिकारिता के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर 
तिजारा तहसील 
नायव तहसीलदार, वोटकासिम की श्रणि- 
कारिता के भीतर के क्षेत्र को छोष्टकर 
तहसील किशनगढ़ 
नायब तहसीलदार, रामगढ़ की. भ्रधिवारिता 
के भीतर का क्षेत्र 
नायब तहसीलदार, मालाखेडा की प्रधिकारिता 
के भीतर का क्षेत्र 
नायब तहसीलद्यर,कदूमर की भ्रधिकारिता के 
भीतर का क्षेत्र 
नायव तहसीलदार, टपूकड़ा की प्रधिकारिता 
के भीतर वा क्षेत्र 
नायव तहसीलदार, गोविन्दगढ की झधि- 
कारिता के भीतर का क्षेत्र 
तहसोल मडावर 
तहसील वयाना 
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2. रूपवास तहसील रूपवांस 
3, बैर छः पर 
4. भरतपुर नायब तहसीलदार, बुम्हेर की श्रधिकारिता के 
भीतर के क्षेत्र को छोड़कर, तहसील 
भरतपुर 
5. नदबई तहसील नदवई 
6. डीग » डीग 
7 वामा है कीमा 
8, नगर तहसील नगर 
9, बाडी नायब तहसीलदार, सैपऊ की श्रधिकारिता के 
भीतर के क्षेत्र को छोड़कर तहसील बाडी 
]0 बसेडी तहसील बसेडी 
44, गिर्दे # गिरे 
22. राजाखेडा # राजाबेडा 
3. नायबव तहसीलदार, _ कुम्हेर झधि- 
से कारिता के भीतर का क्षेत्र ५ 
4. सेपऊ नायब तहसीलदार, सेपऊ की भ्रधिकारिता के 
भीतर का क्षेत्र 
6. जयपुर . प्रामेर तहसील झमेर 
2. जमवा रामयढ॒. #» जमवा रामगढ़ 
3. बसवा # बैंसेवा 
4. दोसा 2 दौसा 
5. लालसोट # लालसोट 
6, सिकराय # स्किराय 
7, जयपुर नगर जयपुर नगर की नगरपालिका परिसीमाओों 
के भीतर का क्षेत्र भ्रौर तहसीलदार, जयठुर 
की अभ्धिकारिता के भीतर का क्षेत्र 
8. चाकसू तहसील चाक्‍्सू 
9. फागी # फीगी 
0, फुलेरा साभर शामलात क्षेत्र को सम्मिल्चित करके 
तहसील फुलेरा 
]. कोटपूतली तहसील कोटपुतली 
2. बैराठ # बराठ 
3. जोबनेर ४ जोबनेर 
4. सागानेर 2 सागानेर 
45. बस्सी » अस्सी 
76. दूदू म्म्ह ) 
4. भुकनू . भू झनू तहसील मु मनू 
2 खेतड़ी # खेतड़ी 
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3, उदयपुर बादी तहसील उदयपुर वादी दि 
4, चिड़ावा # चिड़ावा 
8. सवाई माधोपुर _. बामनवास तहसील बामतवास 
2. गंगापुर तहसील गंग्रापुर 
3, भादोती तहसील नादोती 
4: हिण्डोन तहसील हिण्डोन 
5. महुवा तहसील भहुवा 
6, टोडाभोम तहसील टोडाभीम : 
7. करोली उप तहसील मडरायल के भन्तगंत प्राने 
बल्ले क्षेत्र को छोड़तर, तहतील करौली 
8. मंडरायल नायब तहसीलदार, मंडरायल को 
अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र 
9. सपोदरा तहसील सपोदरा 
0. खंडार तहसील खंडार 
]. बौली बॉली 
[2. सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर 
9, सीकर फतेहपुर तहसील फतेहपुर 
2. नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना $ 
3, दाँता रामगढ़ तहसील दातारामगढ्‌ 
4. सीकर तहसील सीकर 
5. श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर 
0. दोक ]. मालपुरा तहसील मालपुश 
2. टोडारायमिह तहसील टोडारायसिह 
3. उनियारा तहसील उनियारा 
4. दुनी तहसील दूनी 
5. दोक तहसील टोक 
6. तिंवाई तहसील निवाई 
]. बाड़मेर ]. पचपदरा तहसील पचपदरा 
2. सिंवाना तहसील सिवाना 
3. बाड़मेर तहसील बाड़मेर 
4. शिव त्तहसील शिव 
5. चौहटन तहसील चौहदन 
2. जैसलमेर ], सम तहसील सम 
2. जैसलमेर के जैसलमेर 
3, रामगढ़ हरामगढ़ 


4. फतेहगढ़ . >फतेहयढ़ 
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5. पोकरन तहसील पोकरत 
6. नाचता #.. सोचना 
॥3. जालोर ]. भीनमाल तहसील भीनभाल 
2. साचोर ४... साचोर 
3. जालोर ४ जालोर 
4. भाहोर ».. झाहोर 
]4 जोधपुर « ].. बिलाडा तहसील बिलाडा 
हर 2. शेरगढ #.... शेरगढ़ 
3. फल्नोदी ».... फलोदी 
4. जोधपुर नगर तहसील जोपपुर के अन्तर्गत 


झाने वाले क्षैत्र को सम्मि- 
लित करके, जोधपुर नगर- 
पालिक सीमाओो के भीतर 


का क्षेत्र 
5. भोसिया तहसील भोसिया 
]5. नागौर . डीडवाना तहसील डीडवाना 
2. मेडता मेडला 
3. नागौर ». नागौर 
4. नावा ह. नोवा 
5. परवतसर ». परबतसर 
6. जायल # जायल 
7. लाडनू रू सीडनू 
8. डेंगाना # डैगाना है 
86, पाली . बाली तहसील बाली 
2. देसूरी ».देसूरी 
3, जेतारण #» जैतारण 
4. सेंदडा ». सेंदंडा 
5. पाली #. पाली 
6, सोजत ». सोजत 
7. रायपुर # रायपुर 
8. मारवाड़ ज क्शन |. मारवाद जदशन 
॥7. पिरोही . भावडी तहसील भावडी 
ऊ 2, पिडवाडा तहसील पिडवाड़ा 
रे 3, रेवदर तहसील रेवदर 


कि 
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नी आल न 5. सनबओ: हक अर की जम डी जमतजान किक 
4, शिवगंज तहसील शिवग्ंज 
$. सिरोही तहसील सिरोही 
6. आवूरोड़ तहसील भावूरोड़ 
38, बूदी 4, बूदो तहसील बू दी 
2. पाटन तहसील पाठन 
3. तालेंडा तहसील तालेड़ा 
4. हिड्ोली तहसील हिंडोली 
5, नैनवा तहसील चैनवा 
49., भातावाड़ . भकलेरा तहसील झभकसेरा 
2. बकानी तहसील बकानी 
3. खानपुर तहसील खानपुर 
4. मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना 
5. डग तहसील डब 
6, ग्रंगधार तहसील गंगधार 
7. भालरापाठन तहसील भालरापाटन 
8, पचपहाड़.. | ' तहसील “पेचपहाड़ 
9. पिड़ावा भनायव तहसीलदार, सुनेल 
खम्पा की भधिकारिता के 
भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर 
सर तहसील पिड़ावा 
0 सुनेल ठम्पा नायब तहसीलदार, सुनेश् टम्पा 
की भधिकारिता के भीतर 
का क्षेत्र 
20. कोटा . पअंता तहसील भंता 
2. वार तहसील बारा 
3. किशनगंज तहसील किशनगंज 
हि 4. मंगरोल तहसील मंगरोल 
5. शाहबाद तहसील शाहबाद 
6. बेचट तहसील चेचद 
7. कावस तहसील कांवस 
8 रामगज भन्डी तहसील रामग्रंज मन्‍्डी 
9, सागोद तहसील सागोद 
है. ]0, झटरू तहसील प्रटर 
4. छुबडा « तहसील छुबड़ा 
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42. छीपाबडोद तहसील छीपावडोद 
3. बडोद तहसील बडोद 
]4. डिगोद तहसील डियोद 
45. इठावा तहसील इटावा 
26 कोटा नगर तहसील लाडपुय (कोटा) के 
भन्तर्गत प्राने बाले क्षेत्र को 
सम्मिलित करके कोटा मगर की 
संगरपालिक परित्तीमाशों के 
भीतर का क्षेत्र 
47. पिपल्दा नायब तहसीलदार, इन्दरगढ की 
अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र 
को छोडकर तहसील पिपल्दा 
।8 इन्दरगढ़ नायब तहसीलदा र, इन्दरगढ की 
अधिकारिता के भीतर क॑ क्षेत्र 
2]. बासवाडा . बासवाडा तहसील बासवाडा 
2. गढ़ी तहसील गढी 
3, घाटोत्र तहसील घाटोल 
4. बागीदोडा तहसील बागोदोडा 
5. कुशलगढ तहसील कुशलगढ़ 
है 22, भीलवाडा . बनेडा तहसील बनेडा 
2. भीलवाडा तहसील भीलवाडा 
५३ 3. माइल तहसील माडल 
छ 4. रायपुर तहसील रायपुर 
5. सहैडा तहसील सहैडा 
6. आसीद नायव तहसीलदार, बदबोर की 
भ्रधिकारिता के भीतर के क्षेत्र को 
छोडवबर तहसील आसीद 
7. बदनोर नायव तहसीलदार, वदनोर की 
अ्रधिकारएिता के भीतर का क्षेत्र 
8. हुर्दा तहसील हुर्दा 
है 9. "माइलगढ तहसील माइलगढ 
40. जहाजपुरा तहसील जद्वाजपुरा 
के ॥7  शाहपुरा तहसील शाहपुरा 
तहसील कोटडी 


42. कोटडी 


2. 


सादा 
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23 चितौडगढ . बेगू तहसील वेगू 
2. मैसरोडगढ तहसील मैसरोडगढ 
3. चित्तौडगढ तहसील चित्तौडगढ 
4 गगराल तहसील गगराल 
5. कपासन तहसील क्पासन 
6 रशमी तहसील रशमी 
पर. बडी सादडी तहसील बडी सावडी 
8 भदेसर तहसील भदेसर 
9 छोटी सादडी तहसील छोटी सादडी 
[0. डूगला तहसील डू गला 
॥. कनेडा तहसील कनेडा 
]2.निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा 
3. पचनेरा तहसील अचतेरा 
।4. अतापसढ़ तहसील प्रतापगढ 
८ छूगरपुर ॥ डूगरपुर तहसील डू गरपुर 
2. झासपुर तहसील प्रासपुर 
2. सागवाडा तहसील सागवाडा 
25 उदयपुर ). भीम तहसील भीम 
2. देवगढ़ तहसील देवगढ 
3. फोटडा तहसील कोटडा 
4. फलासिया तहसील फलासिया 
3. सैर तहसील सैरा 
6. आमेद मायबव तहसीलदार, सरदारयढ वी 
अधिकारिता ये भोतर के क्षेत्र वो 
छोडकर तहसील श्रामेट 
7. डुम्भलगढ नायब तहसीलदार गधयोर की क्‍भ्धिवा- 
रिता वे भीतर के क्षेत्र गो छोड़कर 
तहसील बुम्मलगढ़ 
8 राजसमंद तहसील राजतमद 
9. रेलमयरा तहसील रेलमगरा 
0.. संरबादा तहसील संरवाडा 
]. सलूम्दर तहसील सलूम्वर 


तहमील सारदा 
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झजमभेर 


3. उदयपुर नगर 


34, समनोर 


है$; भूपालसायर 
6, तसादिया 
7. मावली 

28, वल्‍लभ तयर 


9, सरदारगढ 
20, ग्रधबोर 
24. नाथद्वारा 
22. भीडर 
23. कानोड 


24. कुराबार 


4. भ्जेमर नगर 


2. ब्यावर 
3. केकेडी 
4, झराई 
5. रूपवयर 


तहरील गिरवा के प्रन्तर्गत भामे वा 
क्षेत्र को सम्मिलित करके भौर नाय 
तहसीलदार, बुराबार की भ्रधिकारिः 
के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर, उदयपु 
नगर की नगर॒पालिया १रिसीमाग्रों 
भीतर का क्षेत्र 
मायब तहसीलदार, नाथद्वाय की ग्रंथि 
मारिता के भीतर के क्षेत्र वो छोडव 
तहसील नाथद्वारा 
तहसील भूगलसायर 
तहसील तसादिया 
तहसील मावली 
नायब तहसीलदार, भिदार ओर वनों 
वी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र क 
छोडकर तहसील वल्लभनगर 
सायव तहसीलदार, सरदारगढ़ की श्राप्रि 
कारिता के भीतर का क्षेत 
नतायब तहसीलदार, गधवोर की श्रपि 
कारिता के भीतर का क्षेत्र 
नायब तहसीलदार, सनाथद्वारा की भ्धि- 
कारिता के भीतर का क्षेत्र 
नायब तहसीलदार, भीडर की श्रधिकारिता 
के भीतर का क्षेत्र 
नाथव तहसीलदार, कानोड मी प्रधिकारिता 
के भीतर का क्षेत्र 
नायव तहसीलशर, कुराबार की अधिकारिता 
के भीतर की क्षेत्र 
अजमेर झौर नसीराबाद तहसीलो के अन्त- 
शत झाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित करके 
अजमेर नगर 
तहसील ब्यादर 
तहसील देवली को सम्मिलित करके केक डी 
तहंस्तील भराई 
तहसील रूपनयर 
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6. सरवाड़ तहसील सरवाड़ 
7. किशनंगढ तहसील किशनगढ़ 
४ परिशिष्टि पा 


अमिलेखों, का नष्ट किया जाना 
निल्ननिश्वित दस्तावेज प्रत्येक के सामने विनिदिष्ट कालाविधियो की समाप्ति के पश्चात नष्ठ 
किये जा सहेंगे, जो प्रभिनेख की तारीख की ठीक आगामी । जतवरी से सगणित की जाएगी । प्रस्तु 
बिता रजिस््रार स्वविवेक से ऐसे किन्ही कागजपतों के जिन्हे वह भविष्य के लिए संभवतः उपयोगी समझे 
श्रोर भ्रधिक फालावधि तक या स्थापरी रूप से रखे रहने का निदेश दे सकेगा। 


'ननर+न> «करने नल +५-.34- 834०० 2+२५०४०६ >>: 











अभिनेश्रो का प्रकार रखे रहने की टिप्पणिया 
+ कालावधि 
प 2 ४ 
“हज  रनीज नि: 7 हर हे 
वह समस्त पत्र-व्यवहार जो चाहे अग्रे जी मे हो या जनभाषा में एक वन 
जो सामान्यतः नैतिक स्वरूप का है भौर जिसे जिला रजिस्ट्रार 
पष्ट करता उचित समभता है। 
धेदकों द्वारा अदावाकृत दस्तावेज की प्रतिया । ययोक्त 
उतत्डर करने से इन्कार के कारणों की प्रतियो के लिए ययोक्त 
प्रवेदव । 
प्रभगतिक स्वृरप के प्रन्य भ्रावेदन, झजिया, श्ररीलें, अभिलेख यथोक्त 
पर कामजपत्र जो अन्यया विनिदिष्ट नही है। 
रही लोटाएं गए दस्तावेजों की साप्ताहिक रिपोर्ट । यवोक्त 
प्रशवाइृत दस्तावेजों की इस्योइस । यथोक 
हेप रजिस्रार कार्यालयों को रजिस्ट्रारों द्वारा प्राप्त यथोक्त] 
शवधिक दिवरणियों 
रजिस्टर के प्रस्षो शोर भावेदनो के लिए उप रजिक्ट्रारो यथोक्त 


द्वारा मागरत्र ३ 
पाप श्रोर प्रेषित दस्तावेजों के ज्ञापवो के लिए रसीदें । 


की द यघोक्त 
दैम्पि प्रधिनियम के झयीन परिवद्ध दस्तावेजों से यपीक्त 
उम्पन्पित रौयशार इत्यादि । 

9 (दम 

२ के अधेनियम ४५] की धारा 89 के भपीन ययोक्त 
भारेयो भौर 


भोर र प्रभाणपत्रो थी प्रतिया प्रग्नेषित करने वाले सिविल 
पजस्द न्यायालयों तथा प्रधिकारियो से प्राप्द रोववार । 


"रस शतकत० 
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बिलगमो की तलाशी से सेवधित रोबकार और रिपोर्ट 
कमीशन जारी करने के लिए निष्पादियों और साक्षियों को 
समन के लिए प्रावेदन। 

निष्पादन के पश्चात्‌ लौटाएं गए समन । 

रजिस्टर की तलाशी करने या रजिस्टर म की प्रविष्टियों 
की प्रतियाँ लेने के लिए लोक अधिकारियो द्वारा प्रमाणपत्र । 
मुद्रणालय को प्ररूपो के मागपत्र । 

कार्यालय के भवनों या फ्नीचर के वारे मे कागजपत्र । 
कमीशन जारी करने से संबंधित कॉगजपत्र और 
कमीशनरो की रिपोर्ट । 

जिला रजिस्ट्रार भ्ोर उप रजिस्ट्रार के कार्यालय मे 

की सावधिक:,विवरणिया की कार्यालय प्रतिलिपिया । 

डाक पुस्तकों या प्रेपरा धुस्तकें / 

908 के अ्रधिनियम > ५१ की धारा 52 के अधीन 
प्रात्ति पुस्तकों । 

फीस के बिल । 

उप रजिस्ट्रार के कार्यालयो में रखे गए प्राप्ति श्रौर 
प्रेपण रजिस्टर की पूर्ण जिल्‍्दें 

प्रत्तियो, निरीक्षयों ओर तलाशियो के झावेदन प्रतियो, 
निरीक्षणो श्रोर तलाशियो वे ऐसे भावेदतों के सबध 

में रजिस्ट्रीकर्ता अ्रधिवारियों द्वारा लिये यए शपथपत्रो 

या शपथ पर लिये गए कथनों सहित | 

प्रतिलिपियों, तलाशियो और निरीक्षणों के लिए 
श्रावेदनो के रजिस्टर की पूर्ण जिल्दें, कार्यवृत्त 

पुस्तक । 

विलो झौर बाउचरो, मामपत्रो, पुस्तकों, छुट्टो ओर 

लेखो ज॑से विषयो पर विविध पत्रव्यवहार ॥ 

प्रभार प्रमाण पत्र 

7908 के अधिनियम ५ श। की धाया 72 ने ब्रधीन 
कार्यवाहिया । 

उप रजिस्ट्रार के कार्यल्यो मे के रजिस्ट्रीकरण लिपिको 

से सबधित झादेश, यदि मूल भादेश जिला रजिस्ट्रार के 
कार्यालय में बिछमान हो । 


यथोक्त 


यथोक्त 


यथोक्त 


यथोक्त 


तीन वर्ष 


तीन वर्ष 


ययोक्त 


ययोक्त 
यवोक्त 


ययोक्त 
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चिकित्सा प्रमाणपत्र यथोवतत 
निरीक्षण टिप्पण यथोक्त 
विक्रय प्रस्यो का रजिस्टर ययोक्‍त 


वह इस्बोइस, जिससे !2 वर्ष से अधिक से अभिलेतख पच्चीस वर्ष 
क्रेत्दीय अभिलेख कार्यालय को भेजे जाते है 








श्रादेश पुस्तकें यथोक्त 

अगूठे की छापो का रजिस्टर (स शाग्र) पतीस वर्ष 

स्थायी स्थापन की नियुक्ति भौर पदोनतियों पैतीस वर्ष 

से सबवित कागज पत्र 

वेतन चिट्ठा पाच वर्ष 

सरकारी वस्तुओं की सूची जब तक वि उप रजिस्ट्रार 
दुवारा सम्यक्‌ रूप से 
अनु-प्रभारित और जिला 
रजिस्ट्रार द्वारा श्रनुमोदित 
पुनरी क्षित रजिस्टर तैयार 
न वर लिया जाए। 

*:30/2/0 4 जज नमक आजमा मिल ५44.4 मलिक 


उप्पण -स्थापन के पुनरीक्षण से सवधित कागज पत्र इस शत के अव्यदोन स्थायी रूप से रखे जाने 
चाहिए कि नप्ट किए जाने के पुर्वे सेबका की सेग्राए सयापित को जानी चाहिए भोर सवधित 
सेवा रोल मे इस झ्लाशय का एक टिप्पण कायलियाब्यक्ष या उसके किसी राजपत्रित 
सहायक के हस्ताक्षर से लिखा जाना चाहिए ॥ 


राजस्थान रजिस्ट्रीकरएण नियम, 955 
जिल्द वो 
अध्याय [ 
निरीक्षण 
] जिता रजिस्ट्रार द्वारा तिरीक्षण -भारतीय रब्स्ट्रोगरण प्रॉ्रनियम की धारा 68 
गरा जिले के जिला रजिस्ट्रार को उसके जिले के उप-रजिस्ट्रायो के उपर ग्रवीएण तथा वियत्रणा की 
वक्तियो से विनिहिंत किया गया है ओर ऐसा प्रधीक्षय तथा नियनण बह द-तापूर्वव रख सके, इसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह उप रजिस्ट्रारों के बार्यालियों के रजिस्टरों श्रोर अन्य झभिलेसों की जब- 
जैव सभव हो, परीक्षा करे । जिला रजिस्ट्रारो द्वारा रजिस्ट्रोफरस जिले के मुख्यालय वे कार्यालयों का 
पहुंचा और झन्य रजिस्ट्रीकरण-कार्यलिया पा वर्ष । कम से घम एक बार तिरी»णा, ऐसे कार्यालयों पर 
प्रिजिद बरके किया याद्रेगा | समस्त निरीक्षसा शा परिणाम वार्यालय वी विरीक्षर। पुस्तव मे अ्भिलिखित 
किया जाना चाहिए, श्र निरीक्षण वी वारीस से 5 दिन के भीतर मटानिरीक्षक को उसकी एवं प्रति 
भेजी यावी चाहिए। महानिरोक्षक को परिपित बरने से पूर्व निरीक्षण ये परिणामों पर, जारी दिये 
गये भादेशो के तात्पयं वा टिप्पए सर्देव किया जाना चाहिए । 
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2 रजिस्टरों की परोक्षा :--जिन मुद्दों पर जिला रजिस्ट्रारों का ध्यान मुख्यतया उद्दिप्ट 
7 जाना चाहिए, वे हैं .-- 


() 


(१) 
ए) 
(४) 


5) 


(०) 


७) 


(8) 


(9) 


आया पुस्तकें स्वच्छता और सफाई से रखी गई हैं, समस्त प्रविष्टिया क्रम से सख्याकित 
हैं, भौर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा समुचित रूप से अभिप्रभावीज्त हैं, और समस्त 
जुदिया उसके आादुयक्ष रो से सत्यापित है । क्या रजिस्टर मजबूती से बधे हुए झौर प्रच्छी 
हालत मे हैं २ 

भ्राया समस्त रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज सम्यक्‌ रूप से स्टाम्पित हैं ? 

श्राया दस्तावेजों वी प्रतिलिपि समुचित रजिस्टर-पुस्तको मे करदी गई थी, और 
श्राया रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी वो उन्हे रजिस्ट्रीकृत करने की श्रधिवारिता थी ? 

आया दस्ताव्रेज समय के भीतर लागा गया था और ऐसा करने वे” हकदार व्यक्ति द्वारा 
ही प्रस्तुत क्या गया था, भ्रौर आया अ्रधिनियम की घारा 52 में विहित प्रस्तुतीकरण 
का पृष्ठावन सही झभिनिखित किया गया था ? 

आया निष्पादी ने तिष्पादन स्वीकार कया था और उसकी शनाख्त समुचित रूप से 
की गई थी, और श्राया ऐसी स्वीकृति श्ौर शनाख्त तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की 
उपस्थिति में किये गये घन के किमी भी सदाय या भाल के परिदान या सम्पूर्ण 
प्रतिफल या उसके कसी भाग की. प्राप्ति की स्वीकृति अभिलिखित करने वाला 
पृष्ठावन, जैसा कि धारा 58 मे विहित है, समुचित रूप से किया गया था ? 

आ्राया धारा 60 में विहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रीकरण सख्या, 
पुस्तक, जिल्‍द तथा रजिस्टर का पृष्ठ चशित है, झौर उस पर सम्यक्‌ रूप से तारीख 
लगी है ? 

रजिस्ट्रोइत करने से इन्कार के मामलो मे, श्राया ऐसे इन्कार के कारण पुस्तक 
सख्या ॥ में स्पप्टतया अभिलिखित किये गये हैं और पर्याप्त हैं ? 

आया रजिस्ट्रीकरण के लिए श्रन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रतिलिपिया और ज्ञापन 

फाइल पुरतक सस्या । में सम्यकू रूप से फाइल किये गये हैं भ्ोर समुचित रूप से 

सम्याक्ति हैं ? 

आया पुस्तक सख्या शा मे प्रविष्ट अधिप्रमाणीश्त मुख्तारनामों से सवधितर वर्शनों 

में यह दश्ित है वि' दस्तावेजो को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करने का प्राधिकार 

दिया गया था शौर भाया विशेष मुख्तारनामे के मामले में, वह कार्यालय दरशित 

है, जहा ऐसे मुम्तारनामों का उपयोग किया जाना आाशयित था, उसे यह भी 

देखना चाहिए विः श्राया पृष्ठावन में यह दर्शित है कि मुख्तारनामा उप रजिस्ट्रार के 

समक्ष निष्पादित क्या गया था। 


((0) कराया प्रत्येवः मामले मे समुचित फीस उद्गहीत की गई है भौर रजिस्टरो, चैक 


पुस्तक, फीस पुस्तक में प्रविष्टिया और दाखिला किया भया है, और क्या समस्त 
प्रविष्टिया मेल खाती है ? 


(१2) विजिट और कमीशन दर्शित करने वाले रजिस्टर सख्या ७ग वी भी समीक्षा की 


जानी चाहिए। क्‍या उप-रजिस्ट्रार स्वयं जाता है? वया दूरी ठीक- ठीक दाशित 
की जाती है भोर समुचित यात्रा भत्ता प्रभारित किया जाता है २ 


५: 2 32 अल 20२ 
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3. उपयुक्त के श्रतिरिकत निम्नलिखित मुद्टों पर भी ध्यान दिया जाये :-- 

() कार्यालय मे जगह ; 

(2) झाया अलमारिया तालो सहित अच्छी हालत मे हैं और वया वे पर्याप्त हैं ? उसे 
रजिस्टर और अभिलेखो की स्थिति की भी परीक्षा करनी चाहिए ; 

(3) आया विविध कागज पत्र समुचित रूप से वर्गीढ्त है और क्रम से तथा तरीके पे 
रखे गये है , 

(4) श्राया छटाई ठीक समय पर और समुचित रूप से की गयी है ! 

(5) झ्राया सागपन्र ठीक ठीक तैयार किय जाते हैं और खाली प्रारूपो वा स्टाक अधिक 
या कम तो नहीं है , 

(6) आया वर्मच रीवृन्द दक्षता बनाये हुए हैं और समयवद्धता का ध्यान रेंखते है 
और कौयलिय का कारबार समय के प्रति निष्ठा रखकर सही-सही झौर यथाशीघ्र 
चला रहे है , 

(7) आया उप-रजिस्ट्रार या लिपिक कोई झन्य कारवार करते हैं, जैसे दस्तावेज-लेखन, 
स्टाम्प-विक्य, श्र्जीं लेखन थ्रादि । 

4 श्रनुक्रमणिकाओं श्रोर समनुपगी पुस्तकों को परीक्षा -रजिस्टरो के अलावा, 
अनुक्रमाशिकाओ झौर अन्य समनुपगी पुस्ततो तथा अभिलेखों पर घ्यान देना अपेक्षित होगा | जिन मुख्य 
मुद्दो को देखा जाना है, वे है -- 

(।) श्राया चालू झनुफ्रमशिकाए स्पष्टतया लिखों और भ्रयवन रखी जात! हैं। यहा- 
यहा की बुछ झनुक्रमणिका-प्रविष्टियो की जाच यह देखने के लिए की जानी 
चाहिए कि ये सही सही तैयार की गई है। यह भी देखा ज,ना चाहिए कि पिछले 
वर्षों की अतुक्रमशिकाझो की समुचित रूप से जिल्दबन्दी करली गई है। 

(२) फीस पुस्तक के बारे मे यह कि झ्ाया प्रविष्टिया रजिस्टरा वी समख्पी हैं भर कि 
आया दैनिक सग्रहएण खजाने मे तत्परता से सदत्त करा दिय जाते है । 

(3) प्राप्ति पुस्तक की परीक्षा यह देखने के लिए वी जानी चाहिए कि श्राया विहिंत 
प्रक्रिया श्रपनाई गई है, और कि आया रजिस्ट्रीक्रण के पश्चात दस्तावेजों को 
लौटाने मे कोई भ्रसम्यक्‌ विलम्ब हुम्ला है। इस विपय मे भी जाच पडताल की 
जानी चाहिए कि झाया कोई दस्तावेज निरीक्षण के समय अपरिदत्त रह गया था, 
और उसवे क्या कारण है। 

(4) नियमों मे बिहित कार्यवृत्त पुस्तक, आदेश फाइल और विविध अभिलेखों वा 
निरीक्षण भी क्या जाना चाहिए । 

5, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक को अपने अ्रधोनस्थ उप रजिस्ट्रारो के समस्त कार्यालयों 
का निराक्षण वर्ष मे वम से कम एक बार कर लेना चाहिए। 

6 प्रत्येक उप रजिस्ट्रार को अ्रपने रजिस्ट्रीकरण कायलिय वा निरीक्षण प्रत्येक छ मास 
भें कम से कम एक बार कर लेना चाहिए उसे निरीक्षण-रिप्पण निरीक्षण पुस्तव मे प्ररष से 3 
(परिशिष्ट ] में प्रायिक रूप से अभिलिखित क्ये जाने चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि जिला 
रजिस्ट्रार वो अग्रेषित वी जानी चाहिए । 

7 र्स्ट्रीकरण निरीक्षक झपने निरीक्षण की समाप्यि ५२ अपने टिप्पणु कायलिय- 
निरीक्षण पुस्तक में लिखेंगे और उप-रजिस्ट्रार उस टिप्पण की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को तुरन्त 
अग्रेषित करेगा जो उसे महानिरीक्षक को सूचनार्थ भेजेगा । 
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8. जब निरीक्षण प्रारम्भ दिया जाये तो जो वात सबसे पहले की जानी चाहिए वह यह है 
हि निरीक्षण अधिकारी स्वय इस बात का समाधान करले वि' गत निरीक्षण वे समय अभिलेख पर दिये 
पे भ्नुदेशे वा पालन क्या ग्रया है। पहले निरीक्षण वे पश्चात्‌ का प्रत्येक निरीक्षण-टिप्पणा गत 
निरीक्षण टिप्पणु पर की गई कारंवाई के बारे में एक वन से और उन मुद्दो यदि कोई हो, जिनके 
उबन्ध से दिये शये भ्रनुदेशो या सुझावों अनदेखी वी गई अथवा उन्हें गल़त समभा सया, के प्रति निर्देश 
3 गुरू रिया जाना चाहिए। 

9. निरीक्षण-टिप्पणो मे भ्रन्तविष्ठ भनुदेशों वी उपेक्षा व्यतिक्रमी पदधारी को दण्डनीय 
बनाती है । उप-रजिस्ट्रारो तथा रजिस्ट्रीव रणा-लिपियो को यह ध्याव रखना चाहिए कि एक ही प्रवार 
वी गलतियों की पुनरावृत्ति का गभीर नोडिस लिया जायेगा । भ्रतएव, उन्हे निरीक्षण विप्पणों की 
पचवृस्‍्तु से बहुत सावधानीपुर्वंक स्वय परिचित होना चाहिए । 

0 निरीक्षण श्रधिकारी निम्नलिखित मुद्दो के बारे मे भी जाय कर सकेंगे -- 

(!) वे पदघारियों भौर भच्छी स्थिति वाले अ्रशासकीय लोगो से गोपनीय रुप से यह 
जांच कर सकेंगे कि श्राया उन्हें उप-रजिस्ट्रार या उसके स्टाफ के विरुद्ध कोई 
शिकायतें ज्ञात है । यदि हा, तो वे उनकी जाच वर सकेंगे ॥ 

(2) वे गावो भौर शहरो के प्रमुख निवासियों से यह भी पूछताछ कर सकेंगे कि झाया 
उन्होंने हाल ही मं कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीइत करवाया है भौर यदि हा, तो श्राया 
उनसे कोई पारितोपण मांगा गया था, भौर उन्होने रजिस्ट्रीकरण फीस के मदुदे 
बया सदत्त किया था, और उसवी जाच प्राप्ति-प्रविष्टि से कर सकेंगे । 

(3) निरीक्षण भ्रधिक्षारी पक्षकारों से रजिस्ट्रीकरएण के पश्चात्‌ उनके दस्तावेजों को 
लौटाने मे उप-रजिस्ट्रार द्वारा लिये गये दिनो की सख्या भ्रभिनिश्चित कर सकेंगे । 
यदि कोई भ्रसामान्य विलम्ब हुआ प्रतीत हो तो वे कार्यातय का निरीक्षण करते 

समय विसम्द ये हेतुब के बारे मे झा करने वे लिए ऐसे मामले को नोट 
कर सकेंगे । 
7। रजिस्ट्रोक्रण-निरीक्षय रजिस्ट्रीक्रण-वार्यालयों की विजिट भ्रकस्मात्‌ किया करेंगे | 


विरेक्षण के लिए की गई विजिट ग्रल्पकालिक होगी, जिसकी भ्रवधि दो या तीन दिन तक वी हो सकेगी | 
महे निम्नलिखित के लिए प्राशयित है -- 

(7) विभाग के, रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के सामान्य कार्यकरण भर कार्य के निपटारे 
को ध्यान मे रखते हुए उनमे सुधार वरना , 

(ए) भ्रष्टाचार, यदि कोई हो, को रोकता । निरीक्षक को जनसामरान्य से जो निरीक्षण 
के दौरान उसके सम्पर्फ मे आये, यह पूछताछ करनी चाहिए कि झाया रजिस्ट्रोकरण 
फीस से भ्रधिक फोस की वसूली के सम्बन्ध मे बोई शिकायत्त है ; 

0) रजिस्ट्रोकरण परदाधिकारियां वो उनका कार्ये श्रथतन रखते के लिए सत्तको 
रखना ; 

(7५) उप रजिस्द्रारो श्रौर लिपिको की विधिक मुद्दों श्रौर रजिस्टीकरण प्रक्तिया से 
सबधित कठिनाइया सुलझाने मे उददी सहायता करना। इससे कार्यालय की दक्षता 
बढाने में सहायता मिलेगी ॥ 

निरीक्षक ही 2 दौरे *--यदि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा अन्यथा भ्रादेश न दिया जाये तो प्रत्येक 
रिसोका * को झपन वृत्त व भअत्येक उप-रजिस्ट्रार कायलिय और भत्यक जिला रजिस्ट्रार कार्यातय का 
नरीक्षण वर्ष मे कम से कम एक बार करना ही चाहिए। भ्ामतौर से विरोक्षका को प्रत्येक आस में 
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20 दिन दौरे पर बिताने चादहिए। इस प्रकार तिया वधवात्रधि में छूट, रजिस्ट्रीसरण महानिरीसक 

को पअ्भिव्यक्त अनुत्ता से, मई और जून मास के लिए दी जा सवेगी । 

दिप्पण --विशेष परिस्थितियों द्वारा भपेक्षित भ्रपाधारण निरीक्षण ऊपर बिहित प्रन्तराल का विचार 
किये बिना, किये जाने चाहिएं। ऐसे अ्रसाधारण निरीक्षणों कौ गराना इस नियम के 
अनुपालन के प्रयोजन के लिए नहीं वी जायेगी । 

3 ब॒त्त और निरोक्षण--() महानिरीक्षक समय समय पर निरीक्षको के वृत्तो की 
सीमाझो को परिवर्तित कर सकेगा, परन्तु बृत्ती को सभी समयो पर ऐसे व्यवस्थित किया जायेगा, जिससे 
प्रत्येक निरीक्षक ए पास किये जाने वाले कार्य का श्रश मथासभव वरावर-वरावर हो । 

(2) महानिरीक्षक निरीशको के मुख्यालय भी तियत या परिवत्तित 4'र सकेगा झौर विरीक्षवों 
को एक से दूसरे वृत में स्थानास्तरित कर सकेगा । क्रियी निरीसक को सामान्य परिस्थितियों म एक वृत्त, 
में कम से कम घार गौर प्रधिक से श्रधिवः प्राच वर्ष ठहरना चाहिए, तथापि इस नियम को निकट 
भविष्य में सेवा त्िवृत्त होने वाले निरीक्षकों पर दृढ़ता से लागू करना आवश्यक नही है । 

4 निरीक्षण वे! लिए दौरे--महानिरीक्षक रामय समय पर प्रत्येव' निरीक्षण वे! लिए उसके 
दौरे के सावारण निदेश भौर वह क्रम जिसमे भिन-भिन्न जिली वो विजिट तविया जाता है, निर्धारित कर 
सकेगा । तिरीक्षत् प्रायिक रूप से प्रत्येक” जिला रजिस्ट्रार की प्रधिसस्भाव्य तारीख, जिसको वहे उसके 
जिले में पहुचेगा और वह्‌ क्रम, जिसम वह उप-कार्यालयों वा निरीक्षण करना प्रस्थापित करता है, कम 
से कम एक सप्ताह पूर्व सूचित बरेगा । साथ ही वह जिला रजिस्ट्रारो से उन विषयों के सबंध में किर्ही 
विशिष्ट अनुदेशो के लिए भी पूछेगा जिन पर विशेष घ्यान भ्रपेक्षित है 

5 दौरे की डायरिया--प्रत्येक निरीक्षक प्रर्प स 7 (परिशिप्ट 7) भ एक डायरी 
रखेगा (जिसकी बंधी हुई जिल्दें और ग्रतग प्रतंग पने मद्धानिरीक्षक कार्यालय से दिये जायेंगे)। इस 
डायरी म प्रतिदिन, की गई समस्त यात्र|झ्रो और किये गत्रे क्वारवार वे सक्षिप्त लेखे की प्रविष्टि की 
जायेगी । वह प्रत्येक” मास की पहली तारीख को पूर्ववर्ती मास की श्रपनी डायरी की एक प्रति महानिरीकषक 
फ्षो प्रस्तुत करेगा | उक्त डामरी मे कोई ऐसा मामला सम्मिलित नहीं करना है, जिसकी बावत पृथक 
रिपोर्टे प्रस्तुत की जानी म्रपेक्षित है । अपितु इसे निरीक्षय द्वारा दिनानुदिन निविहत किये जाने वाले 
प्रकार के कतंव्पो के रुक्षिप्त और सही विवरण तव सीमित रखा जाना है । 

6 प्रत्येक निरीक्षक को एक वरिष्ठ लिपिक भर एक अदेली चपरासी दिया जायेगा। 

]7 प्रत्येक निरीक्षक को महानिरीक्षक कार्यातय से प्रावश्यक लेसन सामग्री प्ररुष भौर डाक 
सेवा स्टाम्प दिये जायेंगे । 

8 य्ञात्रा भत्ता--() निरीक्षक, उनके लिपिक और उनके चपरासी यात्रा भत्ता नियमों के 
प्रनुधार यात्रा भत्ता पाने के हकदार होगे। निरीक्षकी द्वारा, स्वय के साथ साथ अपने लिपिकों श्रीर 
चपरासियो के यात्रा भत्ता बिल प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रत्येक मास ठीक समय पर महानिरीक्षक को 
प्रस्तुत किये जायेंगे । 

9 तिरीक्षको के कत्त व्य--ऐसे किसी विशेष निदेश के, जो जिला रजिस्ट्रारो द्वारा जारी 
किया जाये, अ्रध्यधीन रहते हुए प्रत्येक निरीक्षक का यह कत्तोव्य है कि वह अपने वृत्त के भीतर के प्रयेक 
उप-रजिस्ट्रार कार्यालय वी सूदमता से परीक्षा करे और उसके सम्बन्ध मे पुरी रिपोर्ट दे । उसवे इत्य 
निरीक्षण और रिपोर्ट तक सीमित है , वह विद्यमान प्रक्रिया मे या बाय सवितरण मे विन्‍्ही परिवततां 
का निदेश देने के लिए सशक्त नहीं है। उसकी रिपोर्टों पर, ऐसे समस्त झ्रादेश जिला रजिस्ट्रार द्वारा या, 
यदि प्रावश्यक हो तो, महानिरीक्षक द्वारा जाये किये जायेंगे । किंतु ये अनुदेश वियमावली म अधिकथित 
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विवि और प्रक्रिया के उन सम यौण मुर्री, जिन पर कोई शक्ता हो या जिन्हें वहू ऐसा पाये कि उन्हें 
गत समझा जा रहा है, को स्पष्ट करने के उत्तरदायित्व से उसे मुक्त नहीं करते 
20 निरीक्षयों को समस्त कार्यालयों में नियमों के श्रनुपालन पर बल देना चाहिए झौर 


उहें भ्रपने निरीक्षण दिप्पणो मे, नियमी में परिवततेन अन्तर्वलित करने वाले सुझाव अन्त स्थापित नहीं 
करने चाहिए । ऐसे सुभाव पृथक्त प्रस्तुत किय्रे जाने चाहिए | किसी प्रकार की भ्रनियमित्तता या भूल 
का टिप्पण लिसने भे निरीक्षक को सर्देव इस चात का वधन करना चाहिए कि उप-रजिस्ट्रार ने क्‍या 
सप्टीकरण प्रस्तुत किया है। 

2] परीक्षित किये जाने वाले मुद॒दो के बारे मे निरीक्षकों का मार्गदशेन करने गौर सहायता 
देने के प्रयोजनार्थ प्रश्तो की सूचो लेखवद्ध की गई है जो परिशिष्ट ४ म प्रन्तविष्ट है । कितु यह स्पष्टतया 
समक तिया जाना चाहिए वि इसका झ्ाशय यह नहीं है छि ये प्रश्न सर्वा गपूर्ण है, ओर इसलिए निरीक्षण 
का विस्तार उत मामलों तक, जो उप्तने सम्मिलित नहीं है, किल्तु जिनमे जाँच करना आवश्यक प्रनीत हो, 
किया जा सकेगा और किया जाना जाएिएं । 

22, रिपोर्ट का प्रद्प--रिपोर्ट विहित प्रश्नों के उत्तरो के रूप में लेखबद्ध की जायेगी। 
प्रललेक उत्तरित प्रश्न वो केवल उसकी सस्या द्वारा उद्धृत दिया जायेगा । जिन मामलों म कार्यालय का 
कार्य पुएँवया व्यवस्थित पाया जाये, उनमे प्रश्व या उत्तर किस्ती की भी प्रविष्टि करना झावश्यक नही है 
ताकि उत्तर सावारणुतया हा या 'नही मे दिया जा सके | तथापि, जिन मामलों में काई अनियमितता 
पड़ भर ग्राई हो या जिनसे तिरीतक को कोई सुझाव या कोई भजुदेश या सलाह देता वाँछनीय प्रतीत 
हो, उन सती में प्रबत वो परक्ष्या उद्दयूत की जाये पौ९ पूरा उत्तर दिवा जाये । रिपोर्ट के प्रत्येक ग्रतुभाग 
के ग्रन्त में निरीक्षक को ऐसी टिप्पणियां जोडनी चाहिए, जो वह कार्य की सामान्य स्थिति के सबंध मे यो 
उन मुंदरे पर देने की दाछा करे जो घुगमता प्ले, किन्ही भी पृर्वेवर्ती प्रश्नों के प्रयीन नहीं लाये जा 
सकते हों । 

23 विजिंद फा प्भिलेखन झौर रिपोर्ट फा धरस्तुतोक्रण--किसी कार्यालय का निरीक्षण 
पे होते ही निरीक्षक कार्यालय की स्तामास्य निरीक्षण पुस्तर' में ऐसे निरीक्षण के तथ्य का श्र उस 
मान्य राप का, जो उसने उस शुद्धता और समय निष्ठा के बारे में बनाई है, जिससे कार्ये विया जाता 
है, एक सक्षिप्त टिप्पण भमिलिखित फरेगा । इस टिप्पण में विस्तुत विवरण नहीं दिया जाना चाहिए, 
भौर वह सामान्यत आधी दर्जन पक्तियो से अधिक का नही होना चाहिए । प्ररूप स % (परिशिष्ट ता) 
में पूरी निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के समय कार्यालय में लिखी झौर हस्ताक्षदित की जानी चाहिए। इस 
रिरोई की एक पूरी प्रति जिले के जिला रजिस्ट्रार को निरीक्षण वी तारीख से एक सप्याह के भीतर डाक 
बरा प्रस्तुव की जायेगी । जिला रजिस्ट्रार, इस रियोट के प्राप्त होन पर, उसके आादेशो की अपेक्षा रखने 
वाले समस्त मामलो पर, सप्धित पदधारियों के स्पष्गीकरण लेते हुए, जहा आवश्यक हो, कार्यवाही 
करेगा, श्रौर रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, उम्त पर आदिशो सहित संवधित उप रजिस्ट्रार को आगे बे' मार्ग 
देशनाथे उसके कार्यालय में रखे जाने के लिए भेजेगा । जिला रजिस्ट्रार अपने द्वारा की गई कारंवाई के 
उचन तथा किन्‍्ही भोर दिप्पशियों या सुझावो, जिन्हें बह प्रस्तुत करना उचित समझे, के सहित रिपोर्ट 
की एक प्रति महानिरीक्षक को भी प्रग्रेपित करेगा । 

24 निरीक्षण के प्रयोजनाय रात्रि विश्ञाम केवल शालवीय बाय के लिए अपेलित कालाबधि 
पैक सीमित रहेगे प्रौर कसी भी कारण से अनावश्यक रूप से नही बढाए जाएंगे । एवं कार्यालय से दूसरे 


गत जाने में बात्राए यथासभव शीघ्र वी जानी चाहिए तथावि निरीक्षय रविवार और राज- 
मित राजस्थ अददाश दिनो वा उपभोग कर सकेंगे । 
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25 प्रत्येक निरीक्षक पिछले कलैण्डर वर्ष के दोरान भ्रपने दृत्त के भीतर रजिस्द्रीकरण 
स्थिति भौर प्रगति के सदध में एक रिपोर्ट महानिरीक्षयः यो प्रति वर्ष प्रस्तुत करेगा। 

26 यह स्पष्टतया समझ लिया जाना चाहिए कि निरीक्षकों को नियुक्ति जिसा रजिस्ट्रार 
नियम , 2, 3 और 4 में भ्रन्तविष्ट प्नुदेशों के श्रधीन रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण करने 
कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है। 

27. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी निरीक्षण ग्रधिकारियो यो अपने कार्यालयों के समस्त रजिसट 
और कागजपत्र भ्रवाध रूप से देखने वे लिए शनुन्ञात करेंगे भौर उन्हे ऐसो समस्त जानकारी देंगे जिसः 
वे भ्पेक्षा करें शोर उन्हें उनके कर्तव्यों के सम्यक्‌ पालन के लिए प्रत्येवः सुविधा देंगे । निरीक्षण भ्रशि 
शो को ऐसे किसी भी मामले में रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें इस नियम वा पालन नहीं किस 
गया है। 

अध्याय ता 
रजिस्ट्रीकरण स्थापन 
रजिप्ट्रीफरण महानिरोक्षव 

28 श्रधिनियम वी धारा 3 के अधीन, भायुक्त, विक्रय बर, राजस्थान को राज्य के लिए 
रजिस््रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। 

जिला रजिस्ट्रार 

29, अधिनियम की धारा 6 के भ्रधीन जिला रजिस्ट्रारों के पद पर समस्त स्थायी नियुक्तिय' 
राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं । 

30 जिला मुख्यालयों पर के उपसण्ड अधिकारी इस भ्रधिनियम वे प्रयोजनार्थ पदेन जिला 
रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं। 

3] जब कोई जिला रजिस्ट्रार मुरयालय से अनुपस्थित हो ध्ौर फोई स्थानापरत भ्रधिकारी 
नियुक्त नहीं किया गया हो तो सामान्‍्यत ऐसी झनुपस्यिति थे दोरान भभिरिक्त कलपटर, यदि कोई हो 
मा वरिष्ठ सहायक कलक्टर को जिला रजिस्ट्रार के रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्त किया जायेगा । 
कतु॥ जिला रजिस्ट्रार, भ्रधिनियम को घारा में वर्शित परिस्थितियों में मुस्यालयों पर के उप-रजिस्द्रार 
या जिले के प्रन्य पदधारी को नियुक्त कर सवेगा, जो अधिनियम की धांस 68 शोर 72 में प्रयणित 
कर्तव्यों के सिवाय जिला रजिस्ट्रार के समस्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा । 

रजिस्ट्रोकरण-निरीक्षक्ष 

32, रफिस्ट्रोकरण-कार्यालणे के निरेक्षक-सेवा को स्वीकृत प्रदन्‍सख्या में रजिस्ट्रीकरण- 
निरीक्षकों के पाँच राजपत्रित पद हैं, जिनमें से एक एक पद राज्य के पाच खण्डो में से प्रत्येक के लिए है। 
इनकी नियुक्तिया लोक सेवा झायोग के परामश्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सामान्यत भर्ती 
भागत अनुभव प्राप्त और योग्य उप-रजिस्ट्वारो में से प्रदोन्‍्नत्ति द्वारा श्रोर भागत राजस्थान न्यायिक 
सेवा या रोजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जायेगी । 

33. इनमें से प्रत्येक निरीक्षक किसो एक खण्ड या वृत्त का भारसाधक है। जयपुर खण्ड या 
बृत्त, जिसका मुख्यालय जग्रपुर में है, का भारसाधक जयपुर का रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक है। जोधपुर 
खण्ड या वृत्त, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, का भारताघक जोचपुर का रजिस्ट्रीकरण-निरीक्षक है। 
सी तरह राज्य के तीन खण्डों झर्थात्‌ बीकानेर, उदयपुर और कोटा में रजिस्ट्रीवरण-निरीक्षक हैं । 

734. (विलोपित) 





] नियम सख्या 34 विज्ञाप्ति स एफ | (3) वि वि. (श्रेणी 7५) /76 दिनांक 3-3-976 
द्वारा विलोपित राज राजपत्र 4 ग () दिनाक 29-4-976 को पृष्ठ स, 94 पर 
प्रकाशित । 
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35 दोरे के दिन-रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को पहले ही भेज दिये गये कार्यक्रम 
के झनुसार प्रति महीने कम से कम 20 द्वित श्रपने वृत्त में दोरे पर रहता प्रत्येक निरीक्षक से अपेक्षित 
है। उसे प्रतिदिन वम से कम 200 प्रविष्दियो का निरीक्षण वरना चाहिए और प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण 
कार्यालय भें उसके द्वारा निरीक्षित प्रविष्टियो की कुल सख्या भ्रपनी दौरे की डायरी के टिप्पस-स्तभ में 
अधिणिछित करनी चाहिए ) हि 

36. जिप्ता रजिस्ट्रारो के पास जञाना- जब कोई रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक किसी जिले 
के मुख्यालय पर जाये उसे रजिस्ट्रीकरण विभाग के प्रशासन से सबधित शेष रहे प्रश्नो पर विचार विमर्श 
करने के लिए पहला प्रवसर प्राप्त होते ही जिसा रजिस्ट्रार वे पास जाना चाहिए। 

उप-रजिस्ट्गएर 
37. उप रजिस्ट्रार दो प्रवर्गों के हैं, भर्थात्‌ -+ 
(क) पदेन, और 
(ख) पूर्णकालिक या विभागीय) 

साधारणत तहसीलदार झौर कुछ स्यानो पर नाथव तहसीलदार भौर अतिरिक्त मजिस्ट्रेढ 
पदेन उप-रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं । महत्वपूर्ण स्थानों प्र्थात्‌ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 
कोटा और भलवर मे पूर्णकालिक उप-रजिस्ट्रार पद स्थापित करने के लिए उपबध किये गये हैं । 

38, *[विलोषित] 
रजिस्ट्रीक्रण लिपिय औझौर पतिसिपिकर्ता 

39 रजिस्द्रोव्रण-लिपिको के दो प्रवर्ग हैं -- 

( सीनियर या वरिष्ठ लिपिव', भौर 

ख) जूनियर या कनिप्ठ लिपिक] 
सीनियर या घरिष्ठ लिपियो के लिए सरकार द्वारा मजूर किया गया बाल वेतनभान 
75--$ 420--४--60---0--80 रुपये है जबकि जूनियर या कनिष्ठ लिपिकों के लिए यह 
50--4--90--5--20 रुपये है। थह वेतनमान प्रतिलिपिकर्ताप्रो के लिए भी मजूर किया गया है । 

40, किसी भी कार्यालय में लिपिको दो प्रतिनियुक्त करने वी शीक्तिया -- रजिस्ट्रीक्रण 
महानिरीक्षक किसी भी जिला रजिस्ट्रार या पदेन उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय म॑ किसी भी लिपिक व 
प्रतिनियुक्त करने फे लिए श्रशकत है, यदि रजिस्ट्रीकरएण कार्य के लिए सरकार द्वारा मजूर की गईं पद- 
सध्या को देखते हुए कार्य वी माश्रा के कारण ऐसा करना न्‍्यायोचित हो । 

4]. पदेन उप-रजिस्ट्रारो भौर जिला रजिस्ट्रारो के रजिस्ट्रीकरण लिपिको को अश- 
कात्लिक रजिस्ट्रीकरण वाये के निए दिया जाने वाला रजिस्ट्रीक्रण भत्ता राज्य सरकार द्वारा चार आने 
प्रति दस्तावेज मजूर क्या गया है जो क्रमम 5 तथा 0 रुपये प्रतिमास के श्राक्तम के अ्ध्यधीन है। 

. निम्न नियम 38, सलर्या एफ ॥ (3) वि वि (श्रेणी) 7४ 70 दिनाक 3।-3-976 द्वारा 
विलोपित किया गया -राज राजपत्र भाग 4 ग () दिलाक 20-4-976 पृष्ठ 94 पर प्रकाशित नियम « 

38. सेवा के वर्ग झ्ौर भर्तों का ्नोत-- (!) पूर्सकालिक उप-रजिस्ट्रारो की सेवा 
प्धीनस्ष सेवा है, जिसका वेतनमान ॥50---0--250 रुपये है । 

(2) सेवा में भर्ती-- 

()) लोक सेवा ग्रायोग द्वारा सदालित प्रतियोगी परीक्षा ढारा, और 
कक (२) रजिस्ट्रोकरण विभाग के लिपिकवर्यीय स्थापन के वरिष्ठ सदस्थो मे से पदोप्नति द्वारा, 

जायेगी : 
परन्तु इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्‌ किसी भी वर्ष होने वाली रिक्तियो का श्रधिक से 


प्रधिव पच्चीस अतिशत भाग रजिस्ट्रीकरण विभाग वे' लिपिक-वर्मोय स्थापन के सदस्यों 
पदोष्नति द्वारा भरा जा सकेगा । ६223 हे 30000 कप 
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42. लिविकों श्रौर प्रतिलिपिकर्नाप्ों (के स्थानास्तरश की शक्ति-- रजिस्ट्रीकरण 

रा को एक जिले से दूसरे जिले म स्थानान्त्रित करने वी शक्ति रजिस्ट्रीकरण मद्दानिरीक्षक 
॥ 

43. कार्यालय में समुचित फार्यकरण के लिए उब-रजिस्ट्ार का उत्तरदायित्व - च कि 
देन उप-रजिस्ट्रारो का रजिस्ट्रीकरण के नेत्यिक कारबार से पूर्स सम्पर्क निरन्तर नहीं रहता प्रोर वे 
पते नियमित कर्तव्यों मे पहले से ही व्यस्त रहते है, इसलिए जिला रजिस्ट्रारो द्रारा तहसील या अन्य 
प्रायालयो के वरिष्ठ श्रौर योग्य लिपिको को पदेन-वार्यालयों मे रजिस्ट्रीकरण कार्य करने के लिए प्रत्ि- 
नयुक्त किया जाना चाहिए। 

44. उप-रजिस्ट्रार, फार्यालय मे समुचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है, किंतु इसके 
रख रजिस्ट्रीव रण लिपिक उन्हे ग्रावटित कार्य वे उत्त रदायित्व से मुक्त नही हो जाते। जिन वार्या- 
यो में दो या भ्रधिक रजिस्ट्रीकरणा लिपिक है, वहा कार्य का वितरण उप-रजिस्ट्रार द्वारा उतमे 
रावर बराबर कर दिया जाना चाहिए । 


45. रजिस्ट्रीकरण लिपिकों और प्रतिलिदिकर्ताओ पर नियस्त्रण का रखा जाता-5 
जिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारिया को झरने लिपिका पर सतकंता से >ियन्‍्त्रणा बनाये रखना चाहिए भौर इन्हें 
नवा के उतने से अधिक निकट सरमम्पंक मे नहीं भ्ाने देना चाहिए जितना कि अपरिहाय हो । सामान्यत 
जिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारियों को दस्तावेज या धन प्राप्त करने, पृष्ठाक्न भ्रभिलिखित करने झौर दस्तावेजो 
था प्रमाणित प्रतियो को लौदाने का वाय॑े स्वयं अपने पास रखना चाहिए। पृष्ठाकन भ्रभिलिखित 
रने के कार्य के सिवाय जो कि स्वय रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, इनमें से 
)ई भी कार्य यदि ल्लिपिको पर छोड दंगा आवश्यक हो जाये तो उमे रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी की उप« 
थति मे भौर उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के म्घीन किया जाना चाहिए। 


46. स्थापन फो पद सएयॉ-- रजिस्ट्रीकरण स्यथापन की पद सस्या प्रत्येक कार्यावय मे 
ये जाने वाले कार्य की मात्रा के अनुसार पुथक्‌ पृथक्‌ होगी भ्रोर उसका सावधि% पुनविलोकत किया 
यिगा । सामान्यत तो अनुक्रमण्िका बनाने के कार्य सहित एक वर्ष में रजिस्ट्रीशत विये जाने वाले 
'येक 800 दस्तावेजों के लिए एक रजिस्ट्रीवरण लिपिक अनुज्ञात किया जा सकेगा, किन्तु दस्तावेजों 
। प्रौसत लम्बाई और प्रतिलिपीकरण तथा अन्य विविध कार्य को मात्रा को भी ध्यान में रखा 
येंगा । यह भी उल्लेसवीय है कि ऊपर अ्रयुक्त शब्द 'दस्तावेज' से 300 शब्दों का कोई ग्रोसव 
प्तावेज प्रभिप्रेत है । ये मानदण्ड न्यूनतम हैं और जहा दस्तावेथ सामान्य छोटे हो, वहा ग्रपेक्षाइंत 
च्चतर मानइण्ड प्रत्याशित किये जायेंगे । 

»7. सेबा-पुस्तक+-- समस्त रजिस्ट्रीकरण लिपिको और प्रतिलिपिकर्ताओों के लिए, सेवा 
प्रतियमों द्वारा विहिंच प्रहूप म॑ एक सेवा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के कार्यालय मे रखी 
यिगी । 

48 रजिस्ट्रीवरण लिपिकों को यात्रा भत्ता-- रजिस्ट्रीकरण लिपिको श्रोर प्रतिलिपिकताओर 
यात्रा भत्ता नियमो के अनुसार दिया जायेगा। 

49 रजिस्ट्रीक्रण लिपिकों भौर प्रतिलिपिकर्ताओों को पदच्युत बरने वी शवितियों के 
प्वाय, उन्हें कापिक्वृद्धिया मजूर करने या रोकने और उन्हे दण्डित करने की शक्ति जिला रजिस्ट्रारी 
ते है जो रजिस्ट्रीवरण महानिरीक्षक को की जाने वाली अपील के अध्यधीन है। पदच्युत करने और 
टठाने वी शक्ति महानिरीक्षक को है। 
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50. रजिस्ट्रीकरण लिपिकों को श्राकस्मिक छट्टी सजूर करने की शवित- उप रजिस्ट्रार 
विहित परिसीमाश्रों के भीतर अपने-अपने अवीनस्यो को भ्राकस्मिक छुट्टी मजूर करने दे लिए सशवत 
हैं। ऐसी समस्त चुट्टिया प्रत्येक उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखे जाने वालें छुट्टी के रचिरिटरों में 
लिखी जायेगी । 

5।. उप-रजिस्द्रारों को भ्राकस्मिक छट्टी-- जिला रजिस्ट्रार अ्रपने ग्रधीम के 


गाय उप-रजिस्ट्रारो को दस दिन से अधिक किसी भी कालावधि के लिए श्रावात्मिक छुट्टी मजूर 
कर सकेगा। 

52. पश्रन्य छट्टो-- विभागीय उप-रजिस्ट्रारो और रजिस्ट्रीकरण लिपिको तथा प्रति- 
लिपिकर्ताओरो द्वारा झावस्मिव' छुट्टी से भिन्र छुट्टी के लिए, किये गये आवेदन जिला रजिस्ट्रार द्वारा, 


छुड़टी मज्र करने के विषय में श्रपनी सिफारिश सहित रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को पश्रग्नेपित किये 
जाने; चाहिए । 
भ्रष्याय ता 


कार्यलिय विनियम 
53, व्ार्यालय वेत्तन बिल-- विभागीय उप-रजिस्ट्रार सपूर्ण लिपिकर्गीय भौर भ्रतिपिक- 
वर्गीय स्थापन के, सरकार द्वारा सदत्त वेतनो और भत्तो, यदि कोई हो, के साथ-साथ अपने स्वय के वेतनो 
का एक समोक्ति विल भ्रनुभागो के क्रम मे व्यवस्थित बरके तैयार करेंगे और उसे जिला रजिस्ट्रारो को 


उनके प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेंगे । 
$4 जब प्रति हस्ताक्षरित हो जाये तो बिल नकद सदाय के लिए सवधित राजस्व जिले के 


खजाने के भारमाघक को प्रस्तुत या प्रग्रेपित क्या जायेगा। जब रबम सब्रितरित दरदी जाये तो उसे 
वेनन-चिट्को मे सपुचित रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक कार्यातेय मे रखे जायेंगे,व 
प्रत्मेक सदाय के लिए रमीद ली जायेगी श्रौर जब सदत रकम 20 रपये से भ्रव्रित्त हो तो रसीदी स्टाम्प 
जेंगाये जायेंगे ) 


५ 55 छप-रजिस्ट्रारों फो सेवा पुस्तकें -- स्थायी स्थापन वे, स्थायो नियुक्ति धारण बरने 
वाले प्रत्येक विभागीय उप-रजिस्ट्रार के लिए सेवा पुस्तकें रजिस्ट्रीवरण महानिरीशक के बार्यालय मे, 
विहित प्ररूप मे रफौ जायेंगी । 

56 चरित्र रोल-- (]) प्रत्येद्र विभागीय उप रजिस्ट्रार वार चरित्र रोग रजिम्द्रीकरण 
मेहानिरीलक के कार्यालय में रखा जायेगा । बृत्त का निरीशक सयधिव जिला रजिस्ट्रार वी मापँत प्रति 
पर जनवरी के प्रारम में, झगने वृत्त के प्रत्येश”' उप रजिस्ट्रार वे पूर्ववर्ती वर्ष वे कार्य भोर प्राचरण मे 
संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत फरेया । निरीक्षक, यदि वह टिवेकपूर्देक ऐसा बर सब्रे तो, पत्येव 
सपोर्ट पर इस भाशथ का एक प्रमाणपत्र भी प्रभिलिखित वरेगा कि ऐसी बोई भी वात उसकी जानवारी 
में नहीं भाई है जो उप-रजिस्द्रार वी पदीय ईमानदार वे सबंध मे योई णरा उतन्न करती हो । तथापि, 
पद किमी उप रजिस्ट्रार के मामते में ऐसा प्रमाणपत्र न दिया जा सड्ले तो निरीदाव' दस तथ्य को रिपोर्ट 
में श्रमुख रूप से व्यक्त करेगा । ऐसी प्रविष्टि स्वयपूर्ण होगी भौर जद्धां तर सभव हो उसमें प्रमाणपत्र रोबः 
सेने बे कारण दिये जायेंगे। हि 

(२) ऐली गोपनीय रिपोर्ट होने पर, जिला रजिस्ट्रार प्रस्प जे स्तम 3 में अपनी टिप्पसिया 
प्रभिविभत बरेया, घौर उसे प्रति वर्ष प्रथम फरवरी तर रजेस्ट्रीशरण महानिरी तर या भ्रप्रेषित बरेगा, 
जो प्रस्प ये स्तम 4 मे झपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रभिविखित बरेया । महानिरीशव द्वारा उप- 
रजिस्डार के सबंध में बोई गोपनीय टिप्पणियां प्रद्धिष्ट किये जाये ये लिए कोई पथ र्िस्दर नद्ठी 
रखा जायेगा। 30; 
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४ (3) एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किमी उप-रजिस्ट्रार के मामले में दोनों 
ही वृत्तो के रजिस्ट्रीकरण निरीदाक अपनी अपनी स्वतन्त्र रिपोर्ट सम्बन्धित जिला रजिस्ट्रार को भेजेंगे, जो 
अपनी टिप्पश्िया प्रभितिसित करने के पश्चात्‌ उन्हे रजिस्द्रीव'ःरण महातिरीक्षक वो प्रग्नेषित करेगा । 
ऐसे मामलों मे, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक उप जिले के, जिसमे उप-रजिस्ट्रार स्थानान्तरित दिया गया 
है, जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त प्ररप के स्तभ 4 मे अपनी टिप्पणिया, यदि कोई हो भ्रमिलिखित करेगा ! 


प्रस्त - 
ड् बरस  ्च इ-ीख ली: सकससनकंइचक्‍चों3ं+तवततजजब_न....................- 


वर्ष वृत्त फे निरीक्षक जिला रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरएा महानिरीक्षक द्वारा 
द्वारा टिपणशिया द्वारा टिप्पणिया टिप्पणिया 











7. घन केते ब्राहुक किया जाये -- () ततिदा सपाधितर अभार, महालेखाकार द्वार 
बिहित प्रहप में खजाने से बिलो द्वारा झहुत किये जायेंगे । 

( ) स्रमस्त झचतन उपगत व्ययों का बिल सर्देव प्रत्ेक वर्ष के 34 मार्च के तुरन्त पूर्व 
बना लिया जाना चाहिए। खजाने से उस तारीब के पश्चाद्‌ भ्राहुत धन झ्रायामी वर्ष के भ्रावटन में से 
निकलता है, ग्रौर यह स्कीम के सिद्धाग्तो के प्रतिकूल है कि चालू वर्ष के उपगत व्यय को उपगत किये 
जाने के प+चात्‌ झ्रागामी वर्ष के भ्रनुज्ञे यो में से सदत्त किये जाने के लिए किसी भी प्रकार, रोक रखा 
जाये / एक पृथक समाश्रित रजिस्टर मह/सेखाकार द्वारा विहित अ्रूष में रखा जायेगा ) 

58  पदेन उप-रजिस्ट्रारो के कार्यालयों के समाश्नित व्यय के लिए सरकार द्वारा कोई 
पूथक्‌ झनुदाव मजूर नही किया गया है । व्यय, यदि कोई हो, यथास्थिति, तहसीलो, उपखण्डो भौर जिलों 
के वजट अवुदानों से पूरा क्या जायेगा । विभागीय उप-रजिस्ट्रारों के समाश्रित प्रभारों का वहुत सरकार 
द्वारा किया जायेगा । 

अवकाश-दिन और कार्यालय समय 

59. समस्त रजिस्ट्रोकरण कार्यावयों मे, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व न्यायात्रयों के 
लिए विहिंत ग्रवकाश के दिन, और खण्ड के प्रायुक्त द्वारा मजबूर स्थानीय भ्वकाश के दिन अवकाश 
रखा जाएगा । किन्तु रजिस्ट्रोकर्ता म्रधिकारियों के पास अपने कार्यालय किसी प्रवकाश के दिन खोलने 
का विकला रहेगा । 

60. सामास्यत समझ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय समंपर समय पर जारी जि 
गये सरकारी झादेशो के श्रतुसार ग्रीष्म ऋतु मं ग्रात 7 बजे से दोपहर 2 बजे दक, शीत ऋतु में आत 

0 बजे से साय 5 बजे तक' खुले रहेंगे। 

6] जब पदेन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को अन्य कतंव्यों का पालन करना हो तो उन्हें 
प्रत्येक दिन का कुछ निश्चित भाग पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकरण कार्य के लिए ही श्रावदित करना चाहिए] 
इस प्रकार पृथरू रखा गया समय जनसामान्य की जानकाटी से ला दिया जायेगा और इसकी 
लिखत सूचना उप भवन, जिध्षमें रजिस्ट्रीकरण कार्यालय स्थित है, के किसी सहजदृश्य और अभिगर्य 
भाग में प्रदर्शित की जायेगी । सूचता भ वह समय वेणित होना चाहिए, जिस पर दस्तावेज प्रतिदित 

« भाष्त दिये भौर लौटाबे जायेगे । 
) 


ू ६१05 


62, प्रत्येक विभागीय उप रजिस्ट्रार प्ररूप स्र७ 9 (पर्रि ता!) में एक डायरी रखेगा, 
वसमें यह वार्यालय प्राने प्रौर कार्यालय से जाने का समर अभिलिखित करेगा । साथ ही रजिस्ट्रीकरर 
तषिवों भोर भ्रतिलिपिकर्ताओ की हाजिरी का समय भी झमिलिखित किया जायेगा । प्रतिदिन किया 
पा दार्य भी उसके लिए उपबधित स्तभो में दरशित किया जाना चाहिए। 

सादधिक रिपोर्ट और विवरणियां 

63. उप रजिस्ट्रारो द्वारा जिया रजिस्ट्रारो यो साप्ताहिक रिपोर्ट -- 

() प्रत्येक उप-रजिस्ट्रार नियम 28 (जिल्द ।, द्वारा विहित प्रस्तुतीवरण की तारीख की 
मराप्ति से तीन दिन के पश्चात्‌ भ्रपरिदत्त या बिना निपदे रहे दस्तावेजों तया प्रतिलिपियों के भ्रावेदनो 
ते प्राप्ताहिक रिपोर्ट अपने जिले के जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा । 

(2) यह रिपोर्ट परिशिष्ट गा, प्रर्प स , मे विहेत होगी। यह सदेव सवधित सप्ताह 
| दोक पश्चातुवर्तो सोमवार को भेती जानी चाहिए । 

(3) साप्ताहिक रिपोर्ट को, जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में उसके प्राप्त होने पर, जिला 


820 द्वारा सावधानीपूर्वक संदीक्षा की जानी चाहिए और जहा भ्रावश्यक हो झ्रादेश, जारी किये 
चाहिए । 


64. उप रजिस्ट्रारो द्वारा जिला रजिस्द्रारों को मासिक विषरणियाँ*--प्रत्येक उप«- 
जिल्ार, प्रत्येक महीने को 5 तारीस तक पूर्ववर्ती मास मे अपने कार्यालय के सब्यवहारों को दशित 


हक हैए एक विवरण पपने जिले के जिला रजिस्ट्रार को प्ररूप से 2, परिशिष्ट ता, में पस्तुत 
गत 


65 जिला रजिस्द्रासे द्वारा, सम्मिलित विवरणों फा महानिरीक्षक को प्रस्तुत किया 
धना -जब जिला+रजिस्ट्रार ऊपर वर्णित मालिक विवरण उप-रजिस्ट्रारो से प्राप्त बरे तो वह 
धनरी छावधानीपूर्वक परीक्षा करवायेगा। तत्पश्चात्‌ जिला रजिस्ट्रार स्वय दे वा्यलिय वे*सब्यवहारो, 
पद कोई हों के साथ-साथ अपने अधीनस्थ विभित उप रजिस्ट्रारों के सब्यवहारों वा एवं समेकित 

ऐपार बरेगा (प्रत्येक वर्यालय को वार्याताय के उसी क्रम, मं पृथक्‌-पृथव्‌ प्रविष्ट पिया जायेगा), 
शेर इसे उसी रुप मे महानिरीक्षय को प्रत्येव मास वी 0 तारीख तक प्रस्तुत करेगा । 
के से पाप पजिंड्राएों द्वारा जिला रजिस््रारों को बाविक विवरणिया : - प्रत्येक" उप-रजिस्ड्रा 
सवार समाप्ति के पश्चात्‌ यधासमव शीघ्र परिशिप्ट शी म्रदिये गये भ्ररूप स. 3 में एक विवरण 
९ करेणा भोर उसे 0 जनवरी तक जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत वरगा। 
हे 67. जिप्ता रजिस्द्रारों हरा वादिफ विवरणियाँ --प्रत्येव जिला रजिस्ट्रार, ऐसी हो रीति 
* परिधिष्ट पं मे दिये गये प्रर्पस 3 में अ्रपते शिते था समेदित वियरण तैयार बरेगा भोर उसे 
डेखरी को एक तारीस तक रजिस्ट्रोवरण महानिरीध्षव छो प्रस्तुत बरेया जिसके साथ, वर्ष के प्रवर्तनो 
के भनविलोकन बरते हुए, जैसा नियम 72 में ध्रधिरधित है, एक रिपोर्ट भी होगी। जिला रजिस्ट्रारो 
पद दैने के लिए इस वाविक विवरण वी सावधादीपूर्ण जाच विवरंशियों वे साथ घर सेनी चाहिए 
डे परवर्वी से वे भव परचातृवातियो,म ने पक वे योग से पिश्दित रूप से मेस लाते हैं। इन मामलों 
प्रयावधानी से, झनायश्यव विलम्द, वदिनाई और पत्न-व्यवह्ाार बड़ सकता है । 
ता ि 68 जिला रजिसद्रारों द्वारा विषय ,वर्णेवक विदरणियाँ :- उपझुक्त के भ्रतिरिक्त, समस्य 
रस स उप-रजिस्ट्रासे पी वाउत निम्तविश्चित बायिवा विवरणिया भी जिला रजिस्ट्रारो दारा 
#ति रण महानिरोक्षद को प्रस्तुत की जाएगी -- 


406 राजस्थान रजिस्ट्रीकरणा नियम 


(7) महालेखाकार द्वारा विहित प्ररूप में स्थापन का विस्तृत विवरण जैसा कि | 
अप्रद को था, शौर 
(7) जिला रजिस्ट्रार, निरीक्षकों श्रौर महानिरीक्षक द्वारा किये गये विरीक्षणों को सस्या 
दर्शित करने वाला विवरण | 
69 सरकारी सम्पत्ति की स्टाक पुस्तक - प्रत्येक विभागीय उप रजिस्ट्रार (भू सम्पत्ति 
झौर भवनी को छोडकर) सरकारी सम्पत्ति, अर्थात्‌ फर्वीचर झौर अन्य मूल्यवान बरतुप्रो की एक स्टाक- 
पुस्तक रखेगा । रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रीवरण कार्यालयों की स्टाक पुस्तक 


2780: करने का विशेष ध्यान रखेगा और ध्यान योग्य कसी मामले को महानिरीक्षक के नोटिस म 
लायेगा । 


70 स्थावर सम्पत्ति के भ्रन्तरण के ऐसे बिलेखों की विवरणी, जिसमे सरकारी सेवक 
पक्षकार हैं --स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के उन विलेखो के रजिस्ट्रीकरणा के ध्रमस्त मामलो, जिनमे 
सरकारी सेवक पक्षकार है, की रिपोर्ट सवधित जिला रजिस्ट्रार द्वारा उस विभागाष्यक्ष, खण्ड-आयुक्त, 
जिला अधिकारी या जिला तथा सत्र न्यायाधीश, को की जायेगी, सबधित पदधारी जिसका श्रधीनत्थ है। 

7।. निरीक्षणो का विवरण --निरीक्षणो के विवरण की विवरणी भ्रस्प स 4, परिशिष्ट 
गा, में होगी । यह जिला रजिस्ट्रारों द्वारा वापिक साह्यिकीय सारणियों के साथ श्रधिक से झ्धिक | 
फरवरी तक प्रस्तुत करदी जानी चाहिए। इसम प्रत्येक कार्णलय के सबंध मे, शीर्षों द्वारा अपेक्षित 


विशिष्टिया पृथक-पृथक दरशित को जानी चाहिए, किंतु निरीक्षणों के परिणाम दर्शित नही किये जायेंगे, 
जो नियम 7? के अवुसार अस्तुत किये जायेंगे 


72 जिला रजिस्ट्रारों द्वारा वाधिक रिपोर्ट .--जिला रजिस्ट्रार विभाग के प्रशासन के 
सबंध में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष महानिरीक्षक को भ्रस्तुत करेंगे । रिपोर्ट मे, दी गई सारियकी की सार्थक्ता 
के सबंध में स्पष्ट सकेत झौर पूर्ववर्ती वर्य के कार्य के सक्षिप्त पुनविलोक्स के साथ ऐसी श्रौर दिप्पण्िया, 
जो साहियकी या निरीक्षणों मे सुझायी जा सके, दी जानी चाहिए। उदाहरणाथ्थे, वर्गीवरण के विभिन्न 
शीर्षों के भ्रधीन रणिस्ट्रीवरणो की सख्या म॑ कसी भो विशेष बृद्धि या वी को स्पष्ट किया जाता 
चाहिए । रजिस्ट्रीकरण वी लोकप्रियता पर प्रभाव डालने बाले कारण कया है प्रौर रजिस्ट्रीकरण कराने 
की प्रवृत्ति कैसी है, इसकी रिपोर्ट वी जानी चाहिए। जिन तथ्यों से इस बारे में निप्कर्ध निकालने के 
लिए आकडे प्राप्त होते हुए प्रतीत हो कि आया वेकल्पिक रजिस्ट्रीकरण कराने की प्रवृत्ति मे वृद्धि हो 
रही है या कमी, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि जिला रजिस्ट्रार की राय यह हो कि 
रजिस्द्रीकरण की लोकप्रियता बढ नही रही है तो जो उपाय समुचित प्रतीत हो वे सुभाये जाने चाहिए । 
विभाग के विविध कारवार, जैसे विलो के निक्षेप आदि, मुए्तारनामों के श्रधिप्रमाएन, कमीशनो वे जार 
किये जाने, रजिस्ट्रीकृत करने से इसका र, अभियोजनो, तलाशियो, निरीक्षणो शोर प्रतिलिपियों के आवेदनों 
और इसी प्रकार के अन्य मामलो पर टिप्पणिया देना लाभप्रद हो सकता है। रजिस्ट्रीकृत करन से 
इन्कार के बागरणो को समीक्षा की जानी चाहिए और श्रभियोजन के हेतुक तथा परिणाम का भौर सिविल 
न्यायालयों ढायय अविश्वस्त ठहराये गये रजिस्ट्रीकृत दत्तादेज़ों का ब्योय दिया जाना चाहिए। स्टाफ 
के कार्यकरण झौर उनकी अरहँताओो वी टिप्पणी भी दी जानी चाहिए। 

73. बाविक रिपोर्ट के प्रस्तुतोकरण की तारोख --वापिक रिपोर्ट प्रति वर्ष भधिक से 
अधिक । फरवरी तक महानिरीक्षक को अग्रेषित करदी जानी चाहिए ॥ प्रस्तुतीकर मे हुए विलम्ब बी 
टिप्पणी सरकार को प्रस्तुत की कई झत्तिम रिपोर्ट म दी जायेगी । 

74. भोहरों पर उत्कीएँ-लेख और उनको प्मिरक्षा --प्रत्येक्ष जिला रजिस्ट्रार के तिए 
भ्रधिनियम की धारा 5 द्वारा अपेक्षित एक मोहर का उपबन्ध किया गया है, जिस पर श्रग्ने जी मोर 
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हिंदी भे उसके पद के प्राधिकृत नाम वा उत्कीर्ण लेख होगा । यह मोहर स्व रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी 
के बेपक्तिक भ्रभिरक्षा मे रहेगी भौर निम्तलिखित वे अ्रधिप्रमाणन के लिए भ्रस्तुत की जायेगी 
(!] धारा 33 के खण्ड (क) के ग्रवीन अनुप्रमाणित समस्त मुख्तारनामे , 
(गत) धारा 33 शरौर 38 के अघीन जारी किये गये समस्त कमीशन , 
(7 धारा 36 के प्रधीन साक्षियो को समन जारी करने वे लिए समस्त आ्रावेदन , 
(१५) रजिस्टर पुस्तकों और अनुकमणिकाशो म॑की प्रविष्टियो की, घारा 57 के श्रघीन 
भ्रनुदत्त समरत प्रतिलिपिया , 
(५) घास 60 के झधीन किये गये रजिस्ट्रीकरण के समस्त प्रमाणपत्र , 
(५) घारा 64, 65, 66 झौर 67 के अधीन श्रग्ने पित समस्त ज्ञापन और प्रतिलिपिया , 
(५0) रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने के कारणों वी, धारा 7) भौर 76 के अधीन 
प्रनुदत्त समस्त प्रतिलिपिया , 


(४॥) दस्तावेजों के रजिस्ट्रीइृत किये जाने का निदेश देने थाले, जिला रजिस्द्रारो द्वारा 
धारा 72 या 75 के अघीन जारी किये गये समस्त झादेश , 
(70९) जिला रजिस्ट्रारो द्वारा धारा 75 के म्रधीन जारी किये गये समस्त समन , 
(५) पुस्तक स ], 2, 3, 4 और 5 के समस्त पृष्ठ, और 
(४) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ मूल दस्तावेज क, भ्रत्येक पृष्ठ । 

76 भोहरों का नवीनीकरण --जब कोई मोहर उपयोग के लिए अनुपयुवत हो गई हो भौर 
उसका स्थान नई मोहूर ने ले लिया हो, तो पूवववर्ती माहर जिले के जिला रजिस्ट्रार वी उपस्थिति मे 
नष्ट करदी जायेगी । स्थायी रूप से वद कर दिये गये कार्यलियो की मोहरें भी उसी रीति मे न॒पष्द कर 
द्री जाएंगी । स्रमस्त नयी मोहरें, चाहे व नव सूचित कार्यालया के लिए हो या उत मोहरो का स्थाव 
सेन के लिए हो, जो उपयोग के लिए भनुपयुक्त हो गई है, भ्रावेदन करने पर महानिरीक्षव' के कार्यालय 
ये प्रदत्त की जायेंगी । सुस्पष्ट भोर सुवाध्य छाप लेने के लिए सावधानी वरती जानी चाहिए, भौर 
इस प्रयोजन क लिए, पेड ओर तच्छी स्याही के उपयोग पर बल दिया जाता चाहिए । 

खाली पुस्तफें झोर प्ररूप। 

76 रज़िसद्रोकरण मिरीक्षकों के सागपत्न॒ --रजिस्ट्रोकरण निरीक्षक झागे झआत वाले वित्तीय 
बे वे लिए अपन वृत्त मे'के श्रथीनस्थ कार्यालयों को अ्रध्यपेक्षाओं मे लिए खाती पुस्तका और प्ररपो 
का एक मागपत प्रति वर्ष | नवम्बर तक प्रस्तुत कर देंगे । 

77. मांगपन्रो के प्ररूप ---मागपत्र में प्रत्प स 5, परिशिष्ट त। में दिये गये शीर्ष होगे, जिसको 
स्तभ 2 में विभाग के मजूर प्ररूपो को मुद्रित सूची होगी । 

78 मागपत्नों का समय पर प्रस्तुतीकरण --प्रदाय वी नियमितता सुनिश्चित करने के लिए 
मांगपन्न महानिरीक्षक के कार्यालय को विटित तारोख वो या उसके पूर्व समय पर प्रस्तुत किये जाने 
चाहिए, ताकि उनकी जाच की जा सके झौर मुद्रणालय को मुद्रण झौर मार्च के भ्रत तब प्रदाय बरसे 
कै चिए पर्याप्त समय दिया जा सके । इस नियम या झगुपालन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए 
07048 प्रसावधानी करने से मुद्रशालय वे मितव्यपितापूर्ण कार्यकरण वे समस्त इन्तजाम व्यर्थ 

जायेंगे । 

79 रजिस्टर पुस्तकों दा प्रदाय «-समस्त रजिस्टवे, पुस्ततों भौर प्ररुपों का प्रदाय 
सजवीय मुदरशानय, जयपुर द्वारा रजिस्ट्रीकुरुण निरीक्षका को सोधे हो दिया जायेगा, जो उनकी 
प्रभिरक्षा ध्लोर जिला रशिस्ट्रारो तया उप रजिस्ट्रारा को परिपस के प्रवध निम्नतिस्तित नियमों वे 
पनुसार करेंगे । 
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80. रजिस्टरो, रसीदो झौर फाइल पुस्तकों था सबितरण ;--रजिस्टर स्व ॥ से शा। 
तक झौर फाइल पुस्तक स ॥ वृत्त के रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक की प्रभिरक्षा म॑ रखे जायेंगे और जिला 
रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रायोे को प्रर्पर स 20, परिशिष्ठ गा, में श्रावेदन करने पर, अपेक्षानुसार ही 
दिये जायेंगे । उप-रजिस्ट्रारो को माफ़ी समय पहले ही झ्रावेदन वर देने चाहिए ताकि इन रजिस्टरों भर 
पुस्तकों की वास्तविक आवश्यकता से पहले ही ये प्राप्त हो जाये । इन रजिस्टरा भौर पुस्तकों की 
फालतू खाली जिल्दें काम में लाई जाने से पहले विसी भी हालत में उप-रजिस्ट्रार के वार्यालेय में 
प्रत्यावश्यक से भ्रधिक समय तक नही पडी रहते दी जानी चाहिए ) 

रजिस्ट्रीव रण निरीक्षक इन रजिस्टरो और पुस्तरों को जिला रजिस्ट्रारो और उप-रजिस्ट्रारों 
को जारी करने क्े पूर्व अविनियम को धारा 26 (2) के अयुसार प्रत्येक रजिस्टर और दुस्तक के पृष्ठो 
की सस्या उसके शीपं-पृष्ठ पर प्रमाणित करेगा ! 

8] प्रग्य पुस्तकों शौर प्ररूपो का सवितरश :--सूर्ववर्ती नियम में विदिष्ट रजिस्टसो प्रौर 
पुस्तकों को छोडकर गन्य समस्त पुस्तरें और जंसे ही रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक को राजकीय मुद्रशालय, 
जयपुर से प्राप्त हो जायें, जिला रजिस्ट्रारो और उप-रजिस्ट्रारा को सवितरित कर दिये जायेगे। यह 
सावधानी वरती जानी चाहिए कि पर्याप्त सरया से भ्रधिक प्ररूप वर्ष न दिये जाये | इस प्रयोजन के 
लिए, रजिस्ट्रीकरण निरीक्षको से प्राप्त समस्त भागपत्रो की समीक्षा महानिरीक्षक के कार्यालय में 
सावधानीपूर्वक व्‌रली जानी चाहिए । 

82, विक्रय प्रर्प -- रजिस्ट्रीकरण निरीक्षण अपने वृत्त वी पूरे वर्ष की अ्रध्यपेक्षा के लिए 
अपने प्रभाराधीन प्रत्येक उप-रजिस्ट्रार का्यलिय फे लिए अपेक्षित विनय प्ररूपो (प्ररूप स 20, 
परिशिष्ट!-जिल्द-) का स्ठाव रखेगा। इन प्रस्पों के विक्रय से वसूल हुई रकम रोकड-पुत्तक में 
लिक्षिप्त की जायेगी भौर खजाने को विश्रेषित की जायेगी। जिला रणिस्ट्रारो और उप रजिस्ट्रारो 
दोनो ही के कार्यालयों में समस्त प्रकार के विक्रय प्रर्पो का नियमित लेखा रखा जायेगा । 

83, भ्रन्य विहित प्रस्धो का उपयोग : - विभाग में मजूर प्ररूपो से भिश्ष प्रदप महानिरीक्षक 
की अभिव्यक्त भजूरी के विना उपयोग में नहीं लाये जाते चाहिए और पुस्तक्ो या प्रस्षों को किसी भी 


७ रे नही कराया । 
बहाने प्राइवेट मुद्रशालयो में मुद्रित नहीं कराया जाना चाहिए । है 
हे लेखा झौर श्रत्य विभागों में उपयोग के लिए प्रझूपो का साग्प््र सबंधित विभाग के श्रादेशो 


से भेजा जाना चाहिए। हे हि 
84, प्रसू्पों की एक स्टाफ पुस्तक अत्येक वायत्रिय में प्ररप्त स॒7, परिध्निष्ठ ], में 


बेगी रे 
के ७2 उप रजिस्ट्ूग्रो को झोर से निर्देश 


85 जिला रजिस्ट्रारों हरा उप-रजिस्ट्रारों को ओर से किये गये निर्देशों का निषटारा :-- 
जिला रजिस्ट्रारो को, उप-रजिस्ट्रारों की ओर से किये गये निर्देशों का निपटारा यथासमव स्वय करमा 
चाहिए, और उन्हें महानिरीक्षक को तव तक परिचित नहीं करना चाहिए, जब तक कि वास्तव मे उसी 
के ब्रादेश अपेक्षित न हो । यह सावधानी इसलिए आवश्यक है, क्योकि महानिरीक्षक का्यतिय में पहु चने 
डाले निर्देशो का एक बडा प्रभाग ऐसे मुद्दों पर होता है जो पहले से द्वी सुस्पष्टवया उपबधित कर दिये 
गये हैं और जो जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में ही निपटा दिये जाने चाहिए थे। कितु जहा विधि का या 
प्रक्रिया का कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाये जिसके लिए पहले से उपयध नहो है या जहा अ्रश्व ऐसा है जो 
सामान्य तौर पर लागू किये जानें से सबधित है, वहा जिला रजिस्ट्रार को उसे भ्रादेशो के पे शक 
पत्र द्वारा आगे निर्दिष्ट करना चाहिए, जिसमें मामले का पूरा वर्णोन होना चाहिए और उस पर जिला 


रजिस्ट्रार की राय होदी चाहिए । 
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परिश्िष्ट ॥ 
प्ररूप स. 3 
(नियम 6) 
जिले के .... .... «..- «« »«»» के रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार के वार्यालय का 
निरीक्षणो का रजिस्टर 


निरीक्षण की तारीख निरीक्षण॒कर्ता भ्रधिकारी के हस्ताक्षर भौर पदनाम सहित टिप्पशिया 








परिशिष्ट ] 
प्रर्प स. 7 
(नियम 84) 
प्ररूषो की स्टाक-पुस्तक 
कार्यालय का नाम प्रर्पो का नाम भ्ोर वर्णंत 
'क्षरता ज्राक्प्रतिक की | जासे की [ जैव | किसको जारी विह प्रयोजन प्राप्त करने वाले 
सख्या गई सख्या की गई जिसके लिए व्यक्ति के हस्ताक्षर 
जारी की गई 
]॒ 2 2] 4 5 6 
चरिशिष्ट 
प्रल्प स | 
(नियम 63) 


उन दस्तावेजों तथा प्रतिलिपियों के लिए श्रावेदनो की सप्ताहिक रिपोर्ट जो .. «»«» »«» को 


समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भ्रस्तुतीकरण की तारीज् से तीन दिन तब ग्रपूर्ण रहे । 
दस्तावेज प्य््च्ु के लिए प्रावेदन “ज्कात सपसफ् जल क् कसत 


| को रजिस्ट्रीकृत बरने या लौटान 
प्रस्तुतीकरण की | सख्या मल्पीकिरण की विलम्ब, या प्रतिलिपियों के जारी करने 
त्तारीख 





संख्या तारीख विल्लम्व का रजिस्ट्रीव रण 
है के 4 5 
कार्यालय ... .. ५8 उप*रजिस्ट्रार 
जिला .« .. «»« तारोख 
ट केवल राजस्थान के सेवार्य 
सेवा मे, जिला रजिस्ट्रार 
उप-रजिस्ट्रार जिला -> “८ 
परिशिष्ट !] प्रस्प स. 2 
(नियम 64) 


जिला रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार जिला के कार्यालय का !9 महीने वे लिए 
रजिस्ट्रीकरण ओोर प्राप्ति दशित बरन वाला विषरण 
] निपटाय गये 
महीने के दौरान स्तभ 3 ओर 4 महिने वे दौरान रजिस्ट्रीर्सण । योग 


बायलिय हा 








जाम हि [स्व किया | का योग रजिस्ट्रीगत करने से इन्वोर 
दा नाम छः श्रेणी प्रतिशेष गया विये गय बिया गया 
] 2 3 4 5 2] है 





वेगल्पिक प्रनिवा्य 





हे अलल हर बसुल * गई पोस |] 
अनिशेष प्र का प्र मे प्रति को गई विजिट को फास ]], 42 टिप्पणियां 
स्टाम्प के लिए जतारने वे (2 सम्मिवित बरवे प्रौर !3 का 
गुल्ब भी रद्म प्रभार प्रन्य प्राप्तिया योग 
9 0 है । 2 3 व4 45 


2 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


परिशिष्ट ता प्रस्प स० 4 
(नियम 7) 
४” * को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जिला रजिस्ट्रार तथा 


जस्ट्रीकरण कार्यालयों वे निरीक्षको द्वारा रजिस्ट्रीकरण वार्यालयों के निरीक्षणों वी सख्या दर्शित 
से वाला विवरण 














विएलब- हि को था 
ट्प्पण श्रग्रेषित करने 
ला | वार्यालय बाला पत्र 
रजिस्ट्रीकरस महा- जिला रजि- 22220 53 हक निरीक्षण मे 
निरीक्षक द्वारा | स्ट्रार द्वारा |वार्यालयों के | ब्रिया तारीख |मनुप्स्थिति 
निरीक्षक द्वारा का 
स्पष्टीकरण 
[ .] 3 4 5 6 7 |] 
जिला रजिस्ट्रार 


परिशिष्ट ]] प्रहप स० 5 
(नियम 77) 
* को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए * रजिस्ट्रीकरण जिले के कार्यालयों के लिए श्रपेक्षित 
सस्ट्रीकरण पुस्तकों और प्रपत्रों के लिए मागपत्र । 














#| 7 निया ग्लर दा तीन वर्षों की | प्रथग मागपत्र पर | वर्तमान में | जब मांगी | टिप्वशिया 
आसत वाधिक | प्रतिलिपियो की | स्टाक की | गईं सख्या 
खपत सस्या संख्या 






4 5 6 2 


पुस्तक स 3 

पुस्तक स. व 

पुस्तक स. गा 

पुस्तक स ५ 

पुस्तक स ५ 

पुस्तक स शा 

पुस्तक स शा 

पुस्तक स शा 
प्राष्ति पुस्तक 
प्रतिलिपियों के लिए आवेदनों का रजिस्टर 
तलाशियो का रजिस्टर 
निरीक्षणो का रजिस्टर 


०० +३ ०७ ५७ +६ ७ ७ ++ 


कक * कक 
कक ++ ०० 


3 
घ4 
9. 
6 
7 
8, 
9 
20. 
2 
४ | 
डक, 
24 
25 
26 
27. 
28 
डे 
30 
3] 
32 
34 
34 
35. 
36 
37 


38. 
39 
40 
4, 
42 
43, 
44. 
45 


46. 


राजस्थाव स्जिस्ट्रीकरण नियम ! 


रजैस्ट्रीकरण कार्यालय के निरीक्षणो वा रजिस्टर 

फीस का रजिस्टर 

कार्यवृत्त पुस्तक 

परिबद्ध दस्तावेजों का रजिस्टर 

प्ररपो की स्‍्टाक पुस्तक 

रजिस्टर तथा पुस्तकों का सूची पतन 

डाक द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का रजिस्टर 

पिक्रण का रजिस्टर विक्रम फॉमर्स का 

रोकड पुस्तक 

आपत्ति पर्ची 

प्रनुक्रमरिका ! 

अनुफ्तमणिका त 

प्रनुक्रमशिवा 

अनुक्रमणिका 7५४ 

अप्रदत्त दस्तावेजों तथा प्रतिलिपियों की साप्ताहिक रिपोर्ट 

रजिस्ट्रीकरण भाष्तियो और व्यय दर्शान वाला मासिक विवरण 

रजिस्ट्रीइत दस्तावेजों का वापिव' बापसी विवरण 

निरीक्षणों वा वाधिक विवरण 

प्ररुपा श्ौर रजिरटरो का सागपत्र 

अदावाइत दस्तावेजों का चालान 

नप्ड बिये जाने के लिए, पुस्तक झ्रादि की सूची 

उ० २० द्वारा केन्द्रीय प्रभिलेख फार्यालय को भेजे गये रजिस्टरो भ्रादि की सूची 
अधिनियम की घारा 64 और 67 के श्रधीन भ्रग्ने पित दस्तावेजों की प्रतिलिपिया 
धारा 64 झौर 67 के अधीन श्ग्र पित दस्तावेजा वे' ज्ञापन का प्रहप 

धारा 64 भ्रौर 67 बे अवीन अग्रेषित, दस्तावेज के लिए ज्ञापन की प्रतिलिपि ७» 
लिए रसीद 

प्रतिलिपि के लिए आवेदन का प्ररूप 

साधारण निरीक्षण श्रौर तलाशी का प्ररूप 

दस्तावेज की एक प्रविष्टि की तलाशी भौर निरीक्षण के लिए आवेदन का प्ररूप 
अदावाइत दस्तावेजो वा रजिस्टर 

सूचना पद्ूट पर लगाये जाने वाले प्रदावादत दस्तावेजो वी सूची 
रजिस्ट्रोकरण कार्यातलयो के निरीक्षयों की डायरी दा प्ररूप 

निरीक्षयों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रर्प 4२ 

उप-रजिस्द्रारों (पूर्णकालिक) की डायरी का प्रच्ष ४ 

'रजिस्टरों के लिए झावेदन या प्ररुप ह 


44 राजप्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


प्रद्प स० 7 परिशिष्ट गा 





(निपम 5) 
49 के महीने के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्यातयों वृत्त वे निरीक्षक की 
डायरी 
तारील की गई यात्रा भौर॑ किया गया फारवार 


तन स अइकस  कसअइं्ं सी चित मे ख?तअततततक्‍त_हे जन न-न्‍ न तन+---....त+>+हेे.े3००3.++५......०. 


सल्लिप्ति 








निरीक्षित कार्यालयों के नाम । प्रत्येक कार्यालय शा निरीक्षण बरने में लिये भये दिनो की संख्या 
































वर्ष के दौरान दोरे पर के दिनों फी सख्या 
पिछले महीने के प्रन्त महीने फे दोरान योग 
तक 
रजिस्ट्रीक्रण महानिरीक्षक राजस्थान, जययुर को श्रग्न॑ पित 
रजिस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प निरीक्षक 
तारीज कार्यालय बृत्त 
प्रहप €्ष 8 परिश्विष्द हा 
(नियम 23) 
निरीक्षण रिपोर्ट 
रजिस्ट्रीकरण विभाग 
३ निरीक्षित फा्यलिय 
2 मम 234 न 2 न पा कमान 
जिला उप-रजिस्ट्रार का नाम शोर रजिस्ट्रीकरण-लिपिको के नाम, वेतन 
फार्याल्य वियुक्ति को तारीख झौर भऔर नियुक्ति वी तारीख 
चर्तेमात कार्यालय में पद ग्रहण 
करने की तादीख 


झाजस्थान रॉजिस्ट्रीकरण नियम 65 


47, निरीक्षणों को तारीख 


| कान लिशेकषण  लितेकक |. शानदार... सदकपण गहरे | जिला रजिस्ट्रार | रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक 
पल ८ 5 असल नमक + ८ 0 पत 


वर्तमान निरीक्षण 








सती ज न तन 


शा गत दो वर्षों के दोरान झोर निरीक्षण की तारीख तक चालू बर्ष कारबार के क्‍्लाकडे 


4 2-०-०४--५५००० ०८०5 >> न ननन >> नमन >«०-+>+न >> 
यूं | पुस्तक | पुस्तक | पुस्तक | पुस्तक | पुस्तक 
| ॥ | पा 











० > अक पुस्तक पुस्तक ] 
श॒ शा | 
अमल छल नी अब दमन अब डक ज आक अकाल अर अन्न की असल इलननलल मर 
प्रतिद्षिपिया निरीक्षण तलाशिया 
कुल कुल | परिवद्ध दस्तावेज 
| । आय | स | प्राय [सत | आ्राय | भाव व्यय | की कुलस 
3 अल लड 3म  अल जज जल अल: पल मल अलज-.-208 मील मी अत 





प्रश्द सख्या ४---रजिस्टर | से ४॥ भौर ५१ से शा] वर टिप्पणिया 
आि----त--_+_+तैततमहतननन.त 
>----त3त>38तनौीॉ__न_मन_ ___.हन्‍ह>हअंईनजनाौााौ>"000000प030#.ह0हहै8 
प्रात संहपा ४-- भनुक्रमणिका भौर समनुषगी प्रस्तको पर टिप्पणिया 

अपने न सरल चनन अमन नज न 4८ + 4३387: 
बस्ती मद त सतमिनम नर नर प 3 ++-+--+ ०-०3 >> पा 0 


प्रश्न सस्यो श] >-साम्राय टिप्पणिया 


ापापापपपपपपप-तमतत+ललल_. 





6 राजस्थान रॉजिस्ट्रीव रण नियमे 


प्रहप सख्या 49 परिशिष्ट गा 














(नियम 62) 
उप-रजिस्ट्रार उप-जिला की डायरी 
उप-रजिस्ट्रार पा नाम जिपियो के नाम ()) 
(2) 
“ जज शक मिली 
समय 
तारीख कि दिन के दौरान | निपटारे वे लिए कार्य 
पिछले दिन के | प्राप्त थायं॑ | की कुल सख्या (स्तम 
भ्राने का | जाने का | कार्य वा भ्तिशेष | की मात्रा (4) और (5) का 
योग 
] 2 | थ 5 6 
निम्नलिखित द्वारा किये 
गये कार्य की मात्रा 
दिन की समाप्ति पर टिप्पणिया' भौर उप रजिस्ट्रार के 
उप-रणजिस्ट्रार | लिपिक | लम्बित कार्य हस्ताक्षर 
बर 8 9 0 
परिशिष्ट वा 
प्ररूप सल्या 20 
(नियम 80) 


रजिस्टरो के लिए भझावेदन 
5 चल उपलक  य  अननपिकल 
उप रजिस्ट्रार का कार्यालय 





जिल्द पुस्तक प्राय पूरी होने वाली है 
जिल्द अपेक्षित है. । 
तारीख उप रजिस्ट्रार 


...#ह......ंंंतुनहलनहंनुॉँू_३ं+0+3०33+- 





रजिस्ट्रोकरण निरीक्षक का कार्यालय 





जिल्द पुस्तक भ्रांज अग्रपित की जा रही है। 
इसकी प्राप्ति श्रभिस्वीह्त की जाये । 

तारीख रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक 
उप रजिस्ट्रार का कार्यालय 

जिल्द पुस्तक आज प्राप्त हुई । 


उप रजिस्ट्रार 


कप 


राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 7 


परिशिष्ट ५ 
(नियम 2) 
भारतीय रजिस्ट्रोकरण प्रधिनियम की घारा 8 के श्रधीन नियुक्त विरीक्षकों द्वारा रजिस्ट्री- 
करण कार्यालयों के निरीक्षण के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित प्रश्न लेखवद्ध किये गये हैं । 
रजिस्टर । से [ए तक झौर ४ से पता तक 
- साधारण 
), क्ष्या विहित समस्त रजिस्टर रखे जाते है ? (नियम 25) 
२ कया पृष्ठो की सख्या और प्रृष्ठो की सस्या लगाने की शुद्धता के वारे में परीक्षा करली गई है, और 
वया परिणाम का टिप्पए शीपु-पृष्ठ पर कर दिया गया है ? (नियम 26) 
वया पूरी हो चुकी जिल्दो में अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात्‌, वर्ष के दौरान प्रविष्टियो की सख्या के 
बारे में प्रमाणपत्र प्रभिलिखित कर दिया गया है २ (नियम 27) 


नया चालू जिल्‍्दो में वो गई प्रविष्टियो की सख्या के बारे में प्रमाणपत्र श्रौर पृष्ठो की सख्या, 
जिन पर वे लिखी गई है, वर्ष की झन्तिम प्रविष्टि के पश्चात्‌ वर्ष को समाप्ति पर भ्भिलिखित 
की गई है ? (नियम 27) 

* भ्तरा भ्रति वर्ष प्रविष्टियो की क्रम-सझ्या कलेण्डर वर्ष, सर्यात्‌ जनवरी से 34 दिसम्बर, के श्रदुसार 
यदि प्रारम भौर समाप्त होती है ? (नियम 28) 

यदि किसी रजिस्टर दो समवर्ती जिल्दें रघो गयी हैं तो क्या दस्तावेज विहित रीति से रजिस्ट्रीडुत 

बिये जाते हैँ? (नियम 29) 

कया समवर्ती जिल्दों का रखना जिला रजिस्ट्रार द्वारा मजूर बर दिया गया है ? (नियम 29) 

* गैया रजिस्टर मे प्रविष्ठिया शुद्धता तथा स्वच्छता से की गई तथा उचित रूप से भ्रधिप्रमाणीकृत 
वी गई है ? क्या शुद्धिय लाल स्थराही से की गई हैं ? (नियम 58) 


रू 


क़् 


। 


बैया दस्तावेज उचित कार्यालय से भौर उचित समय पर प्रस्तुत किये गये हैं ? क्या उप-रजिस्ट्रार 
नियम 92 मे यथा-स्पष्टीएृत भधिकारिता के बारे म यथा-स्पष्टीहृत समय के बारे मे जिसवे 
भीतर रजिस्ट्रीवरण प्रभावी विया जा सरेगा, विधि वो स्वेधा शोर पूर्णतया समभता है ? (नियम 
94 और 99 से 03 तब) 


0, वया दस्तावेज ऐसा करने ने' लिए सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ? वया उप-रजिस्दार 
निदेशों को पूर्णतया सममता है ? (नियम 04 से 07 भौर 09) 


, क्या फीस (धारा 25 और 34 के भ्रपीन समय बढ़ाने के! लिए शात्रि। को सम्मिलित बरवे) ठीव' 
सपसे भोौर उचित समय पर उद्गृहीत वी गई है ? 

2, बा समस्त विष्पादी जिगये द्वारा दस्तावेज वा निष्पादित जिया जाना ताल्पित है समय पर 
उपसप्तजात हुए २ (निपम ॥00) 


)3 पृयरयुषव्‌ ब्यक्तियों द्वारा सयुक्‍त रूप से निष्पादित दस्तावेजा वो दशा में, जहा बुद्ध व्यक्ति 
उपमजात होते हैं धोर निष्पादन स्वीवार मरते हैं तथा ुछ व्यवितर उन पर सम्यय रुप से समन 


यी तामील मे! घाजूइ उपसजात होते में उपेक्षा बरते हैं, वया नियम 45 भौर 46 में बशथित प्रक्रिया 
भा पाछलन ठोक रप से किया गया है ? 


46 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


प्ररूप संख्या 9 परिश्विष्ट गा १ 




















(नियम 62) 
उप-रजिस्ट्रार.... उप-जिल्ला .... .... ....की डायरी 
उप-रजिस्ट्रार का वाम .... ...- »« लिपिकों के नाम () .... .. 
हे (2) 
० जिज्श्ण मिल 
समय 
तारीख दिन के दौरान | निपठारे के लिए काये 
पिछले दिन के | प्राप्त कार्य | की वुल संख्या (स्तभ 
झाने का | जाने का | कायें का भ्रतिशेप | की मात्रा | (4) और' (5) का 
] डे 3 4 5 6, 
निम्नलिखित द्वारा किये 
गये कार्य की सात्रा 
दिन की समाप्ति पर टिप्पणिया भौर उप-रजिस्ट्रार के 
उप«रजिस्ट्रार | लिपिक | लम्बित कार्य हस्ताक्षर 
7 8 9 0 
परिशिष्ट वा 
प्ररूप सख्या 20 
(नियम 80) 


रुजिस्टरों के लिए आवेदन 


....- व ते सस्ता 


उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय ...- 













जिह्द प्राय. पूरी होने वाली है, 

जिल्द .... ««.  अ्रपेक्षित है । 

तारीख .... «««- बल उप-रजिस्ट्रार 
जल ना 

रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक का कार्यालय ..-- «»« न« हल व हा 

जिल्द कै .« पुस्तक ...० ल« »« »« “| भराज अग्रेषित वी जा रही है। 

इसको प्राप्ति भ्रभिस्वीहृत बी जाये। 

तारीख हर 098 2०% जले करी के जि न रजिस्ट्रोकरण निरीक्षक 

नि 2 ओ 22: 6: श0%2 02200 :/% +0क “८४222: 27 मकर २० 5 जज अमल 

५. «« «“« «« आज भाष्त हुई। 
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परिशिष्ट ए 
(नियम 2) 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की घारा 8 के अधीन नियुक्त विरीक्षकों द्वारा रजिस्ट्री- 
'एु कार्यालयों के निरीक्षण के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित अश्व लेखबद्ध किये गये हैं । 
रजिस्दर ! से [४ तक झोर शा! से शा तक 
]- साधारण 
क्या विहिंत समस्त रजिस्टर रखे जाते है ? (नियम 25) 
क्या पृष्ठो की सख्या और पृष्ठो वी सरया लगाने की शुद्धता के बारे में परीक्षा करली गई है, और 
क्या परिणाम वा टिप्पण शीप-पृष्ठ पर कर दिया गया है ? (नियम 26) 


। कया पूरी हो चुकी जिल्दा में अन्तिम श्रविष्टि के पश्चात्‌, वर्ष के दौरान प्रविष्टियो की सश्या के 
बारे में प्रमाणपत्र भ्रभिलिखिस कर दिया गया है ? (नियम 27) 


। क्या घादू जिल्‍्दों में की गईं प्रविष्टियो की सख्या के बारे में प्रमाणपत्र भौर प्रष्ठो को सख्या, 


जिन पर वे लिखी गई है, वर्ष की अन्तिम श्रविष्टि के पश्चात्‌ वप थी समाप्वि पर अभिनिश्वित 
की गई है ? (नियम 27) 


$ क्या प्रति वर्ष प्रविष्टियों की क्रम सरया कलेण्डर वर्ष, भर्थात्‌ / जनवरी से 3 दिसम्बर, के भ्रनुसार 
यदि प्रारप प्रौर समाप्त होती है ? (नियम 28) 


6 यदि किसी रजिस्टर दो समवर्ती जिल्‍्दें रखी गयी हैं तो क्या दस्तावेज विहित रीति से रजिस्ट्रीइत 
बिये जाते हैं? (नियम 29) 


7 क्या समवर्तों जिल्दों का रखना जिला रजिस्ट्रार द्वारा मजूर वर दिया गया है ? (नियम 29) 


8 वया रजिस्टर मे प्रविष्टिया शुद्धता तथा स्वच्छता से को गई तया उचित रप से भ्रथविप्रमाणीकृत 
की गई है ? क्या शुद्धिवर लाव स्पाही से की गई हैं ? (नियम 58) 


2 कया दस्तावेज उचित बायोलय मे शोर उचित समय पर प्रस्तुत बिये गय है ?े वया उप रजिस्ट्रार 
नियम 92 भे यथा-स्पष्टीहृत अ्रधिकारिता व बारे मे यथा स्पष्टीहृत समय के बारे से जिसने 


भीतर रजिस्ट्रीगरण प्रभावी किया जा सफगा, विधि यो सवथा भ्ौर पूर्णतया समभता है ? (गियम 
94 घोर 99 से 03 तक) 


0 क्या इस्तायेज ऐसा करने वे तिए सक्षम व्यक्तिया द्वारा प्रस्तुत क्िय गय हैं ? क्या उप रजिस्ट्रार 
निदेशों को पूर्णतया समभता है ? (नियम ६04 से 07 और 09) 

॥| जया फीस (धारा 25 भौर 34 के भ्रघीन समय बढाने के लिए शावित वो सम्मितित करवे) ठीक 
हूप से भौर उचित समय पर उद्‌एहीत पो मई है. २ 

9, बय्मा समस्त निष्यादी जियो द्वारा दस्सावज वार निष्पादित विया जाना तात्पयित है समय पर 
उपस्जात हुए ?े (नियम 400) 


)3 पृथालूषर्‌ ध्यक्तिया द्वारा समुक्त रूप से पिप्पादित दस्तावेता को दशा मे, जहा बुद्ध व्यक्ति 
उपसजात हांते हैँ पोर पिष्यादा स्वीवार करते हैं तथा बुद्ध ब्यक्तित उस पर सम्या रुप से समन 
की तामील के बाजूद उपसजात होते में उपला बरते हैं, बया नियम 45 भ्रौर 46 म वशित प्रकिया 
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4, उन मामलों मे जहा प्रस्तुत दस्तावेज उप भाषा हलिखे यये हैं जो जिले मे सामान्यत+ उपयोग में 
नहीं लाई जाती है भ्लोर उप-रजिस्ट्रार द्वारा नही समझी गई है, क्या उनके साथ सत्य प्रतित्रिपि 
झौर सामान्यतः उपयोग मे ली जाने वाली भाषा मे श्रनुवाद लगाया गया है ? (नियम है 4) 

5, बया दस्ताबैजो की प्रतिलिपि उचित पुस्तकों में करलो गई है ? (वियम 26) 

6 वाया पस्तुतीकरण, शगाझुत झौर प्रतिफल वो प्राप्ति की स्वीकृति का पृष्ठाक्व भौर रजिस्ट्रीकरण 
के प्रमाण-पत्र विहित प्ररुपो में ग्रमिलिसित किये गये हैं ? (नियम 85) 

7. क्या घारा 60 में विहित रजिस्ट्रीकरण वे प्रमाण-पत्रो में रजिस्ट्रीकरण सस्या, पुस्तक, जिल्द तथा 
रजिस्टर का पृष्ठ वर्जित है श्रौर क्या इस पर तारीख निरपवादित रूप से लगाई गई है? 
(नियम !27) 

8. बयां प्रत्येक दस्तावेज वे अ्भिलेस का मिलान भूल से प्रतिलिपिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा 
किया गया है, तथा दया प्रतिलिपिकर्ता तथा परीक्षक दोनो ने रजिस्टर म प्रविष्टियौं पर हस्ताक्षर 
कर दिये हैं ? (नियम 57) 

9, वया भूल दस्तावेजों के अ्रन्तउल्लेसन रिक्त स्थान, उद्घर्षण या प्रिवर्तेत विष्पादन करने वाले 
पक्षकारो वे हस्ताक्षर या प्रादूयक्षर से प्रमाणित कर दिये गये है ? (नियम 95) 

20, क्या दस्तावेजों मे उल्निश्ित भ्रवो तथा खो के बारे में प्रमाणपत्र निरपवादिक रुप में भ्रभिलिखित 
किया गया है ? (निगम 30) 

2 जब मूल रजिस्ट्रीइत दस्तावेज को प्रतिष्ठित करने, रद्‌द बरने या परिशुद्ध करन वाली लिखित 
रजिस्ट्रीकृत की गई हो, तब वया पश्चातवर्ती रजिस्ट्रीकरण का टिप्पण पूर्ववर्ती दस्तावेज की प्रति- 
लिपि के पाएशवे में किया गया है ? (नियम 32) 

22, क्या उप-रजिस्ट्रार “तलाधियों ” स्‍भोौर “निरीक्षणो” के बीच सुभेद को पुर्णंतवा समभणा है? 
(नियम [29) 

23, बयां उपरणिस्ट्रार नियम 29 से 46 तक मे के निर्देशों को पूर्णतया समभता है ? 

24 क्या उप-रजिस्ट्रार उस प्रक्रिया को समभता है जिसका पालन उस समय किया जाना है जब न्यायालय 
रजिस्ट्रीकृत दरतात्रेज को रदुद क्ये जाने या निर्देश देते हुए डित्री की प्रतिलिपि भेजता है ? 
(नियम 8।) 

25, बया सिविल न्यायालय के विक्रय प्रमाणपत्र प्रमाणप्रत्रो के धारकों द्वारा रजिस्ट्रीवरण के लिए 
प्रस्तुत विये गये है और क्या उन पर नियम 63 में भ्रधिकथित दे प्रनुतार सब्यवहार किया 
गया है ? 

26 वया रजिस्ट्रार न्यायालयों वे आदेश द्वारा डिक्रियो के पिप्पादन मे बेचे गये पेडो से भित्र खडे पेडो 
के झ्राइमाने के श्रस्तरण के विलेखो के सव्यवहार का सही तरीका समभता है ? (नियम 55) 

27. क्या 00 रुपये से कम मूल्य वी स्थावर सफ्त्ति के विक्रय या विनिमय की साद्ष्य-स्वरूप लिखतें 
पुस्तक स ! में रजिस्ट्रीइत वी गई हैं तथा चेखो मे “अनिवायं” वर्मीक्षत की गई हैं ? 

28 वबया यह ग्रभिनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है वि' रजिस्ट्रीकरण कार्यवाहियों 
में निष्पादियों की शनास्त करने वे लिए साक्षी शनास्त विये जाने वाले व्यक्तियों की शनास्त करने 
में वस्तुत समर्थ है ? (नियम 70) 

29. कया पर्दानशीन महिलाओ वी शनास्त के लिए अधिकथित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया 
गया है ? (नियम !]) 

30. जब इस्तावेज वा सिष्पादव करने याल्े व्यक्ति वी शनास्त करने के प्रयोजन के लिए पटवारी 
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कार्यालय में हाजिर होते हैं, वया उनके रोजनामचे में उक्त तथ्य तथा हातिरी के हैठुक का टिप्पण 
उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से किया गया है? 

3 वबया हस्तगत कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए या मालिक को लोटाने के लिए है ? यदि ऐसा 

है तो कितने, प्लौर विलम्ब का हेतुक क्‍या है ? 

32 चया पाच वर्ष से भ्रधिक के पूरे हो चुके समस्त रजिस्टर केस्द्रीय धशिलेख कार्यालय को अन्तरित 

गये नही है 

33 20200 60 श्र जाया 52 की पुत्र विल्दबदी श्रपेक्षित है और हैंतो 

कितनों की ? 

34 बया 'रजिस्टरों की बोई अ्रतिरिक्त रिक्त जिल्दें हस्तगत हैं ? (नियम 50 जिरद १॥) 

]-रजिस्टर ] से ५ तक तथा भा से भा तदः फे बारे से विशेष सुंददे -- 
पुस्तक है हु 

35 बया भनन्‍्य उप जिले मे रजिस्ट्रीकृत किये जाने योग्य फोई दस्तावेज उक्त निरीक्षण उप जिले में 
झनवधानता मे रजिस्ट्रीकृत किया गया है ? यदि ऐसा है तो कया त्रुटि का उपचार बर दिया ग्रया 
है भौर यदि किया है तो कैसे २ 

36 कया दस्तावेज में स्थावर सम्पत्ति, जिससे यह सवधित है, का वर्णन भतविष्ट है जो उसकी पहचान 
करने में पर्याप्त हो ? (नियम 85) 

37 या दस्तावैज़ों के साथ विदेशी भाषाग्रो के दस्तावेजों की प्रतिलिपिया भनुवाद, मानचित्र या रेखाक 
प्म्यरू्‌ रूप से दाखिल किये गये हैं ? बया उन पर स्या भ्रौर सारीख लगादी गई है ? (नियम 34) 

38 उन दस्तावैजों की दशा में जिनमें दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित स्थावर सपत्ति सम्पूर्णत इस उप जिले 
में ईथत्त नही है क्या दस्तावेज या ज्ञापन वी प्रतिलिपि उचित पार्पाज्षय में परिषण के लिए जिले 
दे जिला रजिस्ट्रार को भेजदी गई है ? (नियम 70 से 72) 

39 वया डिक्षियों तथा भादेशो की प्राप्त प्रतिलिपिया समुचित रुप से प्रमाणित हैं, भोर क्‍या उनमें 
सपत्ति जिससे वे सबधित हैं, का पर्याप्त वर्णन भ्न्तविष्ट है ? 

40 क्या भाप्त प्रतिलिपिया तथा ज्ञापन उचित रूप से सस्याक्ति शोर फाइल बिये गये हैं? 
(नियम 34) 

4॥ बया रजिस्ट्रीइत करने से इन्कारियों के वारण स्पष्ट रूप से तथा सक्षिप्त रूप से ऑभलिलित किये 
गये हें भ्रोर नियमानुसार है ? (नियम 37) 

42 क्या उप-रंजिस्ट्रार वेवल इसलिए किसी दस्तावेश वो रजिस्ट्रीटत करने से इबार बरता है कि 
निष्पादी दस्तावेज के रजिस्ट्रीडल किये जाने दे' प्रति झनिच्चुक है यद्यपि निष्पादन से इन्कार नहीं 
किया गया हैं ? (नियम 42) 

43 धया उन सामलो में प्रक्रिया का पानन विया गया है जहा रजिएट्रीवरण दस्तावेज मे बुछ पक्षकारो 


के कप | स्वीवार क्या गया है, कितु नियम 45 वे अनुसार शेप के वारे में उससे इन्कार क्या 
गया 
पुस्तक व्‌ 
44 क्या रजिस्ट्रार ' दिल” तथा “दत्तक ग्रहण वे प्राधिवार” 


के बीच सुभेद वो सममता है २ 
[नियम 48) 
है पा पुस्तक पा] 
वया, जहां सम्पत्ति झादाता को परिदत्त नहीं की रई है, ज्ग्म रूपत्ति ये दान श्स प्रतक में 
रजिस्ट्रीशत किये गये हैं ? (नियम 50) सी 


20 राजस्थाद रजिस्ट्रीकरण निपम 


पुस्तक शा 
46 कया मुख्तारनामे के श्रषिप्रमाणिज्त उद्धरण यह दश्शित वरते हैं वि प्राधिवार उद्धस्ण रजिस्ट्रीकरण 
बे लिए दस्तावेज श्रस्तुत बरने वे लिए दिया गया था, श्ौर विशेष मुख्तारनासे वी दशा मं क्या 
दे कार्यालय दर्शित करते हैं जहा ऐसे मुष्तारनामो था उपयोग विया जाता आशयित है ? (नियम 52) 
47 क्या उप रजिस्ट्रार यह समभता है कि भ्रधिप्रमाणिद्त किये जाने वाते समस्त मुख्तारमामे उसकी 
उपस्थिति म हस्ताक्षरित और निष्पादित किय जान चाहिए ? (नियम 52) 
पुस्तक शा 
48 क्या उपरजिस्ट्रार धारा 38, 33 भोर 38 के अधीन अध्यपेक्षाओों के लिए स्वय हाजिर होने की 
बजाय फमीशन जारी बरता है ? यदि ऐसा है तो शितने मामलो मे? क्या कार्यालय के लिपिक इस 
प्रकार नियोजित किये गये हैं ? (नियम 8) 
49, पया यात्रा व्यय ठीक रूप से उद्शहीत किये गये हूँ ? (नियम 53) 
पुस्तक शव 
20 कया निष्पादियों की शनास्त प्रगुदे की छाप द्वारा सुनिश्चित वरने वा तरीका फार्यालम में प्रवृत्त 


है ? यदि ऐसा है तो कया नियम समझ लिये गये हैं भौर क्या छाप स्पष्ट भशौर समाघावश्रद है 
(नियम 3) 


5। क्‍या छाप लैने के लिए सचित्र चालू स्थिति में झोर स्पष्ट रूप से रसा गया है ? (नियम 3) 
गा श्रतुक्मणिकाए झोर समनुषगी पुस्तफे 

52 मा पिछते वर्षी वी ग्रतुक्रमशिकाए उचित रूप से वर्णोक्रम में रखी गई है, भोर क्या जिहदें भजबूती 
से बधी हैं ? (नियम 64) 

53 या चालू भनुक्रमणिकाए स्पष्टतया लिखी गई हैं तथा श्रद्यतन हैं? यदि बकाया है तो कितनी 
कालावधि तक को है ? (नियम 48) 

54 कया प्रतुक्रमणिकाएं ठीक रूप से तैयार की गई हैं भौर नियम पूरोतया समझ लिये गये हैं ? प्रत्येक 
अनुक्रमशिका में कुछ अ्रविष्टिपो की जाच करली जानी चाहिए? (नियम 65 से 73) 

55 क्या डिक्रियो न्यायालय के प्रादेशो, ज्ञापनो भौर विक्रय प्रमाणपत्नो की प्रमाणित प्रतिलिपियों को 
उचित रूप से पअनुक्रमरिका में लगा जिया गया है ? (नियम 60 से 7) 

$6 बया विलो या दत्तक ग्रहण दे प्राधिकारी के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के मामो की वसोयत- 
कर्ता या दाता की मृत्यु के पश्चात्‌ भनुक्रमणिका में लगा लिया गया है ? (नियम 62) 

57 क्‍या फाइल पुस्तक से 7 में अभितिश्तित दरतावेजो की वावत समस्त प्रविष्टिया भनुक्रमणिका में 
लाल स्याही से की गई हैं ? (नियम 72) 

समनुषगी पुस्तें 
फोस का रजिस्टर 

58 क्या प्रत्येक मामले में उचित रूप फीस उद्गृहोत फो गई है, भोर क्या 'रजिस्टरों, प्राप्ति पुस्तक, 
फीस पुस्तक, तथा खजाना चालान में फोस के मुद॒दे प्रविष्टिया मेल खाती है ? 

59 बया सदत्त समस्त फीसे लेखे में लेली गई है ? (नियम 74) 

0 बयां पुस्तक का योग महीने के साथ-साथ दैनिक भी लगाया जाता है भोर वया योग उप-रजिस्द्रार 
के हस्ताक्षर से सत्यापित करा लिये गये हैं ? (नियम 74) 

6] क्या रकमें भ्रग्नेजी श्रको में लिखी गई है ? 


62 कि 23 के समस्त सदाय दस्तावेज पर. परृष्ठावित कर दिये गये हैं, जिसके मदूदे वे आर्प 
किये गए: 


राजस्थान रजैस्ट्रीकरणा नियम 2१ 


53 वात की प्राप्तिया विहित त्तारीखो पर सरकार के नाम मे जमा करदा दी गई हैं ? 
64 क्या समस्त जमा खजाने के चालातों से समणित है ? क्या जमा, नियम 74 में प्रधिकथित के 
अनुसार चालान में वर्गीकृत कर दी गई है ? (नियम 74) 
रसीद पुस्तकें 
55 क्या पुस्तकें कलेण्डर वर्ष के भ्रनुस्तार क्रम से सस्यांकित हैं ? (नियम 76) 
66 क्या रसीदें सदत्त समस्त फीस के लिए दी जाती हैं ? (नियम 76) 
67 वया समस्त ल्लौठाई गई रसीदें उनके अपने-अपने प्रतिपरणोँ में चिपका दी गईं है झौर क्या 


दस्तावेजों को वापिस प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के हस्ताक्षर उन पर हो गये हैं ? 
(नियम 76) 


68 क्ष्या उप-रजिस्ट्रार यह सावधानी बरतता है कि रसीद पर दस्तावेज के लौटाने की तासीश 
विलेख के प्राप्तकर्ता द्वारा ही लिखी गई है न कि लिपिक द्वारा भौर कि दल्ष्ताव्रेजो को 
लोटाने के विलम्ब पर पर्दा डालने के लिए गलत तारीख प्रविष्ट नहीं की गई है? 
(नियम 76) 

60 वया बार्यावय में मौजूद बिना तौटाये दस्तावेजों की सख्या गैर भौजुद प्रतिप्णों की सख्या 
के समान है ? 

70 बया दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ तत्परता से लौटा दिये जाते हैं २ 
भ्रतुदत्त प्रतिलिषियों का रजिस्टर श्रौर तलाशियों फा रजिस्टर 

7 कया प्रतिलिपियों के लिए समस्त श्रावेदनो पर एक श्राते का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा है २ 
क्या स्टाम्प पंच कर दिये गये हैं ? (नियम ॥30) 

72 क्या उप रजिस्ट्रार यह समझता है कि पुस्तकों तथा श्रवुक्रमशिकाशो के ये समस्त निरीक्षक 
उसकी हाजिरी में किये जाते हैं, जिनका निरीक्षगा भनुज्ञाव है ? (नियम 39) 

23 कया प्रतिलिपिया देने भौर पुस्तकों में प्रविष्चियो के लिए तलाशी के वारे में समस्त निबन्धों 
का सावधानीपूर्दक पालन किया जाता है ? (नियम 47 से 49) 


74 क्या अनुदत्त समस्त प्रतिलिपियों के लिए उचित स्टाम्प उपयोग में लिए गए हैं? 
(नियम )4»॥ 


75 क्या प्रतिलिपियाँ तथा तलाशियो के भ्रावेदनो पर बसूत की गई प्रतिलिपिकरण फौस तथा 
ठलाशी फोस है ? शोर वे तारीखें नोट री जाती है जब श्रावेदन प्राप्त किया गया तथा जय 
उसका निपटारा किया गया ?े (नियम ।49) 

76 बा प्रतिलिपियो, निरीक्षण तथा तलाशियो के भ्रावेदन विहित मुद्रित प्रहूप पर प्रस्तुत 
8५ हे हैं तथा बया इनत्‌ प्ररूपो के विक्रय झागमो का सम्यक रूप से लेसा जोखा दिया 

१५ 


प7 क्या रजिस्टर प्रर्प स २० (वरिशिष्ट ]), में प्राप्त विये गये के रूप में दर्शित विक्रय प्रस्‍ुपों 
वी सस्या वियम 64 के प्रधीन विद्वित सत्यापित सासिक विवरणी से भेत्न सात्ती है? 
(नियम 64) 


78 कई हक गायों की रकम उचित शीर्ष के प्रधीत खजाने में सम्यक्ु रूप से जमा वर दी 


7 क्या तलाशी के लिए या प्रतिलिपि के लिए भ्रायेदन वापिक बण्डस में पाइल कर दिये शये 
है ? (नियम 89) 


राजस्थान रजिस्ट्रीकरय' नियम 2£ 


63, क्या कार्यालय की प्राप्तिया विहित तारीखों पर सरकार के नाम मे जमा करवा दी गई हैं ? 
(नियम 74) 

64 वृय्ा समस्त जमा खजाने के चालानो से समर्थित है ? क्या जमा, नियम 74 में प्रधिकथित के 
अनुसार घाल्लान में वर्गीकृत कर दी गईं है ? (नियम 74) 

रसीद पुस्तक 

65 क्या पुस्तक कलण्डर वर्ष के अनुसार क्रम से सस्योकित हैं ? (नियम 76) 

66 क्या रसीदें सदत्त समस्त फीस के लिए दी जाती हैं ? (नियम 76) 

67. क्या समस्त लौठाई गई रसीदें उनके श्रपने-भपने प्रतिपर्ों में चिषका दी गई हैं भोर क्या 


दस्तावेजों को वापिस प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के हस्ताक्षर उत पर हो गये है २ 
(नियम 76) 


68 क्या उप-रजिस्ट्रार यह सावधानी बरतता है कि रसीद पर दस्तावेज के लौठाने की तासीश्ष 
विल्लेख के प्राप्तकर्ता द्वारा ही लिखी गई हैन कि लिपिक द्वारा भौर कि दश््तावेजो को 
लौटाने के वित्म्ध पर पर्दा डालने के लिए गलत तारीख प्रविष्ट नहीं की गई है ? 
(नियम 76) 

60 जया कार्यालय में मौजूद बिना लौटाये दस्तावेजों की सू्या गैर मौजूद प्रतिपणों की सख्या 
कै प्मान है ? 

70 क्ष्या दस्तावेज रजिस्ट्रोकरण के पश्चात्‌ तत्परता से लौटा दिये जाते है ? 
अ्रनुदत्त भ्रतलिपियों का रजिस्टर और तलाशियों का रजिस्टर 

7। क्या प्रतिलिपियों के लिए समस्त भावेदनो पर एक प्राने का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा है * 
क्या स्टाम्प पच्र कर दिये गये हैं ” (नियम !30) 

72 धया उप-रजिस्ट्रार यह समभता है कि पुस्तकों तथा अनुक्रमशिकाशों के ये समस्त निरीक्षक 
उसकी द्वाजिरी में किये जाते हैं, जिनका निरीक्षण भनुज्ञात है ? (नियम 39) 

73 बया प्रतिलिपिया देने भौर पुस्तकों में प्रविष्टियो के लिए तलाशी के बारे में समस्त निवन्धों 
का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है ? (नियम 47 से 49) 

74 क्ष्या भ्रनुदत्त समस्त प्रतिलिपियो के लिए उचित स्टाम्प उपभोग में लिए गए हैं? 
(नियम १4%) 

75 क्या प्रतिलिपियाँ तथा तलाशियों के झावेदनों पर, वयूतर की गई प्रतिलिपिकरण फीस तथा 
तलाशी फीस है ? भौर वे ततारीखें नोट की जाती हैं जव भ्रावेदन प्राप्त किया गया तथा जब 
उसका निपठारों क्या गया २ (नियम 49) 

76, कया प्रतिलिपियो, निरीक्षण तथा तलाशियो के प्रावेदन विहित मुद्रित प्ररूप पर प्रस्तुत 
गा हे हैं तथा क्या इन प्ररूपो के विक्रय श्राममो का सम्यव्‌ रूप से लेखा जोखा दिया 

५॥ 

77 क्‍या रजिस्टर प्ररूप स॑ 20 (परिशिष्द |), मेँ प्राप्त किये गये के रूप में दर्शित विक्रेय प्रस्पो 
की सल्या नियमम 64 के भ्घीन विहित सत्यापित म्रासिक विषरणों म्रेमेत्र खातों है? 
(नियय 64) 


78 ० की रकम उचित शी के भ्रधोन खजाने में सम्पर्‌ रूप से जमाकर दी 


207 जया सलाशी के लिए या प्रतिलिपि के निए झावेदन वारविक बष्डल में प्ाइल 
है ? (नियम 49) गइल कर दिये गये 


22 राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम 


80 क्‍या प्रति्षिषियों तथा तलाशियों के कारण प्राप्ति में कोई बढोतरी या कमी देसी गई है 
यदि हा, तो क्या इसके लिए कोई कारण है ? 
अ्रदेश फाइल 
8 क्‍या भादेश फाइल रजी गई है श्रोर समुचित रूप से व्यवस्थित है ? क्या महानिरीक्षकुतथा जिला 
रजिस्ट्रार से निकलने वाले आदेश समुचित रूप से चिपका दिये गये है ? क्या कोई प्रादेश 


कार्यालय में चिखरे हुए पडे हैं ? क्या विषय वस्तुओ की सूची वाधिक रूप से तैयार की जाती 
है भौर कया वह उचित रूप रे तैयार की गई है ? (नियम 87) 


82 वया नियमावली की समस्त शुद्धि पचियां समुचित रूप से लगादी गई है ? (नियम 8) 

कार्यबूत्त पुस्तक 

83 क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण भौर स्वीदति वी सामान्य प्रक्रिया के समस्त निलम्बनों के 
टिप्पण उप-रजिस्ट्र द्वारा स्वय किये गये है ? (विषम &2 और 53) 

84 क्या प्रविष्टिया नियमावली में विनिदिष्ट मुद्दों तक्र ससीमित हैं, झोर क्या प्रत्येक से सबधित 
प्रविष्ठिया मामले के प्रारम्भ से उसके निपदारों तब फी कार्यवाहियो का स्पष्टतया दर्शित 
करती है ? क्या निर्देश सख्याए समुचित रूप से दी गई है ? (नियम 88) 

85 उन मामलों में जहा दस्तावेज पक्षकारो फी गलती की शुद्धियो के लिए या स्थावर सपत्ति 
के वणुन को पूरा बरने के लिए लौठा दिए गए है क्या गलती या ऐसे वर्णन वो देखमे से 
यह मालूम होता है कि जो कुछ झावश्यक था वह तभी पूरा नही किया जा श्षकता था ? 

एए जिविध 

86 क्या कार्यालय में जगह ययोचित और पर्याप्त है ? यदि यही तो क्या सुधार आवश्यक प्रौर 
बाछुनीय हैं ? 

87 क्या लिपिक उप-रजिस्द्रार बी ठीक उपस्थिति में या ऐस स्थान पर बैठते है कि उनकी 
240४; और बाय हमेशा उस श्रधिकारी द्वारा प्रासानी से निर्यात्रत कया जा 
सः 

88 क्या उप रजिस्ट्रार वैयक्तिक रूप से समस्त दस्तावेज श्रौर,फ्रौत्त श्राप्त करता है, पृष्ठाक 
लिखता है मौर रजिस्ट्रीकरणण के पश्चात्‌ दस्तावेजों को लोदा देता है ? यदि नही तो कौन 
से कर्तव्य प्रत्यायोजित किए गए है और नही किए गए है ? 

89 कया उप रजिस्ट्रार था उसके लिपिक दस्तावेज लेखबद्ध करते हैँ या लिखते है या भय कार 
बार करते है ? 

90 क्या कार्यालय में वेतन से पाते वाले कोई शिक्षु हैं ? यदि ऐसा है तो क्वितते है और गया 
उनको नियुक्त करते के विए जिला रजिस्ट्रार वा प्राधिकार प्रभिप्राप्त कर लिया गया है ? 
पया वे किसी प्रकार उप रजिस्ट्रार या उसके लिपिकों से सम्बन्धि। हैँ, और यदि हा तो 
कैसे ? 


क्या कर्मचारीवृद भ्रपनी दक्षता बनाए रखते है, उचित समय पर आते जाते है, भौर कार्या- 

लय के कारवार का सचालन समयविष्ठा, शुद्धता श्रौर शीघ्रता से किया जाता है ? 

92 क्‍या तियम 08 के निवेश उप रजिस्ट्रार द्वारा समझ लिये गये हैं श्रोर उनका पालन किया 
लाता है ? (नियम १55) 

93 क्या रजिस्ट्रारो, पुस्तकों धादि वा सूची पत्र॒ रखा गया है ? क्या वह पूर्ण है प्रौर क्या ठीक- 
ठीक भर स्वच्छता से लिखा गया है २ 

94 बया प्रलमारिया भ्रच्छी स्थिति में.है और ताले उपूयुक्त हैं? क्‍या वे पर्याप्त हैं या बहुत 

अधिक हैं ? क्‍या भतवेस्तुओ को स्वच्छुता से तथा यथाक्रम रखा गया है? 
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95, वया फीस सारणी लोक दर्शन के लिए अभिदर्शिव को गई है २ पदेन उप-रजिस्ट्रारो के कार्या- 
लयो में वया प्रत्येक दिन के कतिपय भाग रजिस्ट्रीकरण फारवार के लिए पृथक रखें गए हैं? 
क्‍या दस्तावेज प्राप्त करने तथा लौटाते वे लिए समय का नोटिस लोक दर्शन के लिए ध्रमि- 
दशित किया गया है ? 

96, बया विविध कागजपत्रों को उचित रूप से वर्गद्धित किया गया है झौर क्रम में तथा तरीके 
से रा गया है ? दया अल्पकालिक स्वरूप के कागजपत्रो को नियम भ्रन्तरालो पर नष्ट कर 
दिया गया है ? 

97, क्या अभभिलेसो की सामान्य छटाई श्रचतन है ? न्‍ 

98 बया भ्रदावाकृत दस्तावेजो के निपटारे से सम्बन्धित नियमों को उचित रूप से समझ लिया 
और कार्यान्वित किया गया है ? क्‍या कार्यालय में कोई ऐसे दस्तावेज है, जिन्हें जिला 
रजिम्द्रार के पास जाना चाहिए था? 

99, क्या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिला रजिस्ट्रार वे पास भेजे गए समस्त अ्रदावाकृत 
दस्तावेजों बे! साथ इन्वाइस है ?े क्या वे उचित रूप से प्राप्त प्रौर भ्रभिलिखित किए 
गए हैं ? 

]00, बदा पत्र व्यह२ ये लिए प्रेपक और प्राप्ति रजिस्टर रखे जाते है ? यदि नही, तो कया 
प्रभिलेख रखा जाता है ? 

0! , क्या रिक्त प्ररूपो का स्टाव' न तो ग्रधिक है, म ही कम र 

02 बया श्रग्रेजी से श्रपरिचित उप रजिस्ट्रार के लिए अग्रेजी निरीक्षण दिप्पणो का प्रनुवाद करा 
लिया गया है ? 

03 क्या कार्यलिय की मुद्रा ठीक है ? क्या यह साफ और श्रच्छी स्थिति में है ? क्या भ्च्छी छाप 
प्राप्त करने के लिए सावधानी बरती जाती है ? 

04 क्या वापिक विवरशिया मासिक रुप से लिख ली जाती हैं ? 

0$ क्या रजिस्ट्रीकरणो में कोई तात्विकः बढोतरी या कमी हुई है ? यदि हा, तो किस वर्ग के 
दस्तावेजों में भ्ौर उसका कारण क्या है ? क्या इस बात पर विचार परने का कोई कारण 
है कि इसका फारण बह विलम्व और भध्तुविधा है, जो पक्षबारों के लिए उप रजिस्ट्रारो हारा 

फारित किया गया ? + 

06 क्या पिछले निरीक्षण टिप्पणों पर के समस्त निदेशों को कार्यान्वित कर लिया गया है? 
यदि नहीं तो इस लोप के लिए वौन उत्तरदायी है ? 

07. उप-रजिस्ट्रार द्वारा वितने दस्तावेजों को परिवद्ध किया गया था भौर उनके क्या परिणाम 
निकले ? बषा यह विश्दाश करने का बोई कारण है कि उनमें से बोई सा भी सदुभाव से 
परिवद्ध नही किया गया था ? + 

(मूल अभ्रधिसूचना स एफ 2 (25] इ/एण्ड/टी/56/। तारीख 20-:958, राजस्थान 
राजपत्र, भाग । (ख), तारीख 6-६-5$8 में अग्रेजी में प्रकाशित) 
गा भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, '908 (908 का केन्द्रीय अधिनियम शत) की घारा 
हे दे शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भ्जमेर क्षेत्र, भाव क्षेत्र, सुनेल खेत्र तथा पुतर्गठन पर्व 
राजस्थान राज्य में प्रवृत्त इस बारे को समस्त विद्यमान प्रधिसूचनाओो के झधिक्रमण में, राज्य सरकार, 


पदुद्वारा उक्त भ्रधिनियम के 
यत करती है, भव“ के झधीन सदैय फोसो की निम्नलिखित सारणी तैयार, भनुमोदित तथा प्रका- 
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रजिस्ट्रीकरण फीसों की सारणी 
प्रनुसुची ॥ 
झनुच्छेद । 

. विनिदिष्ट दस्तावेजों या दस्तावेजों के वर्ग के सम्बन्ध मे इस सारिणी में भ््यथा यथा उप- 
बन्धित के सिवाय, समस्त दस्तावेजों के रजिस्ट्रीवरणा के लिए निम्नलिखित मापमान के भ्रतुस्तार फीस 
प्रभारित की जायेगी, भर्थात्‌ -- 

(क) जब मुल्य या प्रतिफल 200 रुपये से भ्रधिक मही हो * “2.50 पे. 

(ख) जब भूल्य या प्रतिफत 200 रुपये से श्रधिक हो, 200 रुपये से प्रधिक के प्रत्येक 00 
शपये या उसके भाग के लिए, 000 रुपये तक ४ *“.25 पे 

(ग) जव भुल्‍्य या प्रतिफल 000 रुपये से भ्रधिक ही, 000 रुपये से भ्रषिक के प्रत्येक 500 
रुपये या उसके भाग के लिए 5000 झुपये तक * ““2.50 पैं. 

(घ) जब मूल्य या प्रतिफल 5000 रुपये से प्रधिक हो, 5000 रुपये से प्रधिक के प्रत्येक 
000 रुपये या उसके भाग के लिए 50,000 रुपये तक *” *4 00 

(४) जब मुल्य या प्रतिफल 50,000 रुपये से प्रधिक हो, 50,000 रुपये से प्रधिक के प्रत्येक 
]000 रुपये या उसके भाग के लिप ** ४ | 00 

 झ्रधिकतम २250.00 रुपये के भ्रध्पघीन ! 

परन्तु जब दस्तावेज की विंपय वस्तु मूल्यांकन योग्य हो तो मुल्य को रजिस्ट्रीकरण के पहले भभि- 
व्यक्त किया जाना चाहिए। 

2, पट्टा रजिस्ट्रीकरण की तिखत दशा में पीस उस रकम पर सगणित की जाएगी जिस पर 
स्टाम्प शुल्क देय है 

परन्तु जहा किसी पट्टे को <्ठाम्प शुल्क से छूट दे दी गई हो तो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए 
2,50 रु. की फीस प्रभारित की जाएगी । 

इस प्रनुच्छेद मे प्रधुक्त शब्द “पट्टा” मे पट्टा या कबूलियत सम्मिलित है, परन्तु पट्टे का प्रतिलिख 
सम्मिलित नहीं है । पट्टो के समस्त प्रतिलेख राजस्थान स्टाम्प विधि (प्रतुकूलीकरण) प्रधिनियम, 952 
की द्वितीय पनुसूची के भरनुच्छेद 25 या भराव्‌ क्षेत्र या सुनेल क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो, में प्रवृत्त स्टाम्प 
विधि के ततुसमान उपबन्ध द्वारा शासित है भौर इसलिए प्धिकतम रजिस्ट्रीकरए फीस 2-50 
रुपये है । 

3 क्षापाश्विक या सहायक या प्रतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति या, जहां मुरुय या प्राथमिक 
बघक रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के समाघानप्रद रूप मे सम्यकू रूप से रजिस्ट्रीकृत हुआ साबित हो जाये, 
वहाँ झौर भ्राभवासन के जरिए प्रतिभूति देने के लिए तात्यथित दस्तावेज पर उद्गृहणीय रजिस्ट्रीकरण फीस 

2/- रुपये होगी ! 

4. विभाजन की लिखत की दशा मे पृथक प्रश या श्रशों का मुल्य, जिसके झाधार पर स्टाम्प शुल्क 
संदत्त किया गया है, रजिस्ट्रीकरण फीस का भ्वधारण करने के प्रयोजनो के लिए सुल्य या प्रतिफल के रूप 
में लिया जाएगा । 

5, किसी दस्तावेज मे प्रभिव्यक्त प्रतिफल को रजिस्ट्रीकरण फीस का भ्वधारण करने के लिए 
सामान्यत उसके मूल्य के रूप मे माना जाएगा । जब कोई भी प्रतिफल विनिदिष्ट नही किया गया द्वो तो 

« दस्तावेज में यथा प्रदर्शित सव्यवहृत सपत्ति का मूल्य मारा जाएगा । उत मामलो में जिनमे न तो प्रतिफलत 
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पर न ही संपत्ति का मूल्य लिखा गया हो, रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित करने 
की कार्मेदाही कर सकेगा, किन्तु ऐसा करने से पूर्व मूल्य का प्रतिफल उल्लिखित करने के लिए संबंधित 
पक्षकारों को भवसर दिया जाना चाहिए । 

6. जब किसी सुनिश्चित राशि के बदले विक्रय, बंधक भ्रादि के किये जाने का करार निष्पादित 
किया गया हो श्रौर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो भोर ऐसी राशि पर सुल्यातुसार रजिस्ट्री 
करण फीस प्रभारित की गई हो तब वास्तविक हस्तान्तरण, बधक आदि के होने पर, बाद मे प्रस्तुत किए 
जाने पर रजिस्ट्रीकरण के लिए केवल 2/- रुपये की वियत फीस उद्गृहीत की जानी चाहिए, बशर्तें कि 
2४४ करार का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया ग्रया 
हो 


झनुच्छेद ॥ 
दस्तावेजों के निम्नलिखत वर्गों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस नीचे प्रस्येक वर्ग के सामने उल्लिखित 
दर से प्रभारित की जायेगी:--- 
(क) बिल 20/- 5. 
(ख) दत्तक ग्रहए विलेख या दत्तक ग्रहण का प्राधिकार 20/- ढ. 


(ग) साधारण मुख्तारनामा, विवाह विच्छेद का विलेख या न्यायालय की डिक्री या श्रादेश की 
प्रमाणित प्रतिलिपि 40/- 5" 


अनुच्छेद ता] 
रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसें:-- 
(क) किसी ऐसे भ्रन्य विलेख, जो पूर्व म रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के मदद प्रतिफल के संदाय को 
प्राप्ति अभिस्वीकृत करने वाले किसी पृथक विलेख के, या 
(सं, पूर्व में रजिस्दीकृत दस्तावेज को सशोधित करने, उपान्तरित करने था शुद्ध करने याले किन्तु 
जो पूर्व मे रजिस्ट्रीकृत ऐसे दस्तावेज को रह नहीं करता हो, दस्तावेज कै रजिस्ट्रीकरण फे लिए वही फीस 
होगी जो मूल विलेख या दस्तावेज, ययास्थिति, के रजिस्ट्रीकरण के लिये भी, यदि ऐसी फीस 4 रुपये 
पैं प्रधिक नही होती, प्रस्यधा यहू फ्रीस 4 श्पये होगी । 
अनुच्छेद ५ 


प दस्तावेजों के निम्नलिखित वर्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस नीचे प्रत्येक वर्ग के सामने उल्लि- 
खित दर से प्रभारित की जाएगी. -- ह 


ढपे. 
() विशेष भुछतारनामा 5.00 
(2) सेवा या भाड़े का करार 5.00 
(३) पट्टो से भिन्न लिखतो के प्रतिलेख या दूसरो प्रतिया 5.00 
(4) किसी प्रतिफल के बिना सम्मति विलेख 20.00 
(5) किसी भीभियम यथा किराये के बिना पट्टे के रूप मे करार 5.00 


(७) कोई भ्रन्य दस्तावेज जो इस सारणी के छिसो भन्‍्य भनुच्छेद के प्रधीन न छाया 
जा सकता हो 


20.00 
(7) ट्रंड भार्क की घोषणा 


5.00 
(8) पच्चाद, अर्थात्‌ मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा लिखित में दिया गया कोई 
विनिश्चय, जो बाद के प्रक्रम के दौरान न्यायालय के आदेश से भन्यथा किये गये निर्देश पर श 
विभाजन का निदेश देने घाला पचाद न हो 20.00 


लक हक. कक हट ध्ु 
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(9) विरासत, सरक्षकपद, अशासवीमपद, या निष्पादवत्व का प्रमाण पत्र 0 00 
(१0) भागीदारी का विघटन 5.00 
श्रनुच्छेद ४ 

रजिस्ट्रीकरण के लिए फीरें -- 

(क) पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को रद्द करने वाले किसी दस्तावेज, या 

(ख) किसी प्रतिफल के बिना पट्ट के अ्रम्यपंण था भन्‍्तरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस वही 
होगी जो मल दस्तावेज या पट्टं, यधास्थिति, के लिए प्रभाय॑ है जो अधिकतम केवल 0 रुपये के प्रध्य- 
धीन होगी । 

अनुच्छेद ए[ 

4 रजिस्ट्रार द्वारा किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रोकरएण की भतिरिक्त फीस, इस सारणी फे भ्रतुसाह 
उसके 'रजिस्ट्रीकरण के लिए भ्रभाय सामान्य फीस के अलावा 6 रुपये होगी । 

2 इस श्रनुल्छेद के श्रधीन अतिरिक्त फीस, विलो तथा दत्तक ग्रहण के प्राधिवारों के रडिस्ट्री 
करण पर सदेय नहीं है भ्रोर न ही उन मामलो में उद्गृहीत पी जाएगी जहा उप-रजिस्ट्रार सब्यवहुर मे 
उसके स्वय हितवद्ध होने या उस भाषा से, जिसमे विलेख लिखा गया है, श्रपरिचित होने के कारण या 
किसी प्रन्य पर्याप्त कारण से, स्वय रजिस्ट्रीकरण करने में श्रसमर्थ हो । 

भनुच्छेद भा 
] समस्त मामलो मे प्रभाय फीस का सापमात निम्नलि,9्षित होगा ८ 


(क) दस्तावेज पर पृष्छाकनो की प्रतिलिपि 050 
(खत) समुचित पुस्तक म रजिस्ट्रीश्त दष्तावेजों की प्रतिलिपि करने के लिए 0.50 
(।00 शब्दों फे 
प्रत्येक पर्ण या 


उसके भाग के लिये 


2 यदि बोई दस्तावेज एक से भ्रधिक जिलो मे स्थित स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है तथा उसकी 
एक प्रतिलिपि भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, !908 की घारा 65 या धारा ६7 के प्रधीन पभ्रय 
जिले या भन्य जिलो को प्रग्रेषित की जानी है तो प्रतिलिपिकरण फीस दो बार (या तोन बार प्रादिजैसी 
भी स्थिति हो) सदेय होगी, एक वार तो रजिस्टर मे भूल प्रतिलिपिकरण के लिए भौर फिर, प्रेपण हेतु 
प्रतिलिषिया करने के लिए । 

झनुच्छेद शा 

प्रभाग फीस का सापमान निम्नलिखित होगा - 

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए अस्तुत मुद्रित दस्तावेजों की मुद्रित प्रतिलिपियो के मिलान के लिए 
00 शब्दों के प्रत्येक पर्ण या उसके किसी भाग वे लिए 0.25 

(ख) प्रत्येक प्रतिलिषि फाइल करने के लिए 0.50 

अनुच्छेद ॥% 

) भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908 की धारा 64, 65 भोर 66 के प्रधीन भेजे जाने 
के लिए ज्ञापन की प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए | स्पये को भतिरिक्त एक समान फीस प्रभारित की 
जाएगी । 

2 उक्त धारापो के भधीन ज्ञापन जारी करने के लिए बोई फीस 'प्रभारित नही को जाएगी, जब 
'धावर सम्पृति से सम्बन्धित न्यायालय की डिक्री या पादेश की प्रतिलिपि रक्त श्रवितियम की धारा 29 के 
८४85... कट लक 
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प्रषीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार, जिसके उप जिले या जिले में संपत्ति का 
कोई गण स्थित तहीं है, कै, कार्यूलिय में प्रस्तुत की गई हो। 

3 उन मामलों में, ज्ञ्ह्या छूप-रजिस्ट्रार सब्युरवेहार में उसके स्वयं हितबद्ध होमे या उस भाषा छे, 
जिसमें विलेल लिखा भया है, पपुरिचित होने के कारण से या किसी भ्रन्य पर्याप्त कारण से स्वयं रजि- 
स्रीकरण करने म प्रसमर्थ हो, घारा (6 () के अधीन ज्ञापन की जारी करने के लिए कोई फीस प्रभारित 
ही जाएगी " 

झनुच्चेद > 

भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908' को धारा 62 के अनुसार भनुवाद या लिप्यन्तरण 
#िएल के के लिए फोप़ 2/- छूपये होगी । । 


अनुच्छेद हू 
रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के डाक से लौटाने के लिए फीस मिम्न प्रकार होगी --+ 
(%) एक दस्तावेज की दशा मे 2 00 रुपये 
(जब) उसी रजिस्ट्रीगरत लिफाफे म लौटाये जान बाले प्रत्येक अ्रतिरिक्त दस्तावेज क लिए 
0.50 रुपये 
3, अनुच्छेद जा 


यु ) उस दस्तावेज की भ्रभिरक्षा के लिए 2 रुपये की फीस प्रभार्य होगी, जो उस तारीख, 
गैसको उस पर “रजिस्ट्रीक्ृत” या 'रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार पृष्ठाकित क्रिया गया या, से एक म| 
दक परदावाइन रा शो ड् स्ट्री का पृ ह्नि 
2 उस दस्तावेज़ की प्रतिलिपि की झभिरक्षा के लिए भ्राठ प्राने की फीस प्रभार्य होगी जो रजि- 
छ्रीकरण के लिए अ्स्तुत या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, जब ऐसी प्रतिलिपि किसी रजिस्ट्रीकरण कार्या- 
लय मे किसी व्यक्ति के भ्रावेदन पर तैयार की गई हो और वह प्रतिलिपि उस तारीख से जब बह भावेदन 
को देने के लिए तैयार थो, एक भहिने तक श्रदावाइुत रही हो । ध 
>_ 3 ऊपर खण्ड () झौर (2) में उल्लिलित फीस प्रथम महिने, जिसके दौरान यथास्यिति, दस्ता- 
ैंज था प्रतिलिपि भ्रदावाकृत रह जाती है के पश्वाते प्रत्येक महिने या महिने के किसी प्रमाग फे लिए 
साय ह्टैगी । के हे ॥ ॥. -+ ४ ते बक।..... +) ७ 2 
+. इस भनुष्छेद के अधीन प्रभाय॑ भ्धिकतम फोस दस्तावेज के लिए 0 रुपये शोर प्रतिलिपि के 
,भिए रे १0 ख्पये हैं। ऐसी फौस यदि इससे सदाय में कोई अन्याय था कष्ट भन्‍्तवंतित हो तो रजिस्ट्रार 
क ध्विवेक से माफ को जा सजेगी । ! 
है अनुच्छेद >पा[ 
५ . भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 की घारा 3।, 33 या 38 व सवीन प्राइवेट 
«वास स्थान परंया जेल म श्रत्येक उपस्थिति के लिए या घारा 33 था 38 व श्रघोन वमीशन जारी 


) * ने के लिए प्रभाय॑ फोस का मापमाने लिम्नलिखत होगा -- 2 
(क) यदि व्यक्ति जेल में हो ४ 5 00 रपये 
क्र पधरिहा हि ब्योक्ति स्वय कार्यालय में उपस्थित होन में भ्रसमर्च हो और इस प्राशयथ_!* *« 
+.. +९  अमाश पत्र भस्तुत दिया गया हो * 5 750 झुपये 
(ग) भन्यथा श्र 4 5,00 दपये 


2. रेजिस्ट्रीकर्सा अधिकारों द्वारा वसूल की गई परौस उसके तथा सरदार के बीच भे ज्पर (स) 
में बशित मामले म 3 के अनुपात में तथा ऊपर (ग) मे पशित मामते से । _ बे अनुपात में बाटी 
जायेगी, परन्तु पूदेवर्तो द्वारा लो गई प्रधिकृतम राशि एवं साथ दोनो ही मामलों में प्रति महिने 30 रुप 
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है 
से मर नही हो । ऊपर (क) में वशि्त मामले मे सम्पूर्ण रकम सरकारी खजाने मे जमा की 
जायेगी । 

प्रवर्ग (ख) तथा (ग) के मामले मे प्राप्त फीस को सम्पूर्ण रकम निक्षेप से रखी जायेगी भौर 
रजिस्टर में दर्ज को. जाएगी। वितरण महिने के भनन्‍त मे किया जाएगा श्रोर तव सरवार का हिस्सा 
सरकारी राजस्व में जमा करवा दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी का हिस्सा उसे सदत्त कर दिया 
जाएगा। 

3 उस दशा म जब पर्दानशीन महिला के प्रगृठे वी छाप लेने के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी या 
०५४ साथ कोई परिचारिका या महिला सहायक भपेक्षित हो तो 5 रुपये की भतिरिक्त फीस प्रभारित 
की जाएगी । 

) उपयुक्त फीस के भ्रतिरिक्त निम्नलिखित दरो से यात्रा भत्ता भी उद्गृहीत किया 
जाएगा।-- 

(क) उन स्थानों मे जहा भाडे की गाडिया उपलब्ध हो -- 

जव दूरी एक किलोमीटर से अधिक नही हो ,00 रुपया 

प्रत्यक भ्रतिरिक्त किलामीटर के लिए 0.75 रुपया 

(ख) जब यात्रा रेल द्वारा वी जानी हो -- 

(।) शिला रजिस्ट्रार (आर उप-रजिस्ट्रार) की दशा मे 3 प्रथम श्रेणी रेल माढा प्रौर 

(॥) वमिश्वरों वी दशा म 4३ द्वितीय श्र णी रेल भाडा 

(ग) जब यात्रा सडक द्वारा की जानी हो -- 

७) जिल्ला रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार की दशा में 0 35 झपयां 

(0) कमिश्नरों को दशा में 0 20 रुपया 

5 रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के साथ जाने वाला चपरासी सड़क द्वारा यात्रा के लिए (2 पैसा 
प्रति किलोमीटर) भौर रेल द्वारा यात्रा की दशा में केवल द्वितीय श्रेणी भाडा प्राप्त करने फा हकदार 
होगा, किन्तु एक से भ्रधिक' व्यक्ति इस प्रकार साथ नही जाएगा । 

6. सिविल प्रक्रिया सहिता 908 की धारा 33 के भघोन वैयक्तिक उपसजाति से छूट प्राप्त 
व्यक्ति की परीक्षा के लिए विजिट का या कमीशन का खर्चा उसी के द्वारा सदत्त किया जाएगा यदि उसके 
साक्ष्य की भ्रपेक्षा करने वाला पक्षकार ऐसा खर्च नही देता है । पभन्य मामलो में ऐसा खर्चा उस पक्षकार 
द्वारा सदत्त किया जायेगा जिसने कमीशन की दिजिट के लिए श्रावेदन किया है । 


7 जब हाजिरी भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908 की दोनो घाराग्रो 3 झौर 38 के 
अधीन एक ही समय भौर स्थान पर होती है तब यदि रजिस्ट्रीकरणु मात्र एक दस्तावज से सम्बन्धित 
है तो बेवल एक हाजिरी फीस और एक रजिस्ट्राकरण फीस उद्ग्रहीत की जाएगी। यदि रजिस्ट्रकर्ता 
अ्रधिकारी जिससे किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धित है, प्रस्तुतकर्ता के हतु एक भ्रवशर पर 
उपस्थित द्वोता है तथा निष्पादी या झन्य झावश्यक साक्षी के हेतु दूसरे श्रवसर पर तो दो हाजिरी फीसे 
उद्गृद्दीत की जायेंगी । यदि रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी किसी प्राइवेट निवास स्थान पर या जैल् म उपस्थित 
होता है भौर एक व्यक्ति कई दस्तावेज प्रस्तुत करता है भौर या एक व्यक्ति निष्पादन स्वीकार करता है 
या एक से भ्धिक व्यक्ति उनके द्वारा सयुक्त रूप से निष्पादित कई दस्तावेज! का निष्पादन एक ही समय 
शरौर स्थान पर स्वीकार करते हैं तों केवल एक हाजिरी फीस उद्गृहीत की जायेगी, किन्तु रजिस्ट्रीकरण 
फीस प्रत्येक दस्तावेज के मामले में उद्गृहीत की जाएगी | जहा भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न दस्तावेज 
जो उनके द्वारा सयुक्त रूप से निष्पादित नही किए गए हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करते हैं या 
उसका निष्पादन स्वीकार करते है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी प्रत्येक सुभिन्न सव्यवह्यार के लिए 

] हो दजिरी फीस उद्यूहीत करेगा । रजिस्ट्रोकरश फोस ऐसे समस्त दस्तावेजों पर सदेय 


॥ 
| 
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झनुच्छेद हतए 


(. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा की गई तलाशी के लिए प्रभाय॑ फीस का मापमान निम्नलिखित 
होगा -- 


(क) किसी पृस्तक या झनुकेमणिका सख्या । से भिन्न अनुक्रमशिका की दशा में -- 


() पुस्तक या भनुक्रमणिका के प्रथम वर्ष के लिए 3 00 रुपये 
(॥) प्रत्येक पश्चातुवर्ती ब्षे के लिए .00 रुपया 
री परन्तु किसी एक प्रविष्टि या दस्तावेज की बाबत फौस 45 00 रुपये भ्रधिक नहीं 
होगी । 
(ख) भ्रनुत्रमणिका संख्या !! की दशा भें प्रत्येक जिल्द वे लिए 0.50 रुपये 
परन्तु किसी एक सम्पत्ति की वावत फीस (5 रुपये से श्रथिक नही होगी । 
होगा 2, झावेदक को निरीक्षण के लिए भ्रनुज्ञात करने द्वेतु प्रभायं फीस का मापमान निम्नलिखित 
गा 


(क) पुस्तक सख्या 3 या पुस्तक सख्या « की दशा में प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए. 
(0) प्रथम वष के लिए 300 रुपये 
(॥) प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए 

(ख्) झनुक्रमणिका संख्या की दशा में -- 
(५) प्रथम जिलल्‍्द के लिए 3,00 रुपये 
(॥) प्रत्येक पशचातुवर्ती जिल्द के लिए 


(ग) झनुक्रमशिका सण्या 8 की दशा में -- 
प्रत्येक जल्द के लिए 


4 00 रुपया 


,00 रुपया 


400 शुपय 
अनुच्छेद ५ 
। किप्ी व्यक्ति के फायदे के लिए या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 बी धारा 65, 
66 श्रोर ७१ के प्रधीन किसी झन्य कार्यातय को अग्नेपित + रने + लिए कारणो, विशिष्टियो झौर दस्तावेजों 
को प्रतिलिपिया तैयार करत या मन्जूर करने क लिए भप्रभाय फीस चही हागी जो ऊपर भनुच्छेद भता- 
(ख) भौर उसके पश्चात्‌ वरणितों क अधोन प्रभार्य है भोर पचास पंस को नियत पोक्ष इस+ भतिरिक्त 
होगी । 
2 यदि किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि के आवेदक में निम्ननिल्चित विशिष्टियो में से बोई विशिष्टि 
दी गई हूं ता कोई तज्ञाशी फीस उद्गृहीत नही की जाएगी - 
(+) दावदार भार निप्पादी वा नाम, दस्तावज का स्वरूप भर रजिस्ट्रीवरण वी तारीख, या 
(ज) दस्तावज दा पुस्तव, जिल्‍्द और पृष्ठ या जम सस्या वर्ष सहित, या 
(ग) निष्पादी द्वारा आवेदन दशा में ग्रहण की तारोख 
परन्तु जब आवेदक प्रतिलिपि को अन्य ब्रावेदनो, जितवे जिए तामान्य प्रतिलिपिकरण फीस 
सदत्त की गई है, के अ्रधिमान में तैयार करवाने दी श्रपक्षा करता है तो ऐसी प्रतितिधि इस झनुच्छेद के 
भधीन भ्रभाय॑ प्रतिलिपिक्रण फीस की दुगुत्नी फीस सदत्त किए जान पर आावेद बे टे 
भीतर जारी की जाएगी । न बरने के चोबीस घटे के 
3 सरबार या सहकारी सासाइटिया व सवको को जो सदुभावित लोक प्रयो: 
रजिस्टरो का निरीक्षण या तलाशी करन की अपेक्षा करते हैं, प्लेस के सदाय से छूट दी 8 के लिए 
4. इन्कार के कारणों की प्रतिलिपिया, जब दस्तावेजों के श्रधीन दावा करन वाले या उनका 
निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को उप-रजिस्ट्रार द्वारा भनुदत्त को गई हो, फीस बे चट 
(देलिए भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रिनियम 908 की घारा 74)॥ हो, पीछ ने सदाय से चट आप्त है 
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$ इस अनुच्छेद के श्रधोन कोई भी फीस भारतीय रजिस्ट्रीकरएा भ्रधिनियम, ।908 की धारा 
65 या घारा 66 के श्रधीन प्रतिलिपि के जारी किए जाने के लिए प्रभारित नही की जाएगी, जब स्थाव्र 
सम्पत्ति से सम्बाधित स्थायालय की डिक्री या भ्रादेश की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा 9 के भ्रधीन 
रजिस्ट्रीक रण के लिए उस उप रजिस्ट्रार था जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय मे प्रस्तुत की गईं हो शिसके 
हरप जिले या जिसे में प्रभावित सपत्ति वा काई भी भाग स्थित न हो । 
6. सरक्ादी सेवक जो सदभाविक लोक प्रयोजनो दे लिए प्रविष्टियो या दस्तावजो की,प्रतिलिपियो 
की प्रपेक्षा करते है, फीस के सदाय से छूट प्राप्त है। 
अ्रनच्छेद 2५7 
मानचित्र की।प्रतिनिषि भरनुदत्त करने के लिए अभाय फीस । रुपया होगी (यदि प्रावेदक ऐसी 
प्रतिलिपि के लिए स्व॒य।इत्तजाम कर तथा उसकी लागत वहन करे) । 
2 सरकारी सेवक जो सद्भाविव लोक प्रयोजनों के लिए मानखित्रो की प्रतिलिपियों की पश्रपेशा 
करे, फ़ीस के सद्गाय-से छूट श्राप्त है । 
अ्रनुच्छद > शा] 
, मुहरवाद लिफाफे जिसम |वल रखी है, के निक्षप्‌ के लिए प्रभाये,फीस 4 रुपये होगी । 
2 ऐसे लिफाफे को खोलने के लिए प्रभार्य फीस,3 रुपय होगी । 
3 ऐसे लिफाफे के प्रत्याहरण के लिए प्रभाय फीस 3 रुपरों होगी । 
4 ऊपर खण्ड (2) के प्रतगत झाने वालें मामले मे, भ्रनुच्छेद ४(॥] मे अविकृषित्‌ मापमान के 
भ्रनुसार विपयवस्तु के प्रतिलिपिकरण का व्यय भ्रतिरिक-होग्रा । 


धरनुच्छेद >शाा 
मुख्तारतमे के प्रधिप्रमाणन के लिए प्रभाय फीक्ष होगी -- 
(क) यदि यह विश्वेष मुस्तारनामा है ] रुपया 
(ख्) यदि यह साधारर मुरता रनामा है 2 रुपये 
झअनुच्छेत ५ ।% 


4 राणस्व अधिकारियों फो दिए जाने बाले प्रावदनो के लिए धुनगठन परव वे राजस्थान राज्य के 
लिए यथानुकूलित वन्द्रीय विधान मण्डत के यायालय फीस भ्रधिनियम 870 या यथास्यिति आराबू क्षत्र 
मे, प्रजमर क्षीत म या सुनेत क्षत्र म प्रवृतत यायालय फीस से सम्बाधित विधि के तत्सम'न ही क्के 
प्रधीन सदेय फौप्त उन रामस्त भ्रायदना पर उद्गूहीत की जाएगी श रचिस्ट्रीदर्ता भ्रधिकारियों वो लिखित 
में किए जाने के जिए विधि द्वारा अपेलित है । 

2 वहीं फीस जो प्रुतगठन पु य राजल्थाय राज्य 5 लिए ययावुकूलित वैद्धीय विधान मण्डन 
के न्यायालय पीस अधिनियम ! 70 के अधीन वाएं यए नियमा या यवाध्यिति श्राव्‌ क्षत श्रजमर क्षत्र 
या युनेल क्षत में प्रवुत्त यायावय फात्ों व सम्बंध मे विधि कः द्त्समान उपबध या सिविल यायालयों 

द्वारा जारी की गई ग्रादशिवाग्ना द्वारा सदत्त फ़िय जाने को अपक्षा को जातो है रजिस्ट्रीवर्ता श्रवि 
कारियो दारा जारी री गई आदेशिकाग्रो पर उद्यूहात की जाएगी । 

3 (क पुनगठन प्रृव के राजस्थान राज्य क लिए बयाउुकूलित केद्रीय विधान मण्डल क न्यायालय 
फीस अधिनियम, 870 की अनुसूची 2! के अ-ुच्छेद | क खड़ (व) व अबीन या गाव क्षत्र, झभमेर क्षत्र 
या सुनेल क्षत्र में श्रवृत्त न्‍्यायावय फीसो से सर्म्या घन विधि हे तत्समान उपब घ, यथास्थिति, विसी भी 
पुस्तक सम्या ।, 2, 3 तथा 4 प्रथवा उत्तते सरम्बा घत अनुक्रमणिका सख्या ! तथा ४4 में प्रविष्ट वी 

५ तिलिपि के लिए भारावीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 208 को घारा 57 के, भ्वीन राजस्ट्रीकर्ता 
| प्रधिकारी को विए गए प्रत्यक झावदन पर एक प्रान की न्यायालय फीस प्रम'रित की जायगी। 


रू 
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(स) पुनगेठन पूर्व के राजस्थान राज्य के लिए ययानुऋुलित केद्रीय विधान मण्डल के न्यायालय 
फौस प्रविनियम, 870 की अनुसूची प्‌ के भनुच्छेर । के खंड (ख ) के अधीन या आावू क्षेत्र, श्रजमेर 
क्षेत्र अथवा सुनेल क्षेत्र में प्रवृत्त विधि वे तत्ममान उपबन्ध, यवास्थिति पुस्तक सख्या । था 2 में उससे 
सर्ा धत अनुक्रमशिका सख्या ।यातरी में किसी भी प्रविष्दि का निरेशण परने के लिए मा उक्त 
पुस्तकों तथा अनुक्मशिकाम्ा में या पुस्तक सस्या 3 भ्रथवा 4 या इन पुस्तवा से सम्बन्धित अनुत्तमणिका 
में कितनी भी प्रविष्टिया की रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी ढारा तजाशी किए जाव के लिए नारतोय रजिस्ट्री- 
करण भ्रधितियम, 908 की घारा 57 क अधीन रजिस्ट्रीदर्ता अधिवारा वा किए गए प्रत्यक भ्र बदन पर 
झाठ आने को न्याय।लय फीस प्रभारित वी जाएगी । 

१ सरकारी सेवक द्वारा सदृभाविक लावः प्रयोजनो क लिए प्रपेक्षित प्रविष्टियो श्रथवा दस्तावेजों 
की प्रतिलिपियों द. विए या रजिस्टरा के निरीक्षण प्धवा तलाशी वो लिए विए गए झावेदन पर कोई 
न्यायादण फोस प्रभारित नही ही ॥ 


$ इस अनुच्दद के भ्रवोन आवेदन पर समस्त सहकारी सोसाइटिया उद्गृहणीस न्यायालय फीसों 

के सदाग स छुज प्राप्त हैं) 
पअनुच्छे३ ४७ 

] सारणी क भनुच्छेद ] से 0 तथा पनुच्छेद ह५ वे प्रधीव प्रतिलिदिया को जारी करने के 
लिए निम्न जि्धित व बारे में उद्गृहीय फीरों प्रभारित नहीं हांगी -- 

(क) सरवार द्वारा स्थवा उसक पक्ष म निष्पादित दस्तावज जिस पर प्रुनर्गेठन पुव के राजस्थान 
राज्य क लिए यण्णनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 899 की धारा 3, परन्तुक ] के या पावु क्षेत्र, 
अजमेर क्षत्र तथा सुनल क्षत मे भ्रवृत्त विधि क तत्समान उपवन्ध क अधीत कोई स्टाम्प शुल्क उद्गृहणीय 
नहा है या झ्रवियूचता स डी 793 |एक्स/56 एफ 2(2) इ टी/56 तारीख 5/5[50० के प्रधोन स्टाम्प 
शुल्क दे सदाप से छूट प्राप्त लिखत । 

(प) सरकारी संबव। द्वारा सिविल या मिलिटरी सेवा मे अपने भ्वय के उपयोग के लिए झ्रावास- 
गृही के संनिर्माण, मस्स्मत झथवा खरीदते क प्रयोजनार्थ किसी सरकार से प्राप्त अग्रिम घन का प्रतिसदाय 
सुनिश्चित करते क विए निष्पादित बधक विलेख। 

(ग) समस्त वग के लोक सेवकों तथा उनके प्रतिभुओ्रो द्वारा कसी सरकार के पक्ष मे 
बर्दी प्राप्त करत क प्रयोजनायें दिय गए प्रप्रिम घन के कारण निष्पादित प्रतिभुति बधपन्र तथा 
क्न्घ पय ९ 

(घ) सिविल अथवा मिलिटरी संवा मं अधिकारी के पक्ष मे अपने स्वयं के उपयोग के लिए 
भावासगृह के सत्र्माण, मरम्मत या खरोदने वे. लिए ऐसी सरकार स उमके द्वारा प्राप्त किसी प्रग्रिम 
घन के सदाव पर फ्िसी सरकार द्वारा निष्पादित वधकित सपत्ति के प्रतिहस्तातरण की लिखत । 


(ड) चल था झचल सपत्ति का पूण प्रयोजना के लिए राज्य सरकार व पक्ष म न्यास बनाने के 
लिए अनुबन्धो के बिलिज । 


2 निम्नलिखित पीसें वापसी याग्य हू -- 


(३) भनुच्छेद (५ तथा » के अधीन के सिवाय दस्तावेज क॑ बारे मे, जिनके रजिस्ट्रीव रशा से 
इवार विया गया है, इस सारझो क अ्रधीन उद्गुह्दीत समस्त फीसे । 


(स) प्राधिकत सापमान पर वास्तविक रूप से प्रभारित किय जाने से भ्धिक प्रभारित फौसें, यदि 
बापदो के लिए ग्राविदद एक मास क भोत्तर क्या गया हो ? 


रंग) विजिंट या कमीशन के जिए विजिट या कमीशन फीस, बशर्ते कि विजिट हाने या कमीशन 
निष्पादिद्व होने छे पूर्व लौदा दो जाती है। 
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(घ) तलाशी या निरीक्षण फीस, यदि तलाशी या विरीक्षण नहीं किया गया हो और तलाशी 
फीस की वापसी के लिए श्रावेदन, तलाशी या निरीक्षण के लिए आावेदव की तारीख से 30 दिनों के 
भीतर किया गया हो । 

(ड) प्रतिलिपि के लिए फीस, यदि प्रतिलिपि तैयार करने का आरम्भ करने से पूर्व प्रतिलिपि के 
लिए आवेदन प्रत्याहृत कर लिया जाता है । 

3 वापसी के लिए आवेदन उप-रजिस्ट्रार के माध्यम से जिला रजिस्ट्रार वो किया 
जाएगा, जो इसे लेखा नियमों के झनुतार तैयार किए गए बिल के साथ श्रपनी टिप्प शिया भ्ग्र पित 
करेगा ॥ 

4 रजिस्ट्रार दावे की जाच करेगा भौर यदि यह अनुज्ञात प्रतीत हो वापसी के लिए झादेश 
पारित करेगा और भपने आदेश के साथ आवेदन को वापिस करगा भौर वापसी विल को भपने प्रति हस्ता 
क्षर से सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार को भेजेगा । 

5 उप रजिस्ट्रार तब बिल को वाकसी का दावा करने वाले व्यक्ति के सुपुर्दं करेगा तथा तथा उसे 
यह खजाने को सदाय हेतु प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा भोर अपयी लेखा पुस्तकों म॑ झावश्यक प्रवि' 
ष्टिया करेगा । 

। [ राजस्थान राजपत्र श्रस़ाधारण 4 (ग) () तारीख 9/3।7० के पेज 607 मे प्रकाशित ] 
राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का ग्रनुज्ञापन) नियम 956 

] सक्षिप्त नाव तथा नियत इन नियमो का ताम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों 
का अनुज्ञापन) नियम, 956 है भौर उनका विस्तार सम्पुरा राजस्थान मे होगा । य राजपत्र में इनके 
प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे । 

2 वरिभाषाएं --जब तक संदभ में अथवा भ्रपेक्षित न हो इत नियमों मे -- 

(क) अधिनियम ' से भारतीय ?२जिस्ट्रीकरए अधिनियम ॥900(906 क( ५शप्रभि्रत है, 

(ख्) “जिला रजिस्ट्रार से भ्रधितियम के प्धीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण जिल। का कोई रजिस्ट्रार 


अभिप्नत है, तथा 

(गे “रािस्ट्रीकरण” से अधिनियम के अधीन कसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है । 

3 अगुज्ञव्ति की क्रावश्वकता कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए, रजिस्ट्री 
करण कार्यालय वे समक्ष प्रस्तुत विय जान वाले रजिस्ट्रीकरए क लिए प्रतिलिपिया, क लिए तलाश तथा 
निरीक्षय के लिए बोइ दस्तावज, सबधित र॑जिस्ट्रोकरण जिले क जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त जारी 
की गईं अनुशप्ति के अ्रधीन सिवाय, नहीं लिखया । 

अपवाद --किसी विधि द्व।रा एसा व्यवसाय करन के लिए हकदार किसी विधि व्यवसायी के लिए 
किसी भी अनुशत्ति की ्रावश्यकता नहीं होगी। 

4. प्रनज्ञण्ति क लिए प्र(बेदद पत्र--नियम 3 के अवान झनुद्ञप्ति के लिए प्रादेदद लिखित मे 
किया जाएगा और उसप्तके साथ विधि द्वारा विहित न्‍्यायालत्र फीस होगी | इसे आवेदक द्वारा व्यक्तिगत 
रूप से जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा । भनज्प्ति यदि जारी की जाएं तो इन नियमो से सलग्न 


प्ररूप 'क में होगी। 
5 गझ्रनुज्ञव्ति का मजूर करता तथा नाम्जूर बश्ना--(3) नियम 3 के ग्रघीन शनुज्ञष्ति 


तब तक जारी नही की जाएगी जब तक कि जिला रजिस्ट्रार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि 
प्रावेदक-- 
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(क) 8 वर्ष की झ्ायु से कम का नही है, 

(ल) एक सक्षिप्त तथा भच्छे लिखित दस्तावेज और झ्ावेदन पत्र बना सकता है, मर 

(ग) स्टाक्प तथा रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विधि की भौर हस्तान्तरण पत्रों के तत्वों की भ्रच्छी 
जानकारी रखता है, 

(घ) प्रच्छे नैतिक चरित्र का है, तथा 

एड) सुपाव्य लेख (लिखता है | 

(2) यदि झ्ावेदकः उपरोक्त वशित समस्त भ्रपेलाश्री की पूर्ति कर देता है और नीचे नियम 6 द्वारा 
विहित फीस का सदाय कर देता है तो प्रनुशञप्ति नामजूर नहीं की जाएगी। 

(3) आवदक की सक्षमता के बारे म स्वयं का समाधान करन के प्रयोजनों के लिए उप-नियम 
() के खण्ड [ख), (ग) तथा (ड) मे वर्णित मामलों के सम्बन्ध मे जिला रजिस्ट्रार, ग्रावेदक से मौखिक 
या लिखित परोक्षा मे बैठने वो अपेक्षा वर सकेगा, यदि जिला रजिस्ट्रार इसे भ्रावश्यक समझता हों। 

(4) भरनुन्नप्ति तव ठव ना मजूर नही बी जाएंगी जब॒तक कि झावेदक को उसवी पानता और 
सकता सादवित फरने फए एफ्तिएुक्त झठछर नही दे (दिपए जप्ला है * 

४5 अनुश्ति के लिए फीस --प्रत्येक भनुजप्त दस्तावेज लेखक प्रग्निम एप में सदेय प्रति तिमाही 
फीस के लिए 5 /- रुपये वा सदाय करेगा । तिमाही जनवरी, श्र्व ल, जुलाई भौर भ्रवदूबर मास के प्रथम 
दिन को प्रारम्भ होगी 

परन्तु यदि प्रनुश॒प्तिधारी, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए साधारण नियम (पिंविल॥ 
9$2 के भ्रधीन तया राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा बनाएं गए नियमो के भ्घीन बोई जतुश्प्ठ भर्जी 
लेखक है तो सदेय फीस 2/8/-र से झ्धिक नही होगी 

परन्तु यह भ्रौर वि जिला रजिस्ट्रार ऐसे भ्रनुज्ञप्त दस्तावेज लेखक द्वारा सदेय फीस फो घटाकर 
श 2/7/- प्रति तिमाहौ तक कर सकेगा जो भर्जी लेखक भी तही है, यदि उसका समाधान हो जाता हैं 
कि दस्तावेज लेखव' न्यायालयों मे पेश वरन के लिए भर्जी भी नहीं लिखता है तथा दस्तावेज लिखने का 
काम थोडा है श्रोर इसलिए साघारण फोस में कमो करना न्यायोचित्त है। 

3[6 अनुज्ञप्ति फी फास -प्रत्येक श्रवृश्नप्व दस्ताविज लेखक भ्रतिव्ं 20/- शपये की पीस का 
सदाय करेगा जो प्रप्रिम सदेय होगी । जनवरी के प्रथम दिन को वर्ष का प्रारम्भ होगा 
परन्तु यदि भनुशप्तिघारों, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गए साधारण नियम सिविल), 
952 के अधोन या राजस्थान राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गए नियमों के श्रधीन भनुन्ञप्त भर्जो लेखक है 
हो सदेय फीस 0 !- रुपये से भ्धिक नहीं होगो 

परन्तु यह झोर कि जिला रजिस्ट्रार ऐसे भनुज्रप्त दस्तावेज लेखक द्वारा सदेय फीस को घटावर 
0/- रुपये भ्रदि वर्ष तक कर सकेगा जो झर्जा लेखक भी नहीं है, वशर्ते कि उसका समाधान हो जाता 


है कि यह न्यायालय को प्रस्तुत बरने वे लिए भी प्र्जी नही लिखता है झोर दस्तावेज लिखने का उक्त 
कार्य बम होने कारण साधारण फोस मे कमी मरना न्‍्यायोचित है।] 


7. सेखन भ्रभार-महानिरोक्षव, राज्य वे समस्त रजिस्ट्रोवरण कार्यालयों ऐे लिए रजिस्ट्रीकरण 


दायलिय थे समझ्त प्रस्तुत बिये जाने वाले रजिस्ट्रोक्रण हेनु दस्तावेजों भौर ध्रतिलिगियाँ, तलाश पा 
निरीक्षण हेतु झरावेदन पत्रों को लिखने के लिए समय समय पर लेखन प्रमार नियत करेगा झौर बोई भी 





]. मद्दानिरीक्षद, रजिस्ट्रोररण तथा स्टाम्प, राजस्थान उदयपुर दारा मारी को गई धपिसूचना सस्या 
एफ 3 (4प8, को 2|भार एप्ड एस 6?, तारोख !६-॥७-१9७३ द्वारा निम्न वे स्पात पर 
प्रदिस्पापिठ, राजस्थान राजपत्र माय ५-ग तारीए 26-2-963, पृ. 69 में भ्रराधशित । 


कं 
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पुत्र॒* को इसके द्वारा कार्यलिप के 

झहाते में बैठते के लिच तथा दस्तावेज और अजिया लिखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है! 

इस भनुज्ञप्ति के घारक से प्रनुज्ञप्ति के प्रवृत्त होने के दोरान भ्र)ज्ञप्ति की शर्तें के रूप में निम्न- 
लिखित नियमो का पालन करन के लिए श्रपेक्षा को जाती है - 

(।) कि बह फीस के 5/ रू या 2/8/ रु का तिमाही सदाय करेगा (यदि नियम के परन्तुक 
के झ्रधोन कम कर दिए जाते हैं) । 

(2) कि बह कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा । 

(3) कि वह विधि व्यवसायी अधिनियम 879 (879 सारप्रा >शाए में यथा परिभाषित 
टाइट का पेशा नहीं करेगा झ्थवा किसी प्लीडर की मोहरंरशिप स्वीकार नहीं बरेया । 

(4) जिला रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई फीस की दरों मे अधिकथित, दर से झ्रधिक परिश्रमिक 
नही लेगा, उस प्रादेश की एक प्रति उसके पास रजी हुई होनी चाहिए । 

(*) कि वह विलेखो को सुपाव्यक्षत लिखेगा और दस्तावजा के जिखने वे” लिए सम्बन्धित तिर्देशो 


तथा राजस्थान रजिस्ट्रोकरण (दस्तावज लेखको बे भ्ननुज्ञापत) नियम 956 के उपबन्धों था अनुपालन 
करेगा । 


(०0) कि वह किसी झवैध सव्यवहार या नावाजिब व्यवहार मे दुष्प्रेरण नही * देय । 
(7) उपरोक्त शर्तों मे से किसी शर्त या नियमों के भग के लिए यह अनुज्ञप्ति रहकरण के दायि 
त्वाधीन होगी । 
जिला रजिस्ट्रार 


महत्वपूर्ण अधिसूचनाए 


4 सरुण एफ 7-7/5।4, एस, धार झो. 32, तारीख मार्च 7, 95! राज्य (विधि) 
घिनियम, 95] (95] का ता) भाग ख की घारा | की उपघारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
योग मे, भारत सरकार इसके द्वारा प्रप्नेल, 95] के प्रथम दिन को ऐसी तारीख जिप्त पर उक्त 
धिनियम प्रदत्त होगा, नियत करती है ।॥ 

[राज सजपत्र भाग-५-ग, तारीख 27-3-95 ह प्रकाशित] 


2 भ्रधिसृचता सरया एफ 4 (67) एफ डी/ग्रार टी/63॥॥], जुलाई 30, 964 ॥ 
गरतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 4908 (908 का केद्रीय प्रधिनियम 79) की घारा 3 की उपधारा 
) के परन्तुक के प्रनुसरण मे तथा सरकार के भादेश सख्या एफ 2 (27) ई दो/60 ॥, 6-7-6 
| प्रधिक्रमण मे, राज्य सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि -- 

() रजिसद्रार, राजस्व मण्डल, भ्रजमेर भपने पदाभिधान से राजस्थान राज्य के लिए पपर 
ह्वानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान होगा । 

(2) उक्त भपर भमहानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान, पूरे राज्य में उपरोक्त प्रधिनियम के 
घीम महानिरीक्षक रजिस्ट्रोकरए को प्रदत एबं प्रधिरोपित समस्त शक्तिपो का प्रयोग करेगा तथा 
मस्त कत्त ब्यों का पालन करेगा ।॥ 

[राजस्थान राजपन्न, भाग ४-ग, तारीख 7-0-964 प्‌ 43 में प्रकाशित] 


3 सक्ष्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/36/॥ तारोब ज्ावरी 20, 958 --मारतीब रजिस्ट्री 
करण पभ्धिनियग, 908 (908 का केन्द्रीय भधिनियम >५।) की घारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
प्रयोग में उक्त प्रधितियम के निम्नलिक्षित प्रयोजवों के लिए राजस्थाव सरकार इसके द्वारा निम्नलिब्षित 
प्रादेश देती है! -- 

(१) इससे सलग्न पनुसूची के स्तम्भ में विनिदिष्ट (इसमें इसके पश्चात्‌ / उक्त जिलों से” 
प्रथा निदिष्ट) जिले बनाने के लिए भौर सामान्य प्रशासन के प्रयोजनों के लिए बनाये गए तत्समान 
जिलों की सीप्राप्तों से समविस्तीण होने के निदेश देने के लिए, तथा 

(2) इससे सलर्न भनुसूची के स्तम्म | में विनिदिष्ट उकत्र जिनों में, उसके स्तम्भ 2 मे विनिदिष्ट 
तपजिले बनाने के लिए तथा यह विदेश देने के लिए का उक्द उउजिलों की सीमाए उदत प्रतुसूची के 
ह्तम्म 3 मे उनहे प्रत्येक के साप्रने दशशित क्षेत्रों की सीमाप्रो से समविस्तीर्ण होने के लिए ॥ 

(3) इस विभाग की प्रधिसूचना सख्या एफ १4 (84) ई एण्ड टी/56-3, तारील 6-8-56 
इसके द्वारा प्तिदितत की घाती है । 

(4) इस पषिछ्चता वा प्रभाव 5-2-958 से होगा । 

[राज राजपन्र भाव ए-ग, तारीख ]3-2--958 में प्रकाशित] 


38/राजस्थान रजिस्ट्रोकरश कांगून 


4 सख्या एफ 2 (3) ई एण्ड टी/6] तारीख जुलाई 9, 96,-- भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
भधिनियम, 3908 (908 का भ्रधिनियम 6) की घारा 5 द्वारा प्रदत्त शविययों के प्रयोग मे, राज्य 
सरकार इसके द्वारा इस विभाग वी अधिसूचना सझया एफ 2 (25) ई एण्ड टो/58, तारीख 20 
घनवरी, 958 में विम्तनलिखित सशोधन करती है, भर्धात्‌ +- 

जिला 22 भीलवाडा के भघीत उक्त भधिसूचना मे, एक नई प्रविष्टि जोडी जाएगी, प्रर्धाव्‌!-- 

४३३3, बिजोलिया नायव तहसीलदार, विजोलिया की प्रधिकारिता के 

भीठर का क्षेत्र ४४ 


[राणस्थान राजपन्न, भाग [५-भ, तारीज 2--96।, पृ 360 मे प्रकाशित] 


5 सख्या एफ ] (37) एफ डी (सी टी/65-, तारीख मार्च 22, 966--भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908 (908 का केद्धीय प्रधितियम 2५7) की धारा 5 की उप धारा () 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा विषप पर विद्यमान प्रघिसूचनाप्रो के प्रांपिक उपांतरण 
में राज्य सरकार इसके द्वारा, उक्त भषितियम के प्रयोजनाथे, गगाभगर जिले मे, (सख्या एफ 2 (25) 
ईं एण्ड टी(56-], तारीख 20 जनवरी, 958 द्वारा गठित, राजस्थान राजपत्र भाग [५४-ग, तारीख 
3 फरवरी, 3958 भे प्रकाशित), समविस्तीणों सीमापो पद्दित प्रत्येक के सामने विनिदिष्द द्वीत्तों की 
सीमाप्रों में निम्नलिखित उप जिले गठित करती है -- 


िनननननननन-ननननननम-म-म मनन »+-+------ नमन नमन नमन न ननन-॑नीननीनन- निभाना नननन-॑निनन--न-नभन नमन न. 
भारतीय राजस्ट्रोकरण प्रधिनियम, 908 के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपजिलों की सीमाएं 


प्रयोजनों के लिए गठित उप-जिले 





है 2 
4. गंगानगर तहभील गगानगर द्वारा भावत्त क्षेत्र 
2 क्रमपुर #. कैरतपुर 
3, पदमपुर #. पदमपुर 
4. भादरा #.. भादरा 
5 नोहर #. नोहर 
6. भ्रतूपयढ ह. सनूषगढ 
7. रायसिहनगर हू रायतिहनगर 
8  पुरतगढ ७. सूरतगढ 
9. हनुमानगढ़ ह. दिवुमानगढ 
0. ठिबी #. तिबी 
7. साँगरियां ह. सागरियां 
42. सादुलशहर ». सादुलशहर 


नीनीीीी-तनती-ननन--ननीीीनी।तीयनीीयीय।नतनी नमकीन नीी।,तीीीन न गी-न-ीीी॑ी नीली दीीओणंतीड  डल न 
यह । प्रप्रेंल 966 से प्रमावी होगी । 


[राजस्थान राजपत्र, भसाधारण, भाग, [४-ग तारीख मार्चे 22, 966 में प्रकाशित] 


अधियसूचनाएं/39 


6 पल्या एफ. ! (7) एक डी/सी टी/69-2 एस भी 306 तारीख मार्च 3, 970-- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रोय अ्रधितियम 6) की घारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार इसके द्वारा, इस विभाग की भ्रधियुचना सख्या एफ-2 (25) 
ई एण्ड टी।, तारीख 20--58, जो रामस्थान राजपत्र भाग ि-ग तारीख 3-2-58 में प्रकाशित 
है, में निम्मलिखित सशोधन करती है, प्र्धातु:-- 

संशोधन 

उक्त भ्रधिसूचना की प्रनुसूची मे : - 

(क) स्तम्म 2 झौर 3 मे जिला १3 जालोर! के सामने भक भौर शब्द “]. जसवन्तपुरा” 
तथा “तहसील जसवन्पपुरा”, झुक , “भीनमाल” भौर “तह॒पील भीनमाल” क्रमशः प्रतिस्थापित किये 
जाए गे। 

(ख) प्रविष्ठि 4 के पश्चात्‌ जिला '23 चित्तौदगढ” के सामने स्तम्भ 2 भौर 3 के प्रघीन 
निम्नलिखित नई प्रविर्टि जोडी जाएगी, धर्षात्‌ :-- 

#] $-शोपाल सागर तहसील मोपाल सागर; ” भौर 

(ग) जिला 25 उदयपुर! के सामने उप जिला भोपाल सागर तथा उसकी सीमाप्नों से सवधित 
प्रविष्टि सल््या )5 लोपित की जाएगी । 


[राज, राजपत्र क्‍प्साधारण भाग ए-ग (प) तारीख 3-3-]970 धू 367-368 मे 
प्रकाशित ] 


7. सदया प. 2 (6) वित्त (वा, क )/69-2, एस प्रो, 48, दिनाक 0-8-]969 -- 
भारतीय रजिस्ट्रीयकरण भधितियम, 908 (908 का प्रधिनियम सख्या 6) की घारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार इस विभाग को भ्रधिधूचना सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/ 
56/], दिनाक 20 जनवरी, 958 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, प्र्थातः-- 

सशोपन 

उक्त प्रधिमुचना के साथ लगी भ्रनुमूचो मे, जयपुर जिले के प्रधीन, मद संख्या 4 के सामने 

विद्यमान प्रविष्लियो के स्थान पर मिम्नलिखित प्रतिस्वापित किया जायेगा। प्रर्यातः-- 





जिला उपजिला रजिस्ट्रीकरण उप«जिलों की सीमायें 
] 2 3 
जयपुर सायानेर (3) डुर्गाभुया, (2) गैटोर, (3) सूरणपुर, 


(4) कोटाचास, (5) घौलयाबाद, (6) चैबपुरा, 

(7) रुणजीपुरा, ।8) भालानाछोर, (9) देवरी, 

(0) गोपालपुरा, (8) भालानाडू गर, 

(2) घूला, (3) चाकटिल्ला, (4) विंदायका, 

(75) टोंडी रमजानीपुरा, (76) खो तगोरिया, 

(7) पालडी मोशा--गांवो को छोडकर सागानेर 
तहसील ॥ 


राज. दाजपत्र बिशेषाक भाग 4(ग) (77) दिनांक ?-]0-969 पृष्ठ संख्या 254 पर छा] 


38/राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानून 


4 सख्या एफ 2 (3) ई एण्ड टी/6] तारीख जुलाई 9, 96.-- भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
भधितियम, 908 (908 का झधिनियम 6) की घारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य 
सरकार इसके द्वारा इस विभाग की भ्रधितूचना सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/58, तारीख 20 
घनवरी, 958 में निम्नलिखित सशोघन करती है, भर्थात्‌ +- 

जिला 22 भीलवाडा के प्रधीत उक्त ध्रधिसृचना में, एक नई प्रविष्टि जोडी जाएगी, झर्षात!-- 

४|3 बिजोलिया नायब तहसीलदार, बिजोलिया की घधिकारिता के 

भीतर का क्षेत्र ।/ 


[राजस्थान राजपतन्र, माय [५-ग, तारीख 2--96, पू 360 मे प्रकाशित] 


5 सख्या एफ । (37) एफ डी (सी टी)/65-, तारीख मार्च 22, 4966--भारतीय 
रजिस्ट्रीकरए भ्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय भ्रधितियम >(५7) की घारा 5 की उप घारा () 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे तथा विषय पर विद्यमान भषिसृचनाप्रों के भाशिक उपांतरण 
में राज्य सरकार इसके द्वारा, उक्त भधिनियम के प्रयोजनाथे, गगानगर जिले मे; (सस्या एफ 2 (25) 
हैं एण्ड टी/56-], तारीख 20 जनवरी, 958 द्वारा गठित, राजस्थान राजपत्र भाग 7४-ग, तारीख 
3 फरवरी, 958 भे प्रकाशित), समविस्तीर्ण सीमाप्रों सद्दित प्रत्येक के सामने विनिदिष्ट क्षेत्रों की 
सीमाग्रों से निम्नलिखित उप जिले गठित करती है --+ 

न 9-3 3 ८ 5 न मनन न+म नल 
भारतीय राजस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपजिलों की सीमाए 
प्रयोजनों के लिए गठित उप-जिले 





ड् 

4. गयामगर तहसील गगानगर द्वारा भावृत्त क्षेत्र 

2 करनपुर #. ऊ्रतपुर 

3. पदमपुर #. पंदमपुर 

4. भादरा # भादरा 

5 नोहर #ः नोहर 

6. प्रनूपगढ कह. भनुपगढ 

7. रायसिहतयर हू. रायविहतगर 

8 घृरतगढ़ #. सूरतगढ 

9 छनुमानगढ़ #. दिनुमातगढ 
40. तविबी #. र्तिबी 
]. साँगरिया है. सॉगरिया 
32. सादुलशहर #. सीदुलशहर 


न्‍उिनतनतीनतनतनीनीीनीीीीनीीननीन-न७3ीण।ण-ती।णत७त-ी।नतीथी।,ीीी- मनन) नये झा 5 


यह | घप्रेल 966 से प्रभावी द्वोगी । 
[राजस्थान राजपत्र, भस्ताघारण, भाग, 7/४-ग तारीख मार्च 22, 966 में प्रकाशित] 


अधिसूचनाए/] 39 


6 पस्या एफ ) (7) एक डी/सी टो/69-2 एस भो 306 तारीख मार्च 3, 970-- 
भारतीय रजिस्द्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का केखोय श्रधितियम 6) की धारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार इसके द्वारा, इस विभाग की प्रधितुचता सख्या एफ-2 (25) 
ई एण्ड टी।, तारीख 20-:58, जो रामस्थान राजपत्र भाग ॥ए-ग तारीख 3-2-58 मे प्रकाशित 
है, मे निम्नलिखित सशोचन करती है, भ्र्धातृः-- 

सशोधन 

उक्त भ्धिसूचता की प्रनुमूची मे * - 

(क) स्तम्म 2 प्रोर 3 में जिला '3 जालोर के सामने भ्रक भौर शब्द “] जसवन्तपुरा” 
तथा 'तहसील जसवन्पपुरा', पक ), “ भीनमाल' भौर “तहसील भीनमाल” क्रमशः प्रतिस्थापित किये 
जाए गे । 

(खत) प्रविष्टि 4 के पश्चात्‌ जिला '23 वित्तोदगढ” के सामने स्तम्भ 2 भोर 3 के श्रधोन 
निम्नलिखित नई प्रवि्ि जोड़ी जाएगी, भर्थात्‌ -- 

“।5-शोपाल सागर तहसील भोपाल सागर, ” प्रौर 

(ग) जिला “25 उदयपुर! के सामने उप जिला भोपाल सागर तथा उसकी स्रीमाप्नों से सबधित 
प्रविष्टि सश््या 5 लोवित को जाएगी । 

(राज राजपतन्र प्रसाधारणा भाग ५-ग (॥) तारीख 3-3-970 पृ 367-368 में 
प्रकाशित | 

7 सस्या प. 2 (6) वित्त (वा के )/69-2, एस प्रो 48, दिनाक 0-8-969 -«- 
भारतीय रजिस्ट्रोयकरण प्रधिनियम, 908 (908 का भधिनियम सख्या 26) को धारा 5 द्वारा 
अदेत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार इस विभाग को भधिसूचना सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/ 
56/, दिनाक 20 जनवरी, 958 थे एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन करते हैं, भर्थात्‌ -- 

संशोधन 

उक्त प्रधिसुचता के साथ लगी प्रनुसूद्री में, जयपुर जिले के स्धीन, मद राँख्या 4 के झाप्रने 

विद्यमान प्रविष्तियों के स्थान पर निम्म लिखित प्रतिस्वापित किया जायेगा ; पर्थात.-- 
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जयपुर सॉगानिर () दुर्गाठुरा, (2) गैटोर, (3) सुरजपुर, 


(4) कोटावास, (5) घो(लयाबाद, (6) चैनहुरा, 
(7) रणजीपुरा, ॥8) मकालानाछोर, (9) देवरी 
(0) गौपालपुरा।,.. (7).. भ्राकावाइशर, 
(32) घूला, (3) चाकदिल्ता, (4) दिदायका, 
(2) सो रमबानोपुर, (6) को अमर 

पालडी मोौझा-शआावों है 

तहसोल ॥ ही घोडकर हायर 


ज््श्चश्व्््न्व्् पय ३ सत-5 


[सज राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) () दिनांक 8-0-969 १७ सत्य 77.75 


हार डी 


40/राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानुन 


9 सख्या एफ 4 (9) एफ डी/सी टी/72, एस. ग्रो 65, तारोख नवम्बर 28 973- भारतीय 
रजिएट्रीकरण ग्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय प्रधिनिधम >(५]) को घारा 5 की उप घारा () 
द्वाश प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे तथा विषय पर विद्यमान भ्धिसूचनाप्रों के भाँशिक उपान्तरण मे, राज्य 
सरकार इसके द्वारा, उक्त प्रधिनियप्र के प्रयोजन के लिए, भालावाड तथा भरतपुर जिलों मे (संख्या 
एफ 2 (25) ई एण्ड टी।56-, तारीख 20 जनवरी, 958 द्वारा गठित, राजस्थान राजपन्न भाग 
[ए-ग तारीख 3 फरवरो, 958 मे प्रकाशित), समविस्तों सोमाप्रों महित प्रत्येक के सामने 
बिनिदिष्ट छ्षेत्रो की सीमाभो सहित निम्नलिखित उप जिले गठित करती है । 








क्र्स, जिला भारतोय रजिस्ट्रीकरणा धधिनियम, रजिस्ट्रीकरणा के लिए 
908 के प्रयोजन के लिए गठित उप-जिलो को सीमाए 
उप जिले 
१. मालावाड बकानी नायद तहसीलदार, 


बकानी की प्रधिकारिता 
के भीतर का क्षेत्र 

हम भरतपुर श्रीमथुरा नायब तहसीलदार, श्री 
मथुरा की धधिकारिता 
के भीतर का क्षेत्र 





यह तुरन्त प्रभावी होगा । 
[राज राजपतन्र भाग 7ए ग 7) तारीख 2-2-974 पृष्ठ 450-5 में प्रकाशित] 


0 अ्रधिसूचना सस्या एफ 74 (84) ई एण्ड टी/56, तारीख नवम्बर 6, 956-- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, 908 (908 का केद्रीय भधिनियम >(४7) की घारा 6 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के प्रयोग मे भौर प्रजमेर क्षेत्र, भावृ क्षेत्र सुनेल क्षेत्र तथा राजस्थान राज्य के पूर्व पुनर्गठन 
क्षेत्र मे प्रवृत्त इस विषय पर विद्यमान भ्रधिसूचनाप्रो के भ्रतिक्रमण, मे, राज्य सरकार इसके द्वारा उदयपुर 
फो छोडकर, जिला मुख्यालय पर प्रत्येक उप खण्ड भ्रधिकारी को पदाभिमान से, इस विभाग की अधि- 
सूचना सख्या एफ )4 (84) ई एण्ड टी/56-3, तारीख 6 नवम्बर, 956 से सलग्न भनुसूची के 
स्तम्म ॥ में विनिदिष्ट तत्समान रजिस्ट्रीकरए जिले के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करतो है । 

[राजस्थान राजपत्र, माग !५ ग भसाधारण, तारीख 6 नवम्बर, 956 पृ. 275 में प्रकाशित] 


॥। प्रघिसुचना सल्पा एफ 4 (84) ई एण्ड टी/56-5, तारीख सवम्बर ]6, 956 -- 
भआरतीय रजिस्ट्रीशरएण भ्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय भधितियम ४५१) द्वारा प्रदत्त, 
भाक्तियों के प्रयोग में तथा झजमेर क्षेत्र, भावू क्षेत्र, सुनेल क्षेत्र ओर राजस्थान राज्य के पूर्व 
पुनर्गठन के क्षेत्र मे प्रवृत्त इस विषय पर विद्यमान भधिसूचनापों के झतिक्रमण मे, राज्य सरकार इसके 
द्वारा, इस विभाग की प्रविसूचता सख्या एफ 4 (84) ई. एण्ड दी/56-3 तारीख 6 नवम्बर 
956 से लग्न भनुसूची के स्तम्म 3 में वर्णित तहंसीलो के तहसीलदारों तथा (नायव तहसोलों) क्षेत्र 
के नायव तहतीलदारों को उतके पदाभिघान से 3क भनुसूदी के स्तम्म 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्री 
कृत उप जिलो के उपरजिस्ट्रारो के रूप में तियुक्त करती है । 

यह भधिसूचता दिस्तस्वर ]956 के प्रथम दित से प्रभावी होगी । 

[राजस्थान राजपत्र, भाग ]४ ग, भस्ताघारण, ता रोख 6 नवम्बर, 7956 प्‌ 275 में प्रकाशित] 


प्रधिसुचताए/4] 


]2 प्रधितूचना सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56-ा॥, तारीख जनवरी 20,958 -- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, 908 (908 का केन्द्रोय अधितियम सब्या >५]) की घारा 6 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे तथा इस विभाग की अ्रधिघूचना सख्या एफ ॥4 (84) ई एण्ड टी/ 
56-6, तारीख 6--956, के झाश्िक उपॉन्तरण में, राजस्थान सरकार इसके द्वारा भादेश देती 
है कि उप-रजिस्ट्रार, प्रजमेर, ।--956 से ।4-2-958 तक अजमेर शहर तथा प्रजमेर तहसील 
को समभाविष्ट करते हुए उप जिले का उप रजिस्ट्रार है भौर नियुक्त हुमा समझा जाएगा । 


[राजस्थान राजपतश्र, माग [-व, तारीख 30 जनवरी, 958 मे प्रकाशित ] 


]3 प्रखिधचता सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी।56/7, तारोख, जनवरी 20, 958 -- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम 908 (908 का केन्द्रीय प्रधिनियम #५7]) की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा सरकारी भषिंसूचना सख्या एफ 4 (84) ई एण्ड टी[56-5, तारीख 
6--956 के भनिक्रमण मे, राजस्थान सरकार इसके द्वारा ।6-2-958 से निम्नलिखित प्रधि- 
कारियों के उनके पदाभिधान से उनके सामने दरशित उप जिलो के उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती 
है, प्र्यात्‌।-- 

] अभ्रपर तहसीलदार ““ ** #“ * “४ . उनझे प्रपने भपने प्रभार मे तहसौल के उप शिलो 
को समाविष्द करते हुए 

2. नायव तहमीलदार /. ७ *ह हज उनके प्रपने भपने प्रमार मे तहसील के उप«जिों 
को समाविष्ट करते हुए 

3, तहसीलदार “४ ४ ** न ललित उनक्ने भपने प्रपने प्रभार मे भपर तहसीलदार विद्दीन 
तहसील के उपजिलो को समाविष्ट करते हुए 

परन्तु कोषाधिकारी ब्यावर, ब्यावर के उप जिले का उप-रजिस्ट्रार होगा । 

[राजस्थान राजपत्र, भाग !ए-प, तारीख 6 फरवरी, 958 मे प्रकाशित ] 


4 प्रधितूचचना सख्या डी 8367/58/एफ 2 (25) ई एण्ड टी।/56, जनवरी 2, ९59-. 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधितियय )908 (908 का केद्रोय प्रधिनियम >५7) को घारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राजस्थान सरवार इसके द्वारा, उप खण्ड भ्रधिवारी, पजमेर के स्थान पर 
नगर दण्डनायक, प्रजमेर को उसके पदाभिमान से, जिला रजिस्ट्रार रजिस्ट्रोकरण, जिला प्रजमेर के रूप 
में तुस्त भ्रमाव से नियुवत करतो है । 

[राजस्थान र जपत्र, भाग [४ गे तारीख 22 जनवरी, 959 में प्रकाशित] 


]5 भपषिसूचना सख्या एफ 2 (8) एफ डी/प्रार टो/66, तारीथ 8-9-]964--भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का शेम्द्रीय भ्रपिनियम ५४५) की घारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तिपों 
फे प्रयोग में प्ौर प्रावकारी तथा करायान दिमाग वी भझपिसूचना ससया एफ. 2 (25) ई एप्ड टी/56/[ 
पी, तारीख 20 जनवरो, 958, राशस्थ'न राजपत्र, भाग 7४-ग तारोख 6 फरवरी, 958 में प्रशाशित, 
हे प्राशिक उपास्तर में सपा घादकारी एद कराधान दिभाग की प्रधिमुचना सख्या डो. 2362/58|एफ 
3 (25) ई एण्ड टी/56, दारीय 0 जून 958, राजस्थान राजपत्र, भाग ४-ना, शारीख 20 जून, 
१958 में प्रकाशित, बे भतिक्रपण में, राज्य सरदार इपरे द्वारा, तहसीलदार ब्यादर हपा झेपटी को 


42/र जस्वान रजिस्ट्रीकरण कानून 


उनके पदाभिमान से क्रमश. ब्यावर तथा केवड़ी के उप जिलों के लिए उप-रजिस्ट्रार रूप मे पुरत्त प्रभाव 
से नियुक्त करती है । 
[राजस्थान राजपत्र, माग 7४-ग, तारीख ! श्रक्टूवर, 964 पृष्ठ 432 में प्रकाशित] 


6 प्रधिसूचना सल्या एफ !] (25) एफ डी/पार एण्ड टी/63, तारीख फरवरी 2, 
965 -भारतीय रजिस्ट्रीकरएण प्रधिनियम, 908 (908 का केरद्रीय श्रधितियम 3५7) की घारा 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में श्रोर प्रावकारो एवं कराधान विभाग को प्रधिसृचना सख्या एफ 4 
(84) ई एण्ड टी/56-4, तारीख ]6 मवम्बर, 956, राजस्थान राजपन्न, भाग ए-ग, 
तारीख 6 नवम्बर, 936 में प्रकाशित के प्राशिद उपास्तर में, राज्य सरकार इसके द्वारा उक्त 
प्रधितियम के श्रधीन प्रषिपूचना सल्‍्या एफ 2 (25) ई एण्ड 2ी/56, तारीख 20 जववरी, 
4958 द्वारा यथा गठित उदयपुर जिले के लिए उपखण्ड झ्धिकारी उदयपुर को पदेन जिया 
रजिस्ट्रार के रूप मे नियुक्त करती है 

[राजस्थान राजपन्र, भाग ४-ग़, तारीख 2 फरवरी, 965 मे प्रकाशित ] 


48 सछ्या एक. ६ (29) एफ ढी (सो ठी) 65, तारीख भार 22, 966 - भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण ध्रधितियम, 7908 (908 का बेख्रीय ग्रधितियम 2:४३) की घारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के प्रयोग मे तथा प्रावकारी एवं कराधात विभाग की प्रधिसूचता सख्या एफ 4 (84) ई एण्ड टी/ 
56-4, तारीख 6 मयम्बर, 956, डी. 8367/58/एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56, तारीण 2 
जतवरो, 959 भौर एफ. ॥ (25) एफ डी (पार टी)/63, धारीक्ष 42 फरवरी, 965 के प्रति- 
कऋमण मे, राज्य सरकार इसके द्वारा :- 

(क) जिन जिलों मे प्रतर कलक्टर नहीं हैं, उत जिलों के कलक्टरों को, तथा 

(छ) जिलों फे समस्त भरपर क्लफ्टरों को (उनके पदामिधान से ) उक्त स्‍प्रधितियम की घारा 
5 की उप-घारा () के प्रधीन गठित तत्सम्बन्धी जिलों के रजिस्ट्रार वे हूप में नियुक्त करती है ४ 

परन्तु जयपुर जिले का पर कलक्टर (प्रशासत) जपपुर जिले का रजिस्ट्रार होगा । 

नहीं तुरस्तर प्रभावी होगा । 

[राजस्थान राजपत्र, भाग !४-ग, भसाधारण, तारोप़ 23-3-]956, प्‌ 234 मे प्रकाशित ] 


]9. सल्या एफ ॥4 (37) एफ डो (सी टी)/65-] तारीख मार्च 22, 966--भारतीय 
रजिस्ट्रीकरएणा मधितियम, 908 (908 का केन्द्रीय भ्रधितियग >(४]) की घाटा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के प्रयोग में भौर घावकारी एवं कराधान विमाय की अ्रधिमृषता सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56- 
॥, तारोख 20 जनवरों, 958 के प्रतिक्रणण मे, राउ्प सरशार इसके द्वारा -4-966 से तिस्न* 
लिशित ध्धिकारियों को उसके पशमिमान से, उनहे सामने दशित उप्जिली के ठप रजिह्द्रार पे रूप में 
नियुक्त करती है, धवति:-- 


]. घपर तहसीलदार को उतके घपने भपने प्रमार में तहसील को समाविष्द 


करते हुए उप-जिसे 
हो उनके घपने झपने प्रभार में तहसील को समा» 


2. नायव तहसोलदार 
दिघ्ट करते हुए उप-जिसे 


प्रधिसूचनाए/43 


3 तहसीलदार ते उनके झपने अपने प्रभार मे भ्रपर तह सीलदार 
विहीन तहसील को समाविष्ट करते हुए, 


परन्तु जयपुर, प्जमेर, बीकानेर, गगानगर, जोधपुर, उदयपुर धौर कोटा में प्रदस्थापित पूर्ण - 
कालिक पप रजिस्ट्रार जयपुर, भ्रजमैर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा के उप जिला 
के लिए क्रमश; उप रजिस्ट्रार होगे । 


[राजस्थान राजपत्र, भाग 7५ ग, तारीख 22-3-966 मे प्रकाशित] 


20 प्रधिसूचना सख्या एफ ] (47) एफ डी/सी टी।66-ा, तारीछ माचे 22, 966 -- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, !908 (908 का केख्दीय भ्रधितियम >५]) की घारा 8 को 
उप-घारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिछित को नियुक्त 
करती है -- 


(0) भधीक्षक, रसजस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प, भजमेर को उसके पदाभिषान से सम्परर्ण राजस्थान 
राज्य के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक के रूप मे, तथा 


(४) प्रत्येक उप प्वण्ड प्रधिकारी दो उसके पदामिमान से उसकी राजस्व ध्रिकारिता के भीतर 
प्राने वाले क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक के रूप में । 
यह तुरन्त प्रभावी होगा । 


[राजस्पान राजपतन्र, भाग ५-ग तारीख 22 मार्च, 4966 पृ 2 4 में प्रकाशित] 


2] प्धिसूचना सक््या एफ 2 (25) ई एण्ड टी [56॥0४ तारीख जनवरी 20, 958-- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, ।908 (908 का केन्द्रीय भ्घिनियम #५ा) की घादरा 78 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा प्रजमेर क्षेत्र, भावू क्षेत्र, सुनेल क्षेत्र, भोर राजस्थान राज्य के पूर्व 
पुनर्गठन क्षेत्र मे प्रदुत्त इस विषय पर विद्यमान समस्त प्रधिसूचनाप्रो के प्रतिक्रमण में राज्य सरकार 
इसके द्वारा उक्त प्रधिनियिम फे भ्घीन सदेय फीस को निम्नलिखित सारणी की तैयारी, प्रमुमोदन तथा 
प्रशाशन करती है; -- 


[ फोस को सारणी समय समय पर सशोषित एवं प्रतिस्थादित होती रही है पुष्तक के धृष्द 
पं 24 पर सशोषित फीस सारणी दो गई है. लेखक ) 


[राजस्थान राजपत्र माग--छ, तारीख 6 फरवरो, 958 में प्रराद्िित ] 


22 पसरुया एक  (5) एफ.डो जी प्रार 7ए/74 एफ भो 35, मई 30, 975-भारतीय 
रशिस्ट्रीकरण भपिनियय, 908 बी धारा 5 की उप धारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा 
इस दिषय पर विद्यमान ध्धिसूचना के धौशिद उपाम्तरण में राज्य सरकार उत्त भ्विनियम के प्रयोजन 
है लिए इसरे दारा, प्सदर के शिसे से नोले विनिर्दिष्ट क्षेत्र गो शोमापों के उपसिला घलवर तथा 


42/र जस्यान रजिस्ट्रीकरण कानून 


उनके पदाभिमान से, क्रमशः ब्यावर तथा केवडी के उप जिलो के लिए उप-रजिस्ट्रार रूप मे पुरत्त प्रभाव 
से नियुक्त करती है । 
[राजस्थान राजपत्र, भाग $४-ग, तारीख | अक्टूबर, 964 पृष्ठ 432 में प्रकाशित] 


46 अधिसूचता सह्या एफ 7! (25) एफ डो/प्रार एण्ड टी/63, तारीख फरवरी ! 2, 
965 -भारतीय रजिस्ट्रीकरणा प्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय भ्रधितियम >(ए५]) की धारा 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ग्रोर प्रावकारी एवं कराधान विभाग को प्रितृचना संख्या एफ । 4 
(84) ई एण्ड टो/56-4, तारीख 6 नवम्बर, 956, राजस्थान राजपत्र, भाग [५-ग, 
बारीख 26 नवम्बर, 2996 में प्रकाशित के भ्राशि# उपत्तर में, राज्य सरकार इसके हारा उक्त 
भधिनियम के प्रधोद भ्रधिपूचना सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56, तारीख 20 जनवरी, 
4958 द्वारा यथा गठित उदयपुर जिले के लिए उपख्रण्ड झ्धिकारी उदयपुर को पदेन जिला 
रजिस्ट्रार के रूप मे नियुक्त करती है । 

[राजस्थान राजपश्र, भाग ५-ग, तारीख 2 फरवरी, 965 में प्रकाशित] 


]8 सल्या एफ. ) (29) एफ डी (सीटी) 65, तारीख मार्च 22, 966 - भारतीय 
रजिस्ट्रीकरए भ्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय प्रधितियम 2(५॥) की घारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
के प्रयोग में तथा प्राबकारी एवं कराधान विभाग की भधिसूचना सख्या एफ 4 (84) ई एण्ड टी/ 
56-4, तारीख 6 नवम्बर, 956, डी. 8367/58/एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56, तारीख 2 
जनवरी, )959 श्रौर एफ. 77 (25) एफ डी (भ्रार टी)/63, तारीख 2 फरवरी, 965 फ्रे प्रति- 
कऋमण भे, राज्य सरकार इसके द्वारा :- 

(क) जिस जिलों मे झ्रवर कलक्टर नहीं हैं, उन जिलो के कलक्टरों को, तथा 

(ख) जिलों के समस्त भ्रपर कलकेटरों को (उनके पदाभिधान से ) उक्त भधिनियम की घारा 
5 की उप-घारा () के भघीन गठित तत्सम्बन्धी जिलो के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है ६ 

परन्तु जयपुर जिले का भपर कलक्टर (प्रशासन) जयपुर जिल्ले का रजिस्ट्रार होगा | 

नहीं तुरत्त प्रभावी होगा । 

[राजस्थान राजपत्र, भाग ५-म्, भतताघारण, तारीख 23-3-]956, पृ. 234 में प्रकाशित ] 


]9. सख्या एफ । (37) एफ डो (सी टी)।65-], तारीख मा्चे 22, 966--मारतीय 
रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का केद्धीय प्रथिनियय >(५7) की थाटा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के प्रयोग मे भौर घ्रावकारी एवं कराघान विभाग की भ्रधिमूचता सख्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी/56- 
॥, तारोख 20 जनवरी, 958 के घतिक्रपण मे, राज्य सरकार इसके द्वारा |-4-966 से निम्न 
लिखित प्रधिकारियों को उनके पद्मभिमान से, उनके सामने दर्शित उपजिलों के उप रजिस्ट्रार के रूप में 
नियुकत्र करती है, भर्याव्‌:--- 


8. प्पर तहसीलदार को उनके अपने भपने प्रमार मे तहसील को स्रमाविष्ठ 
करते हुए उप-जिले 
2. नायब तहसीलदार को उनके झपने भपने प्रमार मे तहसील को समा- 


विष्ट करते हुए उप-जिले 


भधिसूचनाए/[43 


3 तइसीलदार को उनके झपने अपने प्रभार मे झपर तह सीलदार 
विहीन तहसील को समाविष्ट करते हुए, 


परन्तु जयपुर, प्रजमेर, बीकानेर, गगानगर, जोधपुर, उदयपुर धौर कोटा मे पदस्थापित्त पूर्ण - 
कालिक उप्र रजिस्ट्रार जयपुर, भ्रजमेर, बीकानेर, गयातगर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा के उप जिला 
के लिए क्रमश; उप रजिस्ट्रार होगे । 


[राजस्पान राजपत्र, भाग !ए ये, तारीख 22-3-966 मे प्रकाशित] 


20 प्रघिसूचना सखया एफ ॥] (47) एफ डी/सी टी/66ना, तारीख मार्च 22, 966 -- 
भारतीय रजिस्ट्रोकरए भ्रधिनियम, 908 (१908 का केन्द्रीय भ्रधिनियम 7ए) की घारा 8 की 


उप-धारा (]) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग भे, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिसित को नियुक्त 
करती है -- 


(।) प्रपीक्षक, रजिस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प, भजमेर को उसके पदाभिमान से सम्पूर्ण राजस्थान 
राज्य के लिए रजिस्ट्रोकरण कार्यालयों के निरीक्षक के रूप मे, तथा 


(॥) प्रत्येक उप-वण्ड भ्रधिकारी वो उसके पदाभिमान से उसकी राजस्व भ्रधिकारिता के भीतर 
प्राने वात्ते क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रोकरण कार्यालयों के निरीक्षक के रूप में । 
यह तुरत्त प्रभावी होगा । 


(राजस्पान राजपत्र, भाग 7ए-ग तारीख 22 मार्च, 966 पृ 2 4 में प्रकाशित] 


2] प्रधिसूचना सश्या एफ 2 (25) ई एण्ड टी (56/0 तारीख जनवरी 20, 958- 
भारतीय रजिस्ट्रीकरए भ्रधिनियम, ॥908 (908 का केन्द्रीय भ्रधिनियम >#४]) को घारा 78 द्वारा 
दे शक्तियों के प्रयोग में. तथा प्रजमेर क्षेत्र, झाव्‌ क्षेत्र, सुनेल क्षेत्र, भोर राजस्थान राज्य वे पर्दे 
बैनगठ्न क्षेत्र भे प्रवृत्त इस विषय पर विद्यमान समस्त प्रधिसूचनाप्नों के ग्रतिक्रमश में राज्य सरकार 
इससे द्वारा उक्त भ्रपिन्थिम के प्रधीत सदेय फीस की निम्नलिखित सारणी को तैयारी, प्रनुमोदत तथा 
प्रशाशन करतो हैः हक 


[ फोस को सारणी समय समय पर सशोषित एवं प्रतिस्‍्पापित होतो रहो है पुस्तक 
क्के 
पं [24 घर सशोधित फोस्त सारणी दी गई है लेखक ) ३ श्ढ 


[राजस्थान राजपत्र भाग--छ, तारीख 6 फरवरी, 958 में प्रकाशित ) 


22 पख्या एफ । (5) एफ.डो जी प्रार 7४/74 एफ भो 35], मई 30 7975. 
'पकिस्ट्रीकरश घथितियम, 908 की घारा 5 बी उप घारा () द्वारा अ्दत्त शक्तियों के गे है 
एव विषय पर विद्यमान प्धिसूचना के झाँशिक उपान्तरण से राज्य सरदार शक आप, में दढा 
है लिए इपरे द्वारा, भलवर दे जिले में नीने विनिदिष्ट क्षेत्र शो हीमाप्रों कै उपर िपज 
त्वा 


44/राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानून 


रामगढ समविस्तीर्ण सीमा बनाती है-- 








क्रम जिला भारतोय रजिस्ट्रीकरण प्धिनिमय सीमित रजिस्ट्रीकरण 
सख्या के प्रयोजनों के लिए बनाए गए उप जिला 
उप जिले 
झलवर अखवर तहसील पलवर के सम- 


हत गाव _ तथा भलवर 
शहर की नगरफालिका 
क्षेत्र 

2 झलवर रामगढ़ तहसील रामगढ़ के सम* 
स्‍त गाव 





[राज, राजपत्र भाग ४-ग, तारीख 3-7-]975 पी 967 में प्रवाशित] 


23 सह्या. एफ ॥5 (१) एक डी/प्रिव-एए/74 एफ प्रो 26 फरवरी 4, 975--भार- 
तीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय भ्रधिनियम #५]) की धारा 5 की उप-घारा 
() द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पे तथा इस विषय पर विद्यमान प्धिसूचनापो के प्रांशिक उपान्तरण 
मे, राज्य सरकार उक्त प्रधिनियम के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा, सवाई माधोपुर (सख्या एफ. 2 (25) 
पार एण्ड टी/56 ॥, तारीख 20 जनवरी, 958, राजस्थान राज-पत्र भाग ५-ग, तारीस़ 3 फरवरी, 
958 में प्रकाशित द्वारा बने हुए) के जिले में, निम्नलिखित सीमाप्रो के साथ उसके सामने वितिदिष्ट 
क्षेत्र की सीमाप्तों के साथ समविस्ती्ं सीमा, बनाती है । 








ही 224: “मी 24022 ऋ#72 कि कीव  न्‍ 2 की >> 

क्रम जिला भारतीय रजिस्ट्रीकरण भषिनियम, रजिस्ट्रीकरणा ध फ्री 

सल्या 908 के प्रयोजन के लिए सीमाए" उप-जिला 
बनाया गया उप-जिला 

3. सवाई माधोपुर मसालपुर नायब तहसीलदार, 


मसालपुर की प्रधि- 
कारिता के भीतर 
का क्षेत्र 





यह तुरन्त प्रभावों होगा । 


[ सर्या ए 5 (।) एफ डो /ग्रूप ७7/74 दिनांक 4-2-975 |] 

24, प्ख्या एफ (2) एफ/डी/सोटी/ 7-] जी. एफ. भार, 283, मार्च 3, 97] :-- 
रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 4908 (908 क केन्द्रीय भ्रधिनियम 7(५) की घारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के प्रयोग मे, राज्य सरकार, राजस्थान राजपत्र, भाग [४-ग, तारोबव 3 फरवरी, 95 में प्रकाशित 
इस विभाग की प्धिसूचता सख्या एफ 2(5) ई एण्ड ध्रार/56/, तारीख 20 जनवरी, 958 में इसके 
द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है, भर्थात्‌ --- 

सशोधन 

“23 चित्तौड़गढ़” जिला के श्रघीन, उक्त अधिधूचना की भनुत्वची में :-- 

(क) स्तम्म 3 में उप-जिला के सामने “तहसील वेगू ” शब्दों के पश्चात्‌ “उप-तहसील मेसरोडगढ़ 
की प्रधिकारिता के भीतर क्षेत्र को श्रपवर्जित करते हुए” जोड जाए गे, तथा 


अधिसूचनाए/43 


(पर) स्तम्भ 3 में '2 मेंघरोडगढ़' उप जिला के सामने तहसील मेंसरोडगढ” शब्दों के लिए 
“प्रेसरोइगढ उप तहसील की पधिकरारिता दे भीतर के क्षेत्र” शब्द प्रतिस्वापित किए जाए गे [ 


[राज राजपत्र भाग 77-(ग), तारीख 23 -75 पृष्ठ 588 मे प्रकाशित | 


25 तल्या एफ 2 (5) एफ डी/सीटी/72, एफ प्रो 28, फरवरी 6, 975 * रजिस्ट्री- 
करण भधिनियम, 908 (१908 का केन्द्रीय भधिनियम 6) की घारा 83 की उपघाश (॥) के 
छण्ड (घ) के अनुसरण मे, राज्य सरकार इसके द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए, राजस्थान भावासन 
थोड़े, जयपुर के सचिव के कार्यालय को, लोक अधिकारी विनिदिष्ट करती है । 


[राज राजपत्र भाग [ए-,ग), तारीख 2-6-975 पृष्ठ 25 में प्रकाशित ] 


26 प्रधिसूचना सख्या एफ ! (2) एफ, डी /जी प्रार-५/75, एप भो 7।, फरवरी 6, 
976, भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का भ्रधिनियम सक्ष्या ऋए[) की धारा 5 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार इसके द्वारा, भारतीय रजिस्ट्रीकररण। के प्रयोजनो हेतु, उप- 
तहसील लसाडिया (तहसील घरियावद, जिला उदयपुर) को उप जिला के रूप में, उसकी सीमाश्रो को 
उप-तहूसील लसांडिया तक बढाते हुए बनाती है ॥ 

इसके प्रतिरिक्त उक्त अधिनियम की घारा 6 भोर के भ्रधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे राज्य 
सरकार, नायब तहसीलदार उप तहसील, लसाडिया को उपरोक्त उक्त उप जिल्ला के लिए उप रजिस्ट्रार के 
रूप मे नियुक्त करती है भौर उक्त उप जिले मे उप रजिस्ट्रार के कार्यालय की स्थापना करती है । 


(राजस्थान राजपत्र, 4 (ग॒ ()तारीख 26 276 प्‌ 520 में प्रकाशित ] 


27 एस भो 29 भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, 908 (908 का केचद्धीय प्रधि- 
नियम सर्या #५] की घारा 88 की उप घारा () के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, 
राज्य सरकार इसके द्वारा, नगर परिधदो के प्रशासको को, राजस्थान मे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों के 
समक्ष उनके द्वारा या उनके हक में उसको पदोय हैसियत में दस्तावेनों।विलेखों के निष्पादन के सबंध सें 
वैयक्तिक उपस्थिति से, छूट देती है ॥ 


[परषिसूचना सरुया एफ 2 (0) एफ डी/ग्रूप 7ए/77, तारीख 27-6-977--भार णी. 
भाग [५-(ग) (7]तारीख 4-7-977, प्रृष्ठ 64 में प्रकाशित] 


28 एव पर 564--भारतीय रजिस्ट्रीकरए प्पिनियम, 908 (908 ढः केद्रीय प्रधि- 
नियम हुए) की धारा 5 को उप घारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे तथा इस विभाग की प्रपि- 
हूपना सख्या एफ ॥ (5) एफ डी/प्रूप 7ए/74, तारीख 30-5-975 के प्राशिक उपान्तरण में, राज्य 
सरकार इसके द्वारा उक्त पघिनियप के प्रयोजन के लिए घलवर जिले में, प्रादेशिक सम दिस्‍्तीरं सीमापों 
के साप भझलवर तथा मालाबैड्ा ठप जिसने को त्र की सीमाए नीचे विनिदिष्ट करती है-- 


46/राजस्थात रजिस्ट्रीकरण कानुन 


क्रम सख्या जिला भारतीय रजिण्ट्रीकरण भ्रधि- उप जिलो की सौमाए 
नियम के प्रयोजनों के लिए 
बताया गया उप जिला 
] क् 3 4 





य भ्रलवर झलवर अलवर तहसील के समस्त 
गाव तथा प्रलवर शहर 
मगरपालिका केत्र (वायब 
तहसीलदार, मालाखेडा वी 
अधिकारिता के भीतर के 
क्षेत्र को प्रपवरजित करते 
हुए) 

2 भ्रलवर मालाखेडा उप तहसील मालाखेडा की 
अ्रधिका रिता के भीतर का 
क्षेत्र । 

यह शासकीय राज-पत्र मे इसके प्रक्राशव को तारीघ को प्रवृत्त होगा । 
[प्रधिसूचना सख्या एफ ! (6) एफ डी/प्र,ूप 79/76, तारीख 2-)2-977--राज राजपत्र 
भाग ॥५ (ग) (]) तारीख 5-2-977 पू 370] 


29 राजस्थान राज पत्र साघारण भाग ॥५ »ग) 7 तारीख 4-7-7 मे प्रकाशित इस 
विभाग की भ्धिसूचता स एफ, 2 (0) एफ डी/ग्रप 7//77 तारीख 27 जून 977 में “नगर परिषद 
शब्दों के पश्चात्‌ ' भौर नगरपालिका बोर्ड ” शब्द सबन्तिविष्ट किये जाए गे । 

[शुद्धि पत्र सु एफ 2 (0) एफ डी/ग्रूप/77 तारीख 7-2-978 राज राजपतन्र भाग ।५ 
(ग)-(॥) तारीख 6-2 78, १० 483 | 

30 एस भो. 777--रजिस्ट्रीकरएा भधिनियम, !908 (908 का केद्धीय प्रधिनियम >(५]) 
रजिस्ट्रोक रण (राजस्थान सशोघन ) अधिनियम, 2976 (!976 राजस्थान अधिनियम सख्या 76) द्वारा 
यथा सशोधित की धारा 22-क द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोगमे राज्य सरकार की ऐशी राय होने से कि लोक- 
हिंत मे ऐस। करना समीचीन है कि इसके द्वारा इस विभाग की भ्रधिसूचना सख्या एफ ! (4) एफ डी/ग्रुप 
]५ए/70 तारीख 3-9 975, राजस्थान राजपत्र ग्रध्माघारएं भाग 39 (ग) ध7) तारीख 3 सितम्बर, 3975 
में प्रकाशित, में राज्य सरकार निम्तनिखित सशोधन करती है प्रर्धात्‌ू-- 

सशोधन 

चक्त प्रधिसूछना मे निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रन्त मे जोडा/ जाएगा -- 

स्पष्टीकरण उपसेक्त स्तम्म स () प्रौर (2) मे प्रयुक्त रद “जोत' का राजस्थान काशत- 
कारी भधिनियम, 955 (]955 का राजस्थान प्रशिनियम 37) को घारा 5 (7) में उसके लिए दिया 
गया झयें होगा ।” 

(भिसूचना छू एफ. । (4) एफ डो/ग्रूप 7४/70, तारीख 4-2 978 राज राज-पत्र भाग एं 

(ग) ([0) दारीख 6-2-978 प्‌ 487 ] 


भपियूचनाए/47 


3 एप भो 205 रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम (908 का के-द्रीय प्रधितियम >५४]) राजस्थान के 
लए पा प्रभिश्वीकृत तथा रजिस्ट्रीर रए (राजस्थान सशोधत प्रधितियम) 976 (976 का झपिनियम 
मं 6) द्वारा यपा संशोधित की पारा 78 की उप घारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य 
पवार इसके द्वारा, पाक शरणार्पी, को 97 या उसके पश्चात्‌ 97 के भारत पाक संघर्ष के 
परिणामस्वरुप भारत पाए, उन्हें केस्द्रीय या राज्य सरकार की विभिन्‍न पुनर्वास स्कोमों के प्रधीन ऋणों 
की मजूरी या सवितरण के संवघ मे, उनके द्वारा या उनके हक में निष्गदित किये जाते वाले समस्त 
बन्धपत्रों पर प्रभायें रजिस्ट्रीकरएं फीस माफ करती है । 

[ प्रधियूचता संत्या एफ. ) (3) एफ डी |ग्रूप 7४/79-, तारीज 6-2-979-राज, राज 
पत्र प्रसाधारण भाग [५-(ग) (॥) तारीख 7-2-979 पृ. 343 ] 


32. एप. पो., 706-भारतोय रजिस्ट्रीकरण भ्धिनियत्र, 3908 (१908 क। बेस्द्रोय भधिनियम 
प. (एए) की धारा 88 वी उप घारा (१) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रमोग में, राज्य 
& कार इसके द्वारा, राजस्थान मे समस्त मगर सुपार स्वा्ों के भ्ध्यक्षों फो, उतकी पदीय हैसियत में 
उनके द्वारा या उनके हक में दस्तावेज/विलेशों के निष्पादन के संवध में, राजस्थान में रजिस्ट्रीकरण 
प्राधिकारियों के समक्ष बैयक्तिफ उपस्थिति से छूट देती है ॥ 

[प्रधितुचता स॑ एफ २ (0] एफ डी/ग्रूप-५/773, तारीध 9-2-979-राज, राजपत्र, 
भाग ५-(ग),) तारीख 23--979 पृ. 433) 


33 एप प्रो 547-मारतीय रजिस्ट्रीकरण भधिनियम 908 (908 का केन्द्रीय श्रधितियम 
पस्या (१(४)0 ी घारा 88 की उपधारा () के सण्द (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य 
प्रकार इसके द्वारा, राजस्थान भावासीय मण्डल जयपुर के प्रध्यक्ष को राजस्थान में रजिस्ट्रीकरए प्राधि" 
फारियों के समा उनके द्वारा या उतके हक में उनकी पदौय हैप्तियत में कोई भी दस्तावेज के निष्पादन के 
संबंध में वैयक्तिक उपस्थिति भ्रावश्यक नहीं होगी । 

[भ्रषिसूचना सँश्या एफ 2 (22) एफ. डी/ग्रपाए/80- दिनाँक 27--980 भार. जी. 
भाग 9- (०) (॥) दिनाक )-] 2-:980 पृष्ठ 466 पर प्रकाशित] 


34 प्रधितूचना स एफ. । (4) एफ डो॥प्रूप ए/70 एस प्रो. ॥]2-सितम्बर 3, 975- 
रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान सशोधव) प्रष्यादेश, ।975 (975 का राजस्थान भ्रध्यादेश रा 7) द्वारा 
यथा सशोधित रजिस्ट्रीब२ण भधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय श्रधितियम 5५7!) की घारा 22-क 
हारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार इसके द्वारा दस्तावेजों के निम्नलिखित वर्गों के रजिस्ट्री- 
करण को लोक रीति के विरुद्ध घोषित करती है-- 

() भनुसूचित जाति के क्स्ती सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के हक मे जो प्ननुसूचित जाति 
को सदस्य नहीं है या प्रनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के हक जो कि भनुसूचित 
जन जाति का सदस्प नही है प्रपनो जोत के सम्पूर्णो हित या उसके भश के किये गए विक्रय, दान या 
चद्धीयत का कोई दस्तावेज । 

(2) किसी झनुसूचित जाति या भनुसूचित जनजाति फे किसी सदस्य द्वारा भपनो जोत के सपूर्योँ 
हित या उसके भ्रंश का किसी ऐमे व्यक्ति के हक में मोग वन्धक के रूप में हस्तान्तरण का विलेख, जो कक 
धनुसूचित जाति या भनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है । 


हु िस्ट्री 
48/राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानून 


(3) राजस्थान काश्तकारी प्रधिनियम, 955 (]955 का राजस्थान प्रधिनियम 3] 
घारा 44, 45 प्रोर 46 के भ्धीन किसी अनुसूचित जाति या श्रनुमूचित जन जाति के सदस्य द्वारा £ 
जीत के सम्पूर्ण या पश के पट्टं या उप-पट्ट पर, के लिए दह्ष्यवेज किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि! 
सूचित जाति था पनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है । 

(4) राजत्त्यान काश्तकारी प्रधिनियम, 955 (955 क्षा राजस्थान भधिनियम 3)वी 
48 झभीर 49 के प्रधोन भनुमूचित जाति या भनुमू चित जन जाति के सदस्य के द्वारा मूमि के विनिमय 
साक्षीवाला दस्तावेज उस मूमि के लिए ऐसे व्यक्ति की जोत भे सम्मिलित किया गया है जो कि भनुसू 
जाति या भनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है । 


[राजस्थान राजपत्र भस्ताघारण 4 (ग) (7) तारीख 3-9-75 पृ 247 मे प्रकाशित ] 


35 ब्ावितूचना ता एफ 7 (27) एक डी/बुप 7ए/60-2 एस भो. 7/3-दितम्वर 
980 --रजिस्ट्रोकरण प्रधिनियम, 908 (908 का केन्द्रीय भ्रधिनियम >ए। ) की घारा 2: 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राजस्थान राज्य मे इसके लागू होने से, राज्य सरकार इसके द्व 
दस्तावेजों के निम्नलिखित वर्गों के रजिस्ट्रोहरण को लोक रीति के विरुद्ध घोषित करती है -- 

. खातेदार काश्तकार द्वारा भपनी जोत के सम्पूर्ण था उसके भाग में भपने हिंत के वि? 
दान या बसीयत का फोई दल्तावेज, नो राजस्थान काश्तकारी प्रधितियम, 955 थी घारा 42 
उपबन्धों के भ्रनुकूल नही है या उसके प्रतिकूल है । 

[राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) (त) तारीख 22--98 मे पृष्ठ 59] पर प्रकाशित 


